५ र, ts 
प्या 


, . 
र 
२० 


ss) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA ° 


कुक ; 
लॉ ह. 


ए 


जयदयाल मोयन्दका 


ऽ 
पट 
2 
नि 
[Cn] 
०01 
टे 
6 
प 
171 
द्य 
किन 
00 
bl 
[a 
प्र 
03 
A 
Es 
५ 
ट 
= व 
धट 
5 
> 
00 
नद 
© 
iS) 
5 
० 
हठ 
र 
५? 
मल 
£ 
> 
उ 
2 
ठ्ठ. 
(001 
द्य 
£ 
A 
ड 
प) 
(छ) 


॥ १४३, क्क dN 


2 £| (५ 


पकै 


टाय) rh 0” । 
दुष्ट 


|| | hs 


-- £ ) Fis 


AE १०० ७. 


272: 88172: 6.4 टेक 
छू बाघ दयस्यय > 


RT SIRT SOS SS Se “४ ro = " 


जयदयाल गोयन्दका 


> 
£ 
पट 
व्य 
हि 
2 
नि 
Ic) 
००] 
> 
fs] 
प्छ 
00 
५७ 
5 
09 
220 
A 
म्ह 
03 
A 
ट 
५ 
22. 
हि 
© 
पड 
5] 
प 
© 
८) 
Es 
00 
‘उ 
"| 
०४) 
ऱ्य 
छि 
> 
हठ 
2 
पछ 
1701 
क्य 
डॉ 
ति 
=] 
ड) 
iS) 


Some पी 7 


CE NSE TITS NTS SC किक 


सुद्रक तथा प्रकाशक 
मोतीलाल जालान, 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं १९९० से २०३१ तक ५३२५० 
सं २०३२३ चौद्इवाँ „संस्करण १०,००० 
स० २०३७ पंद्रहवाँ ठे संस्करण २०३००० 


कुल ८३,२५० 


मूल्य एक रुपया पचीस पेसे 


(८-0. Prof. Sa पेता शता Vrat Shastri Gollection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
ग्रेस, पो० गीवाप्रेस ( गोरखपुर ) 


| 


eI 
= 


oie aks ied Ld 


श्रीहरिः 


सम्पादकका निवेदन 


हत्त्व-चिन्तामणिके पहले भागको भूमिकामे यह आशा प्रकट 

की गयी थी कि “इस खरल भाषामें लिखी हुई ठत्त्वपूर्ण पुस्तक 
का अच्छा आदर होगा और लोग इससे विशेष लाभ उठाचेगे।' 
आनन्दी बात है कि वह आशा विफल नहीं हुईं । तत्त्व-चिन्ता- 
मणिका दह पहरा भाग शीघ्र ही समाप्त हो गया और अव, 
उसका दूसरा संशोधित संस्करण भी निकल गया है। यह ग्रन्थ 
उसीका दूसरा भाग है। पहले आराकी अपेक्षा इलमे प्रायः दूने 
पृष्ठ हैँ । तत्त्कञ्ञानके बहुत ऊँचे सिद्धान्तोका सरळ भाषामे.बोध 
करा देनेचाळे लेख तो इसमें हैं ही । साथ ही कुछ ऐसे लेख हैं, 
जिनमें ऋात-धर्म और पातिवत-धमंपर भी विस्तारसे प्रकाश 
डाला णयाहै । इससे यह पुस्तक तस्वविचारपूरण होनेके साथ- 
साथ सरल, व्यावहारिक शिक्षा देनेवाली और सस्ती होनेके 
कारण सबके कामकी वस्तु दो गयी है । मेरी प्रार्थना है कि इस 
ग्रन्थको पाठक-पाठिकागण मननपूर क॒पढ़ें और इससे पूरा 


लाभ उठावे । र ठ 
संवत्‌ १९.९० द. पोदार . हि. 
गोरखपुर | हनुमानश्रसाद पदर 
कल्याण-सम्पादक ) 
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श्रीहरिः 
विनय 


इस दूसरे भागमें भी 'कल्याण'के प्रकाशित लेखोंका दी 


संग्र है ' पहले भागको लोगोंने अपनाया, इसके लिये मैं उनका | 
आभारी हुँ । यहाँ मैं पुनः इस बातको दुहरा देना चाहता हूँ | 
कि मै न तो विद्वान्‌ हुँ और न अपनेको उपदेश, आदेश एबं | 
शिक्षा देनेका ही अधिकारी समझता हुँ । मैं ता एक साधारण | 


मनुष्य हूँ । श्रीमद्भगवद्गीता ओर अआभगवन्न'म के प्रभावसे मैने 


जो कुछ सेमझा दै, उसीका कुछ भाच अन्तयौमीकी प्रेरणासे | 


लिखनेका प्रयत्न किया गया है। वास्तवमे यह उसी अन्तयौमीकी 
बस्तु है, मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। 

मेरा सभी पाठकोंसे सविनय निवेदन दै कि चे कृपापूर्वक 
इन लिवन्धांको मन छगाकर पढ़ और इनमें रद्दी हुई श्रुटियाँ 


झे बतजावे 


विनीत 
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इस दूसरे भागमे भी “कल्याण'के प्रकाशित लेखका ही 
संग्रह है ' पळे भागको लोगो ने अपनाया, इसके लिये मैं उनका 
आभारी हुँ । यहाँ मै पुनः इस वातको दुहरा देना चाहता हुँ 
कि मैं न तो विद्वान हुँ और न अपने को उपदेश, आदेश एवं 
शिक्षा देनेका ही अधिकारी समझता हूँ । मैं ता एक साधारण 
मलुष्य हूँ । मद्गगवदगीता और श्रीभगवन्‍्न/मक्ले प्रभावसे मैंने 
जो कुछ सेमझा है, उसीका कुछ भाव अन्तयोमीकी प्रेरणाखे | 
 लिखनेका प्रयत्न किया गया है। वास्तवमै यह उखी अन्तयोमीकी | 
बस्तु है, मेरा इसमे कोई अधिकार नही है । 
प मेरा सभी पाठकोसे सविनय निवेदन है कि वे कृपापूर्वक | 


_ इन निवन्धोको मन लगाकर पढ़ें ओर इनमे ट्या | 
मुझे बतलावें । या की 
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गीतामे हाम, योग आदि शब्दोंका पृथक पृथक 
री rt ग द्‌ 3 ००० छ 


८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


'हे भरतवंशी अजुन ! सभी मनुष्पोंकी श्रद्धा उनके अन्तः- | 
करणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुषः श्रद्धामय है, इसलिये जो. 
पुरुष जेसी श्रद्धावाळा है वह खयं भी वही है । अर्थात्‌ जिसकी | 
जेसी श्रद्धा है, वेसा ही उसका खरूप समझा जाता है # अतः | 
मनुष्यको सच्चे श्रद्धा-सम्पन्न बननेकी कोशिश करनी चाहिये । 


~ आप ईश्वरके किसी भी नाम या किसी भी रूपमें श्रद्धा करें, | 
आपकी वह श्रद्धा ईश्वरमे ही समझी जायगी; क्योंकि सभी नाम-रूप | 
ईश्वरके हैं | आपको जो धर्म प्रिय हो, जिस ऋषि, महात्मा या | 
महापुरुषपर आपका विश्वास हो, आप उसीपर श्रद्धा करके उसीके | 
` अनुसार चल सकते हैं । आवश्यकता, श्रद्धा-विश्वासकी है | ईश्वर, 
_ धुम और परछोक आदि विशेष करके श्रद्धाके ही विषय हैं । इनका 
` त्यक्ष तो अनेक प्रयत्नोके साथ विशेष परिश्रम करनेपर होता है । 
. आरभममें तो इन विषयोंके लिये किसी-न-किसीपर विश्वास ही 
करना पता है, ऐसा न करे तो मनुष्य नास्तिक बनंकर 
श्रेपके मागसे गिर जाता है, साधनसे विमुख होकर पतित 
' होजाताहै। 
यदि आपको किसी भी धर्म, शास्र अथवा प्राचीन महात्माओंके 
र विश्वास नहो, तो कम-से-कम एक श्रीमद्भगबद्गीतापर तो 
विश्वास करना चाहिये; क्योंकि गीताका उपदेश प्रायः 
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सचुष्यका कतंन्य र 


भी आपके मनमें संदेह हो तो वतमान समयमें आपकी दृष्टिमे 
जगतमें जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन सबमें जो आपको सबसे श्रेष्ठ 
मान्य हों, उन्हींके बतलाये हुए मागपर कमर कसकर चढना 
चाहिये । यदि वतमानकालके किसी भी साधु-महात्मा या सत्पुरुष- 
पर आपका विश्वास न हो, तो आपको यह विचार करना चाहिये 
कि क्या सारे संसारमें हमसे उत्तम कल्याणमागके ज्ञाता कोई नहीं 
हैं £ यदि यह कहते हों कि हैं तो सही, पर हमको नहीं मिले |? 
तो उनकी खोज करनी चाहिये, अथवा यदि यह समझते हों कि 
“हमसे तो बहुत-से पुरुष श्रेष्ठ हैं, परंतु कल्याणमागके मढीभाँति 
उपदेश करनेवाले पुरुष संसारमें बहुत दी थोड़े हैं, जो हैं उनका 
भी हम-जैसे अश्रद्धाळुओंको मिळना कठिन है, और यदि कहीं 
मिल भी जाते हैं तो पहचाननेकी योग्यता न होनेके कारण हम 
उन्हें पहचान नहीं सकते । ऐसी अवस्थामे आपके लिये यह तो 
अवश्य ही विचारणीय है कि आप जो कुछ चेष्टा कर रहे हैं 
ठससे क्या आपका यथार्थ कल्याण हो जायगा ! यदि संतोष नहीं 
है तो कम-से-कम अपनी उन्नतिके लिये आपको उत्तरोत्तर विशेष 
प्रयत्न तो करना ही चाहिये । झम, दम, धृति, क्षमा, शान्ति 
संतोष, जप, तप, सत्य, दया, ध्यान और सेवा आदि गुण और 
कम, आपके विचारमें जो उत्तम प्रतीत हाँ उनका ग्रहण तथा 
दी द्‌, आलस्य, निद्रा, विषयासक्ति, ठ; कपट, चोरी-जारी 
श्‌ि दुर्गुण और दष्कमाँका त्याग करना चाहिये । प्रत्यक कम | 
हे पूर्व सावधानीक साथ यह सोच लेना चाहिये कि मैं जो न 
a 


= 


र 'छ कर रहा हूँ वह मेरे लिये यथाथ लाभदायक है या नहीं 
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और उसमें जहाँ कहीं भी त्रुटि माद्धम पड़े, उसका बिना विलम्ब | 
सुधार कर लेना चाहिये | मनुष्य-जन्म बहुत ही दुलभ है, लाखों | 
रुपये खच कश्नेपर भी जीवनका एक क्षण नहीं मिल सकता। 
ऐसे मनुप्प-जीवनका समय निद्रा, आलस्य, प्रमाद और अकमण्यतामे 
व्यथं कदापि नहीं खोना चाहिये | जो मनुष्य अपने इस अमृल्य 
समयको बिना छोचे-बिचारे बितावेगा, उसे आगे चलकर अवश्य | 
ही पछताना पड़ेगा | कबिने क्या ही सुन्दर कहा है-- | 


बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछिताय । | 
काम बिगारे आपनो जगसें होत हँसाय ॥ | 
जगमें होत हँसाय चित्तमें चैन न पावे | 
_ खान पान सनमान राग रंग सन नहिं भावे | 
. कह गिरिथर कविराय कर्म गति टरत न टारे । 
` खटकत है जिय मॉहि करे जो बिना बिचारे॥ | 
अतः अपनी बुद्धिके अनुसार मनुष्यको अपना समथ बड़ी ही 
_ सावधानीसे ऊचे-से-डंचे कामें लगाना चाहिये, जिससे आगे | 
जकर पश्चाताप न करना पड़े । नहीं तो गोल्लामीजीके शब्दोंमें--- 
सा परत्र दुख पाइ सिर धुनि धुनि पछिताइ । 
काहि कमहि ईखरहि सिथ्या दोत लगाइ ॥ 


Sd? 
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यदि मनुष्य अपनी वुद्धिके अनुसार इस लोक और परलोकमें 
छाम देनेवाले कर्मोमें प्रदत्त नहीं होता तो इसको उसकी खता, 
अकर्मण्यता और आळस्यके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता 
है ? जो जान-बूझकर प्रमाद, आल्स्य, निद्रा और भोगोंसे चित्तको 
हटाकर उसे सन्मागमें नहीं लगाता और पतनके मागमें आगे बढ़ता 
जाता है, वह खयं ही अपना शत्रु है | श्रुति कहती है--- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती बिनष्टि! । | 
तेषु भ्रतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माळोकादसृता भवन्ति ॥ 
( केनोपनिषद्‌ २ | ५) 
'यदि इस मनुष्य-शरीरमें उस परमात्म-तत्तको जान छिया 
जायगा तो सत्य है यानी उत्तम है | और यदि इस जन्ममें उसको 
नहीं जाना तो महान्‌ हानि है । धीर पुरुष सम्पूर्ण भूतोमे | 
परमात्माका चिन्तन कर--परमात्माको समझकर इस देहको छोड़ | 
अमृतको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ इस देहसे प्राणोके निकल जानेपर 
वे अमृतखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
मनुप्यको अपनी उन्नतिका यह माग खयं ही चलकर तय 
करना पड़ता है, दूसरेके द्वारा यह मागे तय नहीं होता । अतएव 
उसको इसीमें बुद्धिमत्ता और कल्याण है; और यही उसका निश्चित 
कर्तः है कि अत्यन्त सावधानीके साय प्रतिक्षण अपनेको मारते 
ए है लेकर और परलोकक्रे कल्याणकारी साधनको खूब जोरकै 
| य करता डे । प्रमाद, आलस्य, भोग एवं दुराचार आदिको 
के हल्याणके मागे अत्यन्त वाधक समझकर उन्हें सर्वया त्याग दे। | 


|. है ~ द ५ “> 

` ३ अति,चेतावूनी दे हुई कहती है य क कवक 
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उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराज्निषोधत । 

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुग पथस्तत्कवयो बदन्ति॥ | 
( कठोपनिषद्‌ १1३ | १४) | 
“उठो, जागो और महापरुषोंके समीप जाकर उनके द्वारा 
तत्तज्ञानके रहस्यको समझो | कविगण इसे तीक्ष्ण क्षुरेके धारे 
समान अत्यन्त कठिन मार्ग बताते हैं ।' परंतु कठिन मानकर हताश | 
होनेकी कोई आवश्यकता नहीं । भगवानमें चित्त लगानेसे | 
भगवन्कृपासे मनुष्य सारी कठिनाइयोंसे अनायास ही तर जाता है 
“थित्तः सर्वदुर्गाणि मत्मादात्तरिष्यसि |? ( गीता १८ | १८) | 
भगवानने और भी कहा है | 


३ घः 
प्रतिकूल र अशुभ कमं तो .न ही नह | 
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मञुष्यका कतव्य १३ 
झोक-मोइका आध्यन्तिक् अभाव रहता है, उसको सदाके लिये 
अटळ शान्ति प्राप्त हो जाती है और उसके आनन्दका पार ही नहीं 
रहता । उसकी इस अनिवचनीय स्थितिको उदाहरण, बाणी या 
संकेतके द्वारा समझा या समझाया नहीं जा सकता । ऐसी स्थिति- 
बाले पुरुष खयं ही जब उस लिति वर्णन नहीं कर सकते तब 
दूसरोंकी तो बात ही क्या है १ मन-बाणीकी वहाँतक पहुँच ही 
नहीं है | केवळ पवित्र हुई शुद्ध-बुद्धिकें द्वारा पुरुष खयं इसका 
अनुभव करता है ऐसा वेद और शात्र कहते हैं-- 

एष सर्वेषु सूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते! 
चश्यते स्वया बुद्धया सक्ष्मया खक्ष्मदर्शिभिः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १1 ३। १२) 
“सम्पूण भूर्तोके हृदयमें छिपा हुआ यह आत्मा सबको प्रतीत 
नहीं होता, परंतु यह सूक्ष्मबुद्धिवाले महात्मा पुरुषोसे तीक्ष्ण और 
सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा ही देखा जाता है |! भगवान्‌ खय कहते हैं--- 
यार | 
त्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति pe 


«इन्द्रियोसे अतीत केवल शुद्ध हुई सूढ्मबुद्धिदवारा ग्रहण करने- 
योग्य जो अनन्त आनन्द है उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता 


है और जिस अवस्थामे स्थित हुआ योगी भगवत्खरूपसे चलायमान | । 
नहीं होता ! उसी अवस्थाको प्राप्त करनेकी चेषा 


करनी चाहिये, यही सबका परम केन्य है । . 
——— NSLS 
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| हमारा कतंव्य 
हमलोगोंके कतव्यकी ओर ध्यान देनेपर अधिकांशमें यही | 
अनुमान होता है कि इस समय हमछोग कर्लडप-पाळयर्मे प्रायः | 
तत्पर नहीं हैं । घ्यानपूवक विचार केसे पद-पदयर ब्रुटियाँ / 
दिखायी देती हैं | यद्यपि समी लोग अपनी उन्नति चाइते हैं और | 
ग्रथासाध्य चेष्टा करना भी उत्तम समझते हैं तथापि विचार कानेपर 
ऐसे अनेक हेतु दृडिगोचर होते हैं, जिनके कारण वे यथासाध्य | 
प्रयत्न नहीं कर सकते, बल्कि किंक्तव्यविप्तद्न होकर उन्नतिके | 
असली ,पथसे गिर जाते हैं । 


' ` अतएव सवसे पहले विचारणीय विषय य है कि मनुष्यका 
कृत्य क्या है, उसके पालनके डिये मनुष्यको फिस प्रकार चेष्टा 
करनी चाहिये और इच्छा कलेपर भी मनुष्य कोत-सी बाधाओके 
कारण यथासाव्य चेष्टा नहीं कर सकता १ 
मनुष्यका प्रधान कतत््य है अपने 
भगवान्‌ कहते हे---उद्धरेदात्मनात्मानं 
_ ९1५) मनुष्यको चाहिये कि बह 
अपनी आत्माको अधोगतिमें न पहुँच 


(1 


आत्माको उन्नति क्या है और उसका 


आप्माक्री उन्नति करना | 
र नात्मानमवसादयेत्‌ ।? (गीत 
अपनेद्वारा अपना उद्धार करे, 
वे | अब यह समझना है कि 
अधःपतन किसमें है १ 

शान, ( परम ) सुख, ( अखण्ड ) 
और परिणाममें उत्तरोत्तर बृद्धि 


rat shes कै विपरीत दे, देत. अजान, 
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हमारा कतंब्य . १७, 


प्रमाद, अशान्ति और अन्यायकी ओर झुकना तथा उनकी बृद्धिमें. 
हेतु बनना ही आत्माका अधःपतन है ॥ मनुष्यको निरन्तर आत्म 
निरीक्षण करते हुए आत्माकी उन्नतिके प्रय॒त्नमें लगना और 
अधःपतनके प्रयत्नसे हटना चाहिये । संसारमै संग ही उन्नति 
अवनतिका प्रधान हेतु है, जो पुरुष अपनी उन्नति कर चुके हैं या 
उन्नतिके मार्गपर स्थित हैं, उनका संग आत्माकी उन्नतिमें और जो 
गिरे हुए हैं या उत्तरोत्तर गिर रहे हैं, उनका संग आत्माकी अवनति 
सहायक होता है । इसलिये सदा-सवदा उत्तम पुरुषोंका संग करना 
ही उचित है । SE 
उत्तम पुरुष उनको समझना चाहिये जिनमें खाथ, अहंकार, 
दम्म और क्रोध नहीं है, जो मान-बड़ाई या पूजा नहीं चाहते, 
जिनके आचरण परम पवित्र हैं, जिनको देखने और जिनकी वाणी 
घुननेसे परमात्मामें प्रेम और श्रद्धाकी दृद्धि होती है, हृदयमें शान्तिका 
प्रादुर्भाव होता है और परमेश्वर, परहोक तथा सत-शाक्षोंमे श्रद्धा 
उत्पन्न होकर कल्याणकी ओर झुकाव होता है । ऐसे परलोकगत और 
वर्तमान सत्पुरुषोंके उत्तम आचरणोंको आदर्श मानकर उनका 
अनुकरण करना एवं उनके आज्ञानुसार चळना तथा अपनी बुद्धिमें 
जो बात कल्याणकारक शान्तिप्रद और श्रेष्ठ प्रतीत हो उसीको काम- 
में लना चाहिये । मनु महाराज भी कहते है-- 
वेद! स्मृतिः सदाचारः खस्थ च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं आहुः साक्षाद्वमं्स लक्षणम्‌ ॥ नु 
| कुक : (२७) 
९-0. „वद, स्मृति, सःपुरुोके आचरण और जिसके आचरणसे >> 
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अपने हृदयमें भी प्रसन्नता हो, ये चार धर्मके साक्षात्‌ लक्षण. 
कहे गये हैं |? | 

अब यहाँ एक प्रश्‍न होता है कि जो ढोग हमारी श्रुति- 
स्मृतियोंको नहीं मानते हैं, क्या उनके लिये कोई उपाय नहीं है ! ’ 
क्या सभीके ठिये श्रुति-स्मृतियोंका मानना आवश्यक है ! हिंदूके 
नातेसे यद्यपि मुझे श्रुति-स्मृति बहुत प्रिय हैं और मैं उनका | 
पक्षपाती हूँ; तथापि मेरा यह कहना कभी युक्तियुक्त नहीं हो 
सकता कि श्रृति-श्मृतियोंको माननेके सित्रा अन्य कोई सदाचरण- 
का उपाय ही नहीं है । निरपेक्षमाबसे मनुष्यमात्रके कतन्यकी . 
ओर ख्याल करके विचार करनेसे यही भाव उत्पन्न होता है कि । 
सारे संसारका खाभी और नियन्ता एक ही इश्वर है । संसारके 
प्रायः सभी सम्प्रदाय और मत-मतान्तर किसी-न-किसी रूपमें 
उसीको मानते और उसीकी ओर अपने अनुयायीको छे जाना 
चाहते हैं | अतएव उन सभी सम्प्रदाय और - मत-मतान्तरोंके 
मनुष्य जिन-जिन श्रन्थोंको अपना शास्त्र और धर्मग्रन्थ मानते हैं 
उनके छिये वही शात्र और ध्मग्रन्थ हैं । जो व्यक्ति जिस धर्मको 
मानता है, उसे उसीके घमशात्रके अनुसार अपने सदाचारी श्रेष्ठ 


° 


` पूूजोद्वारा आचरित और उपदिष्ट उत्तम साधनोंमेंसे जो अपनी बुद्विमें 
 आत्माका कल्याण करनेवाले प्रिय प्रतीत हों, उनको ग्रहण करना 

ही उसका शाखाचुसार चलना है । शात्रोंकी उन्हीं बातोका 
अनुकरण करना चाहिये जो विचार करनेपर अपनी बुद्धिमे भी 
अतीत हों, जिनको हम उत्तम पुरुष मानते हैं, उनके | 
'अडकरण करना “उचित हे, जो "हमारी | 


23072. ३ 
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बुद्धिसे उत्तम-से-उत्तम प्रतीत हों | उनके जो आचरण हमारी इध्मं 
अश्रेयस्कर, अनुचित और शंकास्पद प्रतीत हों, उनको ग्रहण नहीं 
करना चाहिये। 

जिनका कल्याण हो चुका है या जो कल्याणके मागपर बहुत 
कुछ अग्रसर हो चुके हैं, ऐसे पुरुषोंका संग न मिलनेपर या किसीमें 
भी ऐसा होनेका विश्वास न जमनेपर ऐसे सत्पुरुषकी प्राप्तिके लिये 
परमेश्वरसे इस भावसे प्रार्थना करनी चाहिये कि (हे प्रमो ! हे 
परमात्मन्‌ ! हे नाथ ! आपमें मेरा अनन्य प्रेम हो, इसके लिये आप 
कृपा करके मुझे उन महापुरुषोंका संग दीजिये, जो सच्चे मनसे और 
परम श्रद्वासे आपके प्रेममें मत्त रहते हैं ॥ बार-बार ईश्वरसे विनय 
करनेपर उसकी कृपासे साधकको उसकी इच्छाके अनुकूल सप्पुरुषकी 
प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है. । 

यहाँपर एक प्रश्‍न यह होता है कि जिनका ईश्वरमें विश्वास है, 
वही तो ईश्वर-प्राथना कर सकते हैं। ईश्वरमें विश्वास रखने- 
वालोंका संतों और शाख्नोमें भी विश्वास होना सम्मव है; परंतु 
जिनका ईश्वर, परलोक, शाख, संतोंमें विश्वास ही नहीं दै, 
उनके लिये क्या कर्तव्य है £ इसका उत्तर यह है कि यद्यपि ऐसे 
लोगोंकी स्थिति बहुत ही दयनीय है तथापि वे भी अपनी घुद्विकै 
अनुसार अपने आत्माकी उन्नतिका उपाय कर सकते हैं। ऐसे 
लोगोंको चाहिये कि अपनी बुद्धिमें जो पुरुष अपनेसे श्रेष्ठ प्रतीत 
हो, उसीका संग करे। संसारमें म्ह-सेम्ढ् और बुद्धिमानुसे- | 
बुद्धिमान पुरुष इस बातको तो प्रायः सभी मानते हैं जगवर्मे 
इहे. सनम हैं, शो. बुरे री, हैं! अतएव अपनी बडे | 


सक 
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जो अपनेसे उत्तम, उन्नत, विचारशील, साधुहृदय, सदाचारी । 
और विद्वान्‌ प्रतीत हो, उसीको आदश. समझकर उसके सदा- | 


2००, ७ 
चरणोंका खाथहीन होकर अनुकरण करना चाहिये | यदि सूखता, 


अभिमान या अन्य किसी कारणवश किसीमें भी अपनेसे अच्छे | 


होनेका विश्वास ही न हो तो अपनी बुद्धिमें भडीमाँति सोच-विचार 
कर लेनेके बाद जो बातें परिणाममें कल्याणकारक, शान्तिप्रद, 
सुखकर, छोकहितकर, न्याययुक्त और धमसंगत जँचें; उन्हीं बातोंको 
मानना और खाथ छोड़कर उन्हीके अनुसार कर्म करना चाहिये। 


सभी मनुष्योमें प्रधानतः दो तरहकी वृत्तियाँ होती हैं--एक | 


ऊध्वको ले जानेवाली यानी आत्माको उन्नत बनानेवाढी और दूसरी 


हे जानेवाढी । 
अघोगतिको ले जा यानी आत्माका पतन करनेवाली । | 


इन दोनोंमें जो विवेक-बृत्ति कल्याणमें सहायक होकर उत्तम 
आचरणोमें डगाती है बह ऊपर उठानेवाली है, और जो अविवेक- 
वृत्ति रागद्वेषमय अहंकारादिके द्वारा अधम आचरणोंमें प्रवृत्त करती 
' है वह नीचे गिरानेवाली है । मनुष्य विवेक-बृत्तिके द्वारा अपनी 
उन्नति करना चाहता है, परंतु. अविवेक-बत्ति उसे बलपूर्वक. 
सन्मार्गसे च्युत करके अन्यायपथपर ढकेल दे 
 भगवानसे पूछा था-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं पुरुष; 
1 ` .` अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादि है । 


ती है । इसीसे अजुनने | 


TOPS EPID 


| (गीता ३ । ३६). | 
वलात्कारसे-ल्गाये हुषके सच्शे 
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न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता 
है |! भगवानूने जवावमें कहा-- 


कास एप क्रोध एप रजोगुणसप्चङ्कवः। 
महाशनो महापाप्मा बिद्येनमिइ वैरिणम्‌ ॥ 
(गीता ३1३७ ) 
'र॒जोगुणते उत्पन्न हुआ यह काम दी क्रध है, यही मद्दा- 
अशन अर्थात्‌ अग्निके सदृश भोगोंसे न तृप्त होनेवाला बड़ा पापी 
है, इस विषयमें तू इसको ही शत्रु जान | आगे चलकर भगवानने 
बतलाया कि रागरूप आसक्तिसे उत्पन्न होनेवाले इन कामादि 
झात्रुओंने ही मनुष्यकी इन्द्रियों और उसके मनपर अधिकार जमा 
रक्खा है | अतएव पहले इन्द्रियों और मनको अधीनतासे छुड़ाकर 
इन कामादि बुरी वृत्तियोंका विनाश करना चाहिये । ऐसा करनेमें 
साधक समथ है | इसीसे भगवानूने कहा कि-- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेश्यः परं मन; । 
मनसस्तु परां बुद्धियों बुद्ध; परतस्तु सः ॥ 
एवं बुद्ध; परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रुः महाबाहो कामरूप [दुरासदम्‌ ॥ 
( गीता ३ | ४२-४३ ) 
“शरीरसे इन्द्रियोंको श्रे, बलवान्‌ और सूक्ष्म कहते हैं । 
इन्द्रियोसे परे मन है, मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी 
अत्यन्त परे है, वह आत्मा है । इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्यात्‌ 
सब प्रकारसे बलवान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर 
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बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके हे महाबाहो ! अपनी शक्तिको 
समझकर इस दुजेय कामरूप शत्रुको मार ! 


भगवान्‌कं इन बचनोंके अनुसार मनुष्यको अपने आत्माके | 
उद्दारके लिये उत्तरोत्तर अधिक उत्साहसे चेष्टा करनी चाहिये | 
रागद्वेषमय | दिया अविवेक-बृत्तिक्रा दमनकर विवेक-वृत्तिको 
जाप्रत्‌ करनेसे ही सब कुछ ठीक 
कर हो सकता है । यही कर्तव्यका 
अब यह बात विचारणीय है कि प्राय; सभी | 
मनुष्य अपनी | 
बुद्धिके अनुसार उन्नतिके लिये चेष्टा तो करते हैं, परंतु उन्हें 
सफळता नहीं मिळती । ऐसी कौन-कौन-सी प्रधान बाधाएँ हैं जो 
क oo बढ्नेसे सदा रोके रखती हैं? इसका उत्तर | 
नड ति 5० ओर असदम्याससे ऐसी अनेक बाधाएं खड़ी | 
) कारण इम यथाथ उन्नतिके 
नहीं रह सकते । उनमेसे प्रधान ये हे माच 
( ? ) जासक्ति--खाने-पहनने विलासिता करने, सांसारिक | 
बिषयोका रस-बुद्धिसे उपभोग करनेमें प्रवृत्त करानेबाळी 
कृत्तिका नाम आसक्ति है | भनुष्प विचारसे समझता है, 
ब्यभिचार करना बहुत बुरा है पाप है | अमुक 
वस्तुका खाना शरीर और बुद्धिके लिये हानिकारक है | | 


घ 
हि 
की 
१ 


कु ढककर | 
८0 । इस आस | 
होकर ही इन्द्रियां ह 
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सागरमें डुबो देती हैं। (गीता २। ६० ) इस 
कामवृत्तिका अवश्य ही नाश करना चाहिये । जिन 
वस्तुओंकी ओर मन आकर्षित हो, हमें उनके 
गुण-दोषोंका विचारकर जिसमें दोष और परिणाममें 
दुःख प्रतीत होता हो, उसका हठ या विवे+से 
विरोध या त्याग कर देना चाहिये और जिसमें दोष- 
दुःख न प्रतीत हो, उसे ग्रहण करना चाहिये । 

( २ ) द्ेष--जो क्रोधके रूपमे परिणत होकर न्यायान्यायके 
बिचारको नष्ट कर देता दै और चाहे जसे अन्याय 
कर्ममे लगा देता है | काम-बृत्ति जाग्रत्‌ होनेपर जसे 
मनुष्य चाहे जैला पाप कर बैठता है, इसी प्रकार 
क्रोधकी इत्तिमै भी वह बड़े-से-बड़ा अन्याय करते 
नहीं हिचकतता । अतएव द्वेषको कमी हृदयमें नहीं 
टिकने देना चाहिये । जब किसीपर क्रोध आवे तब 
उसी समय सावधान होकर विवेक-बुद्धिसे काम लेना 
चाहिये । क्रोधके वशमें होऋर कुछ कर 'ठना 
मबिष्यमे अत्यन्त दुःखदायी हुआ करता दै । 

( ३ ) लोम-बचारवान्‌ पुर्ने होमको पापका जन्मदाता 
बतलाया है । लोभबृत्त जागनेपर न्यायान्याय 
सत्यासत्यका विचार नहीं ठहर द दूसराको 
घोखा देना, ठगना, धनके ल्यि नीच-से-नीच कर्म | 
कर वेत्ना--खेगी मणका खमावसा बन जता. 
हे । धन-संग्रहको ही जीवनका ध्येय समझनेवाले 
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छोभीसे धनका संग्रह होना अत्यन्त कठिन है। | 
अतएव ईश्वर और प्रारब्धपर भरोसा करके लोभका | 
त्याग करना चाहिये । श्रीमद्भगवद्गीतामें काम, क्रोध । 
ओर छोम इन तीनोंको आत्मनाशक नरकका द्वार | 
बतलाया है । (१६ ॥ २१) | 
( ४ ) भय--इसके उत्पन्न होनेपर मनुष्य घैयको त्यागकर ' 
तुरंत पापमें प्रवृत्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्भय | 
होकर न्यायपथपर चळता है, महान्‌-से-महान्‌ संकटमें | 
भी घेय नहीं छोइता, उसका यहाँ-बहाँ कहीं भी कमी 
पतन नहीं होता । परमात्माको इर जगह देखनेपर तो 
' भय कहीं रहता ही नही, परंतु हृदयमें घैय धारण 
करके बिचार करने तथा झरवीरताका अवलम्बन 
करनेसे भी मनुष्य निर्भय हो सकता है | इस वातको 
समझकर सदा निमय रहनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


भयमें पड़कर अधीरतासे अन्यायको कमी स्वीकार 
! नहीं करना चाहिये। 


। 
| 
| 
( ढे 2 दस्भ---अपने बुरे मावोंको छिपाकर लोभ, भय या अज्ञान- | 
j 


से घन, मान, बड़ाई आदिके लिये बिना हुए ही अच्छे 
भाव र दिखलाना या अपने थोड़े अच्छे भावोंको विशेष 
ls दिखाना दम्भ कहलाता है | यह दोष कल्याण- 
गणम बहुत बड़ा बाधक है, साधकके अधःपतनके 
ह: प्रधान हेतुओमेसे यह विशेष प्रधान है । असत्य 
हल, अनाम “आदि, केष०यम्तके गमे सापावर | 
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ही छिपे रहते हैं । दम्भी मनुष्य समझता है कि मैं 
दूसरोको ठगता हूँ, परंतु वास्तवमें वह खयं ही 
ठगा जाता है | दम्भसे किये इए यज्ञ-दानादि सत्कम 
भी क्षय हो जाते हैं, बल्कि कहीं-कहीं तो कर्ताको 
पुण्यके बदले पापका भागी वनना पड़ता है । अतएब 
विचारवान्‌ पुरु्षोंको इस दोपसे खूब वचना चाहिये । 
आजकलकी दूनियामें इस दोप्रका बहुत बिस्तार हो 
गया है । हजारोंमें मी एक मनुष्य ऐसा मिलना कठिन 
है जिसमें दम्भका लेश भी न हो । 
उपर्युक्त पाँच तो प्रधान दोष हैं | इनके सिवा हमने बहुत-सी 
ऐसी आदतें डाळ ली हैं, जिनसे विवश होकर हमें कल्याणपथसे 
गिरना पड़ता है । विचार-दृष्टिसे प्रत्यक्ष अधःपतन करनेवाडी 
दीखनेपर भी प्रारम्भमें मोहसे कुछ सुखप्रद प्रतीत होनेके कारण 
हम उन्‍हें छोइना नहीं चाहते । जेसे-- : 
( क ) दूसरेके आश्रयप निर्भरकर पराधीनता हि 
बिताना--जो खावलम्बी नहीं होते, जिनका 4. 
निर्वाह दूसरोंकी कमाईसे होता ३० जो दूसरे कं 
रक्षित होकर जीवन धारण करते हैं, वे अपने पा 
उन्नति नहीं कर सकते । उन्हें अपने त्त ४ 
बिचारोंके आगे दबना पडता दै । ल. न 
अपने सद्विचारोंकी हत्यातक करनी क ह | 
, विचारोकरे दवते-दबते नवीन सहिंचा साट | 
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होनी रुक जाती है, शरीरकी भाँति उनकी बुद्धि और 


विवेक भी परमुखापेश्षी बन जाते हैं | अतएव यथासम्भव | 


खावलम्बी बननेकी चेटा करनी चाहिये | 


( ख ) शरीरके आराम या भोगोंक्रे लिये दूसरोंपर हुक्म चलाना | 


या उनसे सेवा कराना-- इस आदतने हमको अकमण्य | 


ओर अभिमानी बना दिया है । समताका गुण प्रायः नष्ट 


कर दिया है, अतएव यथासाध्य दूसरोंके द्वारा अपनी । 


सुविधाके लिये सेवा कभी नहीं करानी चाहिये । 

( ग ) अपने आराम, भोग या नामके लिये धनका अधिक 
खर्च करना--यह एक ऐसी बुरी आदत है, जिसके 
कारण मनुष्य अन्याय-पागसे धन कमानेकी चेष्टाकर 
सब तरहसे पतित हो जाता है । धनका गुलाम 


क्या-क्या अन्याय नहीं करता । हमलोगोंने अपनेसे | 


अधिक धनवालोंकी देखा-देखी अपने दैनिक खच, 


खाने-पहननेका खच, ब्याइ-शादीका खर्च इतना 
बढ़ा लिया है कि जिसके कारण आज हमारा जीवन 
महान्‌ दुखी और अशान्त बन गया है । इसील्यि | 


आज हम धन कमानेकें किसी भी साधनको अनुचित 


बढ़ जाय, हमें धन मिलना चाहिये । इस न्यायान्याय- 


नहीं समझते । चाहे जेसे भी हो, धर्म जाय, न्यायका | 
नाश हो, देश, जाति या पड़ोसी भाइयोंका दुःख « 


हिट les isso 12 >>> 


घनलोळुपताकी इतनी बृद्धिमे अनावश्यक व्यय. 
| कारण, है, जनज्लोळप:, लोग. परमार्ष के , 
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साधन या आत्मोन्नतिकें कायमें सइजमें नहीं ळग 
सकते । अतएव मनुष्यको चाहिये कि यथासाध्य 
अपनी आवश्यकताओको घटावे । जितना अधिक 
कम खर्चमें जीवन-निर्वाह हो, उतना दी कम खे 
करे, घन ज्यादा हो तो उमका उपयोग गरीब 
निर्धन, अपाहिज भाई-बदनोंकी सेवामे करे । 


( घ ) दीर्षसूत्रता, अकर्मण्यता या हरामीपन--आजके कामको 
कळपर छोड़ना । काम करनेमें दिलको लगाना 
ही नहीं। यह बहुत ही बुरी आदत है । इस आदतके 
वराने रहनेवाले मनुष्यका इस लोक या परलेकर्मे 
उन्नत होना अत्यन्त ही कठिन है । समय बहुत थोड़ा 
है. मार्ग दूर है। मृष्यु प्राप्त होने और शरीरपर रोगोंका 
आक्रमण होनेसे पदले ही तत्पर होकर कतेब्य- 
पाणनमें छा जाना चाहिये। प्रत्येक सत्कायकी 
प्राप्ति होते ही उत्साहकै साथ उसी समय ठसे 

| सम्पन्न करनेकरे बिये प्रस्तुत हो जाना चाहिये । 

( ङ ) माता, पिता आदि गुरुजनोंकी आज्ञाकी अवहेलना-- 
यह आदत आजकल बहुत बढ़ रही है, खासकर पढे-लिखे 
छोगोमें | बडे-बूढे अनुभवी गुरुजनोंकी 
अबहेळना करते रहनेसे सन्मार्गपर प्र होनेमें बड़ी बाधा 
होती दै । गुरुजनेकि आशीर्वाइसे आयु, विचा, प | 

र बळी वृद्धि होती है । उनके अचुमवपूरण वाक्योसि 
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. गुरुजनोंकी आज्ञा पालन करनेमें तत्पर होना चाहिये | 

( च ) दूसरोकी निन्दा-स्तुति करना या व्यर्थ पर-चर्चा करना- 

' परायी निन्दास्तुति या व्यर्थ चर्चा मनुष्यको बहुत ही 
मीठी लगती है | जिसमें पर-निन्दा और पर-चचा तो. 

सबसे बढ़कर प्यारी है | निन्दा-स्तुति और पर-चचमिं. 

असत्य, द्वेष और दम्मको बहुत गुंजाइश मिल जाती| 

है । अतएव निन्दा या व्यर्थ चर्चा तो कमी नहीं| 

करनी चाहिये । खार्थ-सिद्विके लिये स्तुति कला 

भी बहुत चुरा है । बिना हुए ही खार्थवरा किसीके 

अधिक. गुणोंका बखान करना उसको ठगना है ।| 

योग्यता प्राप्त होनेपर यथार्थ शब्दोंमें स्तुति ऋरनेपर 

कर्ताके लिये कोई हानि नहीं है। | | 

( छ ) मान-बढ़ाई या अतिष्ठाका चाहना और उनके शा 
2; । 
होनेपर स्वीकार करते रहना- यह दादके खाजकी| 


तरह बड़ा ही सुहावना रोग है, जो आरम्भे 
सुखकर प्रतीत होनेपर भी अन्तर्मे बड़ा 


. होता हे । आजकळ तो मानो मान-बडाईके करु 


. गया है । मनुष्य जो कुछ अच्छा कर्म करता है. 
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तो मान-बड़ाईसे वडी हानि होती है । जिस साधनसे 
अमूल्य-निधि परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है, उनका 
वह सत्र प्ताधन मान-बड़ाईमें चढा जाता है । यह बड़ी 
भयानक, गम्भीर और सक्रामक व्याधि है, हृदयके 
अन्तस्तलमें छिपी रहती दै । खी-पुत्र और घन-ऐश्वयके 
त्यागियोंमें भी प्रायः मान-बडाईका रोग देखा जाता 
है । विचारबुद्धिसे बुरा प्तमझनेपर भी मनुष्य सहजमें 
इससे सर्वथा नहीं छूट सकता । इसके परमाणु जगत: 
मरमें फैले इए हैं । करोड़ोंमें कोई एक ही शायद इस 
छूतकी डीमारीसे बचा होगा । इसका सम्पूण नाश 
तो परमात्माका तत्त्व जाननेपर ही होता है, परंतु. 
चेष्टा करनेसे पहले भी बहुत कुछ दमन हो जाता 
है | अतएव इसके नाशके लिये हर समय प्रयत्नशील 
रहना चाहिये । उस प्रयत्नमें मी यह सावधानी अवश्य 
रखनी चाहिये कि कहीं बदलेमें अनुचित हठ या दम्भ 
न उत्पन्न हो जाय | 
उपर्युक्त प्रधान बाधाओंसे बचकर आत्मोन्नतिकी चेष्टा करनेवाला 
मनुष्य अन्तमें सफल हो सकता है । अब संक्षेपम उन मुख्यसुषय 
साधनोंको भी जान लेना चाहिये, जिससे आत्मोनतिर्मे बडी सहायता 
मिडती है और जो कतब्यके प्रधान अङ्ग हैं । 
( ४ ) सत्पुरुषोंका संग और सत-शाख्रोंका अध्ययन करके 2 
उनके उत्तम सदू-आचरणो और उपदेशोका भनुकरण 
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( २ ) ईश्वरकी सत्तापर विश्वास करना । परमात्माका विश्वास | 
ज्यों-ज्यों बढ़ता जायगा त्यो-ही-त्यो सारे दोष खयमेव | 
नष्ट होते चले जायेंगे | सबव्यापी परमेश्वरमें जितना | 

` अधिक बिश्वास होगा, उतना ही आत्मा अधिक उन्नत ' 

होगा । जेसे सूर्येके उदय होनेकें पूने उसके आमाससे | 

ही अन्धकार मिट जाता है वैसे ही परमात्माकी शरण | 

` ` ग्रहण करनेसे पहले ही उसपर विश्वास होते ही पाप | 
नष्ट हो जाते हैं | सब समय सब जगह परमात्माके 

स्थित होने ह विश्वास हो जानेपर मनुष्यसे कभी कहीं | 

` भी पाप नहीं हो सकते । । 

९३ ) ईशखरके शरणागत होकर निष्काम और प्रेमभावसे | 
उसके नामके जपका निरन्तर अभ्यास करना || 
जिसका जिस नामसे प्रेम हो, उसके लिये बह्वी नाम | 
विशेष लाभप्रद है । जिस पुरुषको जिस नामसे छाम 
पहुँचा उसने उसी नामकी विशेष महिमा गायी है। 

इससे इस भ्रममें नही पड़ना चाहिये कि अमुक नाम 
बड़ा है ओर अमुक छोटा है । न्यायदष्टिसे देखनेप( 
परमात्माके सभी नाम समान प्रभावशाली 
होते हैं जिसका जो इष्ट हो, जो प्रिय हो, उसके. 
लिये वही श्रेष्ठ है। अपनी-अपनी 
2 ` सम्प्रदायाजुसार तारतम्यता है, वास्तवमें नहीं | अतएव 
जौ नामजप नहीं करते हैं. उन्हें जो अच्छा छ 
0. 2 0 'दसी-चासका“नप करना 'वाहिये और? जो जिस माम 
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जप करते हैं उन्हें उसका परिवतन न कर उसीको आदर 
और प्रेमसहित बढ़ाना चाहिये । 


( ४ ) पणमेश्वरके खरूपका मनन करना । जिसको जो इष्ट 
हो, अपनी कल्पनामें ईश्वरको जो. जैसा समझता हो, 
उसे वेसा ही खरूप या भावका निरन्तर चिन्तन करना 
चाहिये । ईश्वरके सम्बन्धमें इतनी वाते अवश्य ही दढता- 
पर्वक हृदयमें धारण कर लेनी चाहिये कि ईश्वर दै, 
सर्वत्र है । सर्वान्तर्यामी है, सर्वशक्तिमान्‌ दै, सबेव्यापी है, 
सवे-दिव्य-गुण-सम्पन्न है, सवज्ञ है, सनातन है, नित्य है, 
परम प्रेमी है, परम सुहृद्‌ है, परम आत्मीय है और परम 
गुरु है । इन गुणोंमें उससे बढ़कर या उसकी जोडीका 
दूसरा जगतमें न कोई हुआ, न दै और न हो सकता दै। 

( ५ ) मन, बाणी, शरीरके द्वारा खाथरहित होकर वेसी चेष्टा 
सदैव करते रहना चाहिये, जो अपनी बुद्धिमें कल्याणके 
लिये अत्यन्त श्रेयस्कर प्रतीत हो । 

( $ ) जिसको अपना कर्तव्य समझ किया उच्चकें पालन करने मे 
दृढ़ रहना चाहि । ळोम, मय, खार्यं या अज्ञान किसी 
भी कारणसे कतेब्यच्युत नहीं होना चाहिये । 


यही छः बातें विशेषरूपसे कत्य समझनेयोग्य हैं । यह 
सब मैंने संक्षेपर्मे अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार लिखा दै, हो “ 
सकता हे; अहः ठोक नजचे्या इससे कम: गौर कोई बाते हो, |. 
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सबको अपनी बुद्भिके अनुसार अपने-अपने ळाभकी बातें सोचका 
उनके अनुकूल चलना चाहिये । अपनी बुद्धिमें जो वात निर्विवाद-। 
खूपसे अच्छी प्रतीत हो, आसक्तिके वश होकर उसे कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये । इसके अतिरिक्त मनुष्य और कर ही क्या सकता | 
है १ अपनी विवेकबुद्धिके सहारे जो आत्मोन्नतिकी चेष्टा करता । 
है, वह प्रायः सफल ही होता है और जो परमात्माका आश्रय 
लेकर परमा्माकी खोजके लिये अपनी बुद्धिके अनुसार परमातमाकी | 
प्रेरणा समझकर साधन करता है, उसको सफल्तामें तो कोई संदेह | 
ही नहीं करना चाहिये ! साधारणतः प्रत्येक मनुष्यको दिनके| 
चौबीस घंटेमेंसे छः घंटे कतन्यकर्मके पालनरूप योगसाधनमें, छ; | 
घट न्यायथुक्त घमसंगत आजीविकाके लिये कम करनेमें, छ; घंटे । 
शौच, स्नान, आहारादि शारीरिक कर्ममें और छ; घंटे सोनेमें सर्च |. 
करने चाहिये। । 
धर्मकी 
धसंकी आवश्यकता 


ओ वेदशाल्-पुराण और संत-हात्माओंके बच | 
>> महजनोंके आचरणोंसे यही सिद्ध होता है कि स क 
` दी प्रतिष्ठित है, धमसे ही मलुष्य-जीवनकी सार्थकता है, घ |. 
ही मनुष्यको पार्पोसे बचाकर उन्नत जीबनमें प्रवेश की | 
20 मबकसे ही विपत्तिपूण संसार और परलोकमे जीव दुःखके | 
स्नो, ता दै । हिन्दूशाजकार और संतोंने तो | 


९ पये" हो “हैं” 53 Foundation US, 
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जातियोंमें भी धमको सदा ऊँचा स्थान मिला है | सभीने धर्मवलसे 
ही अपनेको बल्वान्‌ समझा है | अबतक सब जगह यही माना गया 
है कि धमेके बिना मनुष्यका जीवन पशु-जीवन-सद्श ही हो जाता 
है । परंतु अब कुछ समयसे दुनियामें एक नयी हवा चली है । 
जहाँ घमंको जीवनकी उन्नतिका एक प्रधान साधन समझा जाता 
` था, वहाँ अब कुछ छोग धर्मको पतनका कारण बतलाने लगे हैं। 
कुछ समय पहले समाचार-पत्रोंमं यह प्रकाशित हुआ था 
कि रूसमें €श्वर-विरोधी-मण्डलशके अनुरोधसे वहाँकी सोवियत 
यूनियनने अपने सदस्योंको किसी भी धार्मिक कार्यम सम्मिलित न 
होनेके लिये आज्ञापत्र निकाला है । इससे पहले ईश्वरका इस प्रकार 
विधिद्वारा विरोध करनेकी वात कहीं छुननेमें नहीं आयी थी । अवश्य 
ही पुराणोंमें हिरण्यकशिपु-सरीखे देत्योंके नाम मिलते हैँ, जिसने 
प्रह्वादको ताड़ना दी थी । रावण-राज्यमें भी, जो अत्याचारके लिये _ 
विख्यात है, शायद ईश्वरको न माननेका कानून नहीं था, होता तो 
विभीषण-सद्दश ईश्वरभक्त उसके राज्यमें केसे रह सकते ! यह सत्य है. 
कि संसारमै ऐसे लोग बहुत काळसे चले आते हैं, जो ईश्वरकी | 
सत्ताको खीकार नहीं करते, परंतु उन छोगोंने भी धमका क 
विरोध नहीं किया । बड़े-बड़े अनीश्वरवादियोंने भी जगतको ह्कि 
घुख पहुँचानेके छिये भी धमका पालन और पक्ष किया है । 


सदासे चला आता है । ष्ट 
इस समय यह धम-विरोधी आन्दोलन 
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सुसल्मान और बौद्ध समीमे न्यूनाधिकरूपसे इस प्रकाले. 
आन्दोलनका सूत्रपात हो गया है | सबसे अधिक दुःखंकी बात तो 
यह है कि घम-प्राण भारतवर्षमे भी आज ईश्वर और धर्मके तत्ते. 
अनभिज्ञ होनेके कारण कुछ ढोग यह कहने छरे हैं कि “धर्म है 
हमारे सबनाशका कारण है, धर्मके कारण ही देश परतन्त्र हो हा. 
ं है, धर्म ही हमारे सर्वाङ्गीण उत्यानमें प्रधान बाधक है | इस प्रका 
कहने और माननेवाळे लोग, ईश्वर और धर्मवादियोंको मख समझते | 
E+ हैं। उन्हें अपनी भूल समझमें नहीं आती और सहज ही इसका | 
, समझें आना भी कठिन नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य अपनेको | 
सवपिक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ समझने छगता है, तब | 
उसे अपनी रायके प्रतिकूल दूसरेकी अच्छी-से-अच्छी सम्मति भी | 
पसंद नहीं आती । इस “धर्मष्बंसकारीः आन्दोलनका परिणाम क्या 
होगा सो कुछ भी समझमें नहँ आता, तो मी शब्द, युक्ति और | 
अनुमान अमाणसे यदी अनुमान . होता है कि इससे देशकी बड़ी | 


दुर्दशा होगी । घमहीन मनुष्य उच्छुङ्खल हो जाता है और ऐसे | 
मलुष्योंका समह जितना अधिक बढ़ता है, उतना ही द्वेष-द्रोहका | 
दावानळ अधिक जळता है, जिससे समीको दुःख भोगना 
पड़ता है । | 


र 
क भै ही मनुष्यको संयमी, साहसी, धीर, वीर, जितेखिय- 
. ओर कतव्यपरायण बनाता है। धर्म ही दया, अहिंसा, क्षमा. | 
__ परदुःख-कातरता, रिता सत्य और अह्मचयका पाठ सिखाता है यु 
मनु महाराजने धर्मके दस ऱ्य वच 
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शृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मेलक्षणम्‌ ॥ 

(६।:९२) 
“वृति, क्षमा, मनका निग्रह, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, 
नेर्मल बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध- यह दस घमेके लक्षण हैं |! 
महाभारतर्मे कहा है 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । 
अलुग्रह्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥ 
.  ( वनपव २९७ | ३५ ) 
धमन, वाणी और कसे प्राणीमात्रके साथ अद्रोह, सवपर कृपा 
और दान यही साधु पुरुषोंका सनातन धर्म है ।: 
पद्मपुराणमें धर्मके लक्षण वतळाये हैं-- 63 
्रह्मचर्येण सत्येन सखपञ्चकवतेनः । 
दानेन नियमेशथ्रापि क्षान्त्या शोचेन वल्लभः ॥ 
अहिँसया सुशान्त्या च क अस्तेयेनापि वतेनेः । 


एतैदेशभिरङ्गैसतु धमेमेव प्रप्रयेत्‌ ॥ 
( द्वितीय खण्ड अ२ १९ । ४९:४७ ) 


हे प्रिय ! ब्रह्मचर्य, सत्य, पञ्चमहायज्ञ, दान, नियम, कमा, 
शौच, अहिंसा, शान्ति और अस्तेयसे व्यवहार करना ईन दस 
ङगोसे धमकी ही पूर्ति करे ।! । 

अब बतलाइये, क्या कोई भी जाति या व्यक्ति मन और 
इन्द्रियोंकी गुलाम, विद्या-बुद्धिहीन, सत्य-क्षमारद्दित, मन, वाणी, | 
ररीरसे" 'अपवित्र १ ढिसामसयण, अतात्प, 

त० चि० भा० २-२-- 718 मक i 
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हरण करनेबाळी होनेपर, कभी छुखी या उन्नत हो सकती है! 
प्रत्येक उन्नतिकामी जाति या व्यक्तिके लिये क्या धर्मके १ 
सक्षर्णोको चरित्रगत करनेकी नितान्त आवश्यकता नहीं दै! 
क्या धमके इन तत्तोंसे हीन जाति कमी जगतमें सुख्पूर्वक छि 
सकती है ! धमके नामतकका मलोच्छेद चाहनेशले सजन स 
बार गम्भीरतापूवक पक्षपातरहित हो यदि शान्त-चित्तसे बिच 
करें तो उन्हें भी यह माढम हो सकता है कि धर्म ही मो 
लोक-परछोकका एकमात्र सहायक और: साथी हे, धर्म मनुष्यवी 
दुःखसे निकाळकर सुखकी शीतल गोदमें ले जाता है, असत्य 
स्मे ले जाता है, अन्धकारपूर्ण हृदयमें अपू ज्योतिका प्रकार 
कर देता दै | घर्म ही चरित्र-संगठनमें एकमात्र सहायक है । धम 


९ ~ > ~ 
ही अधमपर बिजय प्राप्त हो सकती है । धर्म ही अत्याचारक्ा विनाश 


कर धमराज्यकी स्थापनामे हेतु बनता है | पाण्डवोंके पास सैन्यबळ 
की अपेक्षा धमंबल अधिक था, इसीसे वे विजयी हुए | अख्र-श्पे 
सब भाँति सुसञ्जितं बड़ी . भारी सेनाके वव 
घमप्पागकै कारण ही अध:पतन हो 


मी महापराक्रमी रावणका 

गया । कंसको धमेत्यागके कारण 

दी कङ्गित होकर मरना पड़ा ! | 
महाराणा प्रताप ओर छत्रपति झि 


| 
घर्माभिमानक कारण ही है पल अर लात 
Pe अमर हृ | गुरु विन्दसि > पुत्रोने र 


Ce 
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शरीर सुखा दिया था । युधिष्टिन धर्मपालनके ढिये ही. कुत्तेको 
साथ लिये बिना अकेले सुखमय खगमें जाना अखीकार कर दिया 
था | इसीसे आज इन महानुभावोंके नाम अमर हो रहे हैं । धर्म 
जाता रहेगा तो मनुप्योमे बचेगा ही क्या ! घमके अभावर्मे पर- 
घन और पर-ख्रीका अपहरण करना, दीनोंको दुःख पहुँचाना 
तथा यथेच्छाचार करना और भी सुगम हो जायगा । सवथा धर्म- 
रहित _जगतकी कल्पना ही बिचारवान्‌ पुरुषक हृदयको हिला 
देती है । र क 
अतएव अभीसे धर्मभीरु जनताको सावधानीके साथ धमकी. 


रक्षाके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये । धार्मिक साहित्यका 
प्रचार, धर्मके निर्मल भावोंका विस्तार, धर्मके सूक्ष्म तर्त्वोका 
अन्वेषण और प्रसार: करनेके ल्यि प्रस्तुत हो जाना चाहिये | 
साथ ही धर्मका वास्तविक आचरण करके ऐसा चरित्रगत धमबळ 
संग्रह करना चाहिये जिससे धर्मविरोधी हल्चलमें ठोस बाधा 
पहुँचायी जा सके । सनातन-धर्म किसी दूसरे धर्मका विरोध 
नहीं करता । महाभारतमे कहा है--- phe 
धर्म यो बाधते धर्मा न स भर्मः इुषमकः। . 


मे प ९ ¦ सत्यविक्रम | . 
__ अविरोधात्तुयो धर्मेः स. धर्म वि न 1000 


^ है सत्यविक्रम ! जो धरम दूसरे चमका बिरोध करता है, बह 
तो कुधम है । जो दूसरेका बिरोध नहीं करता, वही यथाथ वम. 


है, पा तत किसा आली मे | 
१ 31 त्त माम घम' 'त्यागका ग्रस्त दे 4 Kh 
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नामृत्र हि सहायार्थं पिता साता च तिष्ठतः । | 

6 मस्ति प | 

न पुत्रदारा न ज्ञातिधमेस्तिष्ठति केवलः ॥२३९॥ 
सृतं शरीरप्रुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितो। | 
बिभ्ुला बान्धवा यान्ति धमस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ 
तसाद्वमं सहायाथं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनेः। | 
घर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२४२॥ 

| ( मनुस्मृति अ०४) | 
'परलोकमें सहायताके लिये माता, पिता, पुत्र, खी और | 
सम्बन्धी नहीं रवते । वहाँ एक धर्म ही काम आता है । मरे हुए | 
शरीरको बन्धु-बान्धत काठ और मिट्टीके ढेछेके तमान पृथ्वीपर | 
पटककर घर चले आते हैं | एक धर्म हो उसके पीछे जाता है । | 
अतएव परछोकमें सहायताके थिये नित्य शनै:-शने: धर्मका सञ्चय । 
करना चाहिये । धर्मकी सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकसे भीतर | 
1 


| जाता है | 
| शीतर कल्याण केसे हो ! 


लोग परमात्मग्रात्तिके साधनमें जो समय लगाते हैं, उसके 


लिये जैसी चेश होनी चाहिये, बेसी वस्तुत: होती नहीं | - 


= चार साधके किने तो मे कह नहीं सकता F 
re तहे विशेष व्य ४ 2 पर चिका दु | 
` साधक विशेष काम उठाते नहीं दीखते | यदि ड दा 
नि ती. के, महतो ते 

ॐ करनी चाहिये, जिससे जोबनके ज 


` सदुपयोग और ुधारकी अत्यधिक आत्रश्यकता है । साधनके, 


शीघ्र कल्याण केसे हो ? ३७ 


मागका अधिकाधिक सदुपयोग होकर परमात्माकी प्राप्ति शीत्र-से- 
शीघ्र हो सके । मृत्यु निकट आ रही है | हमें अचानक यहाँसे 
चले जाना होगा । जबतक मृत्यु दूर है और शरीर खस्थ है तबतक 
आत्माके कल्याणाथ प्रत्येक प्रकारसे तत्पर हो जाना चाहिये | 


मनुष्य-जन्म ही जीवात्माके कल्याणका एकमात्र साधन है । 
देवयोनि भी यद्यपि पवित्र है, पर उसमें मोर्गोक्री अधिकताके 
कारण साधन बनना कठिन है । इसलिये देवगण भी यह इच्छा 
रखते हैं कि हमारा जन्म मनुष्यलोकमे हो, जिससे हम भी अपना 
श्रेय साधन कर सके । ऐसे सुर-दुलभ मलुष्य-जन्मको पाकर भी जो 
लोग ताश-चौपड़ खेळते, गाँजा-माँग आदि नशा करते और 
्र्थका वकवाद तथा लोक-निन्दा करते रहते हैं, वे अपना 
अम्नल्य समय ही व्यय नहीं विताते, बल्कि मरकर तिथेक्‌ योनि 
अथवा इससे भी नीच गतिको प्राप्त होते हैं । परंतु बुद्धिमान्‌ पुरु 
जो जीवनकी अम़ल्य घड़ियोंका महत्त्व समझकर साधनमें तत्पर 
हो जाते हैं, बहुत शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं । अतः जिज्ञासुर्ओ- 
को उचित है कि वे समयके सदुपयोग और सुवारके लिये विशेषरूप- 
से दत्तचित्त होकर साधनको परिपक्त्र बनानेमें तत्पर हो जाये । 
- ` मगवानूने हमें बुद्धि प्रदान की है । उसे सद्विचार और 
सत्कायमें लगानेकी आवश्यकता है । जो अविवेकी इस मनुप्प- 
शरीरको विषय-भोगादि निन्दनीय कसें खो देते हैं, उनमें और 
पशुओंमें कोई अन्तर नहीं । सच पूछा जाप तो कहना पड़ेगा 
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इस बिचारको आश्रय नहीं देना चाहिये कि हम भोग भी मों 

और मगवानूको भी प्राप्त कर ळे | दिन और रातको एक साग 

देखना निःसंदेह आकाश-कुसुमोंको तोड़ना है | जहाँ भोग है 

वहाँ भगवान्‌ रह नहीं सकते । संतोंकी यह वाणी झुव सत्य है-- 

जहाँ योग तहे भोग नहिं, जहाँ भोग नहिं योग । | 
“जहाँ भोग तहँ रोग हे, जहाँ रोग तहे सोंग ॥ 

भोगीसे कमी योगका साधन हो नहीं सकता । मोगका 

फळ रोग और रोगका फळ शोक है | अतः पाप-ताप और रोग 

शोकको आत्यन्तिक निवृत्तिके लिये विपयोंसे सुँह मोडकर साधत: 

प॒थपर उत्तरोत्तर अग्रसर होते रहना चाहिये । संसारमें सार बल 

परमात्मा है । उत्तसे भिन्न॒ सव कुछ स्था निस्सार, क्षणिक और, 

` अनित्य है | अतः मायिक पदाथोके संग्रह और भोगोंमें आसर 

होनेके कारण परि इसी. जम्ममें हम परमात्माकी प्राति न कर 


सकें तो निर्विवादरूपसे मानना होगा कि हमारा जीवन भार 
रूप ही है। 1 


बन्घुओ ! आप मानव-कतंव्यपर विचार तो कीजिये | भगवान- 
आपको उन्नतिके लिये आवाहन करते हैं | अवनत होना तो कर्तव्य- 
विसुखता दै । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उदू्‌बोधनमयी वाणीपर ध्यान 

दीजिये न क 
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शीघ्र कल्याण कैसे हो? . ३९. 


प्रे रढेंगे । इनका मोह त्यागकर आत्मोद्वारके अति विलक्षण मार्गपर 
आगे बढ़ियें । समयको व्यर्थ न खोइये | जो लोग प्रमाद, आलस्य, 
निद्रा और भोगमें समयको बिताते हैं, वे अपनेको जान-बूझकर 
अग्निमें झोंकते हैं । प्रमाद ही मृत्यु दै । समयको व्यर्थ खोना ही 
प्रमाद है । बहुत-से भाई साधनके लिये समय निकालते हैं सही, परंतु 
उन्हें छाम नहींके वरावर हो रहा है । इसका कारण यह है कि 
वे समयका सदुपयोग और सुधार नही करते । वे कमी एकान्तमे 
बैठकर यह नहीं सोचते कि ऋषिसेवित तपोभूमिर्मे जन्म, द्विज-जाति- 
में उत्पत्ति और भगवत्सम्बन्धी चर्चा करने-सुननेका अवसर, इन 
सारी अनुकूल सामग्रियोंके जुट जानेपर भी यदि सुधार न हुआ तो 
फिर कब्र होगा ? अब तो सावधानतया ऐसा प्रयत्न होना चाहिये 
कि जिससे थोडे समयमे ही बहुत अधिक लाम प्राप्त किया जा सकें। 
आगेकी पंक्तियोंमें मैं अपनी साधारण बुधिके अनुसार जो निबेदन 
करूँगा, उससे आपको निश्चय हो सकेगा कि खल्प कालमें ही 
अत्यधिक लाभ किस प्रकार हो सकता है । 


सबसे पहले गायत्रीके जपपर ही बिचार किया जाता है । 
मत्रका जोरसे उच्चारण करके जप करनेपर जो फळ मिलता है 
उससे दशगुणा अधिक फल उपांशु अर्थात्‌ जिसे किये जानेवाल 
जपसे प्राप्त होता है । मानसिक जपक्रा फल उपांझुसे दशगुणा तया 
साधारण जपसे सौगुणा अधिक होता है (मनु० २॥८५) । इससे यही 
सिद्ध होता है कि मनुष्य सौ वर्षोमे साधारण जपसे जो फळ प्रात कर 


वर्षमें र २ 
५ सकता ~ 1 पं प्राप्त र 
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| 
४० 'तत्व-चिस्तामणि भाग २ | 
हो सकता है, फिर वही भजन यदि ` निष्काममाब और यतरि} ना 
किया जाय तो यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न॑ होगा 'कि सौ वर्षोमे वें है 
फल नहीं हो सकता वह छः मासमें ही प्रास हो सकता है. । अश्वमे$ष स 
पर्वत उत्तरगीतामें भगवान्‌ श्रीकृषष्णने; अज्लुनके प्रति कहा है हि छु 
“जो पुरुष रात-दिन तत्पर होकर विज्ञान-आनन्दघनके रूपका चित्त!" 
करता है वह शीघ्र हदी पबित्र होकर परमपदको प्राप्त हो जाता है! .' 
यह कौन नहीं जानता कि अटलत्रती घुवजी केवळ साढ़े पाँच महीनो 2 
ही भगवददरोनका अलम्य लाभ उठाकर कृतकृत्य हो गये थे । मित्रो 
निश्चय रखिये कि यदि वेसी तत्परताके साथ ढग जाये तो झ 
समय, हम मनुष्य-जन्मका परम लाभ केवल पाँच ही दिनोमें ग्रा 
कर सकते हैं, पर शोक ! मगवान्‌का चिन्तन कौन करते हैं! 
चिन्तन तो करते हैं विषयोंका । ऐसा करनेको तो भगवान्‌ 
मिथ्याचार बतलाते हैं । कः | 
कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । | 
इन्द्रियार्थान्विमृटात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ | 
| 


(गीता ३ । ६) 


जो मढबुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियेंकों हसे रोककर | 


भोगोंको मनसे चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात. 
दम्भी कहलाता है | । - 


लोग एकान्तमें ध्यानके लिये बैठते हैं तो झटसे उँघ 


छाते हैं । इस बीचमें यदि कोई श्रद्धेय पुरुष संयोगवश वहाँ : 


| 
| 
| शीघ्र कल्याण केसे दो ? - ४१: 
क नाराज होते हैं । वे समझते हैं कि ये. भक्तिक्रे नामपर मुझे ठगते 
३ हैं। रिझाना तो ये चाहते दै लोगोंको और नाम लेते हैं एकान्तमे 
४ साघनका ! मला; ऐसे खाँगकी आवश्यकता ही क्या है ! साधकों- 
। को मक्तिहपी अमूल्य धनका संग्रह गुपतरूपसे करना चाहिये । 
गि निष्काम और गुप्त भजन ही शोप्रातिशीत्र फच्दायक होता है । 
त हि ५ 
5 खीसुत्रादिको प्राप्तिक लिये भजनको वेच देना भारी भूछ दै । 
पर यद्यपि इससे पतन नहीं होता, पर फळ अति अल्प ही होता है । 
पं. चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुकृतिनोब्जुन । 
ह. आता जिज्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतपभ॥ 
नेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
ह! प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यरथमहं स च मम प्रियः ॥ 
या (गीता ७।१६ १७) 
| दे भरतबंदियोंमें श्रेष्ठ अजुन ! उत्तम कर्मवाळे भर्थाथी, 
| आवे, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात्‌ निष्कामी ऐसे चार प्रकारके 
| भक्तजन मुझको भजते हैं, उनमें भी नित्य मुझमें एकीमाबसे खित 
। हुआ अनन्य प्रेम-मक्तिवाछा ज्ञानी भक्त अति उत्तम दै क्योंकि 
गे ' मुझको तत्रसे जाननेवाळे ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हुँ और वह 
ढे ज्ञानी मुझको अधत्त प्रिय है ! 
{ निष्काम भक्तको मगवानने अपना ही खरूप माना है 
“ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ःवही सके श्रेष्ठ दै। अतः गायत्री 
मन्त्रके जपकी तरह किसी भी मन्त्र अयवा नामक्रे जपसे यदि | 
को, मोड, ही... ससे, ,अशिक, मा कला भीड प 
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| 
| 
४२ तत्व-चिन्तामणि भाग २ | 


उपर्युक्त शैलीसे उसमें घुघार कर लेना चाहिये । साथ ही ममत्रका 
जप अर्थसहित, आदर और प्रेमपूर्वक किया जाना चाहिये | 
यदि अर्थ समझमें न आता हो तो भगवानके ध्यानसहित जप. 
करना चाहिये । चारों बेदोंमें गायत्रीके समान किसी भी मन्त्रका । 
महत्व नहीं बतलाया गया है. पर छोगोंको उससे उतना छाम | 
नहीं होता, इसका कारण यह है कि वे अर्थके सहित, प्रेम ओर | 
आद्रसे उसे जपते नहीं | मनुजीने स्पष्ट कहा है कि “जो व्यक्ति | 
गायत्रीकी दस माळाएँ नित्य जपता है वह केवळ तीन ही कमि 


मारी-से-भारी पापसे छूट जाता. है ।' पर आजकल जापकका | , 


मन तो कहीं रहता है और मणियाँ कहीं फिरती रहती हैं-- | 
करभे तो माला फिरे, जौभ फिरे मुख माथं। ' 
मचुबाँ तो चहुँ दिसि फिरे, यह तो सुमिरण नायं | 
संख्या तो पूरी करनी ही नहीं है । साधकको तो भगवानको | 
रिज्ञाता है । फिर प्रेम और आदतें कमी क्यों | 
उपयुक्त विशेषणोको लक्ष्यमें रखकर जप करनेसे एक माळासे जो | 
छाभ होगा, वह एक हजारसे भी न हुआ ओर न होगा । आप | 
आजहीसे इस प्रकार करके देखिये, थोड़े-से समयमे कितना | 


करनी चाहिये ! 


अपरिमित जाम होता है । डेढ़ बषमें आपने जो माळाएँ जीँ, बह एक | 
दिनसे भी कम रहेंगो | इतना होनेपर भी यदि असावधानता बनी Fi 
रही तो बिश्वासकी कमी ही समझनी चाहिये । 


` अब गीताके सम्बन्धमें विचार किया जाता दै । एक भाई 


शीघ्र कल्याण केले हो ! ४३ 


। कुछ भी नहीं समझता । पाठके समय उसका मन भी संसारमें 

* चला जाता है । संकल्पोंकी अधिकताके कारण उसे यह भी ज्ञान 

नहीं कि मैं किस अध्याय एवं किस सछोकका पाठ कर रहा हू ! 

| उप्के लिये यह काये एक प्रकारसे वेगार-सा है. । पर वेगार है 

। भगवान्‌ डी, इसलिये वह व्यय नहीं जा सकती । दूसरा भाई मर्क 

उढोकका अर्थ समझकर प्रेमपूर्वक पाठ करता है । त और रहस्यको 

९, समझकर पाठ करनेसे केवळ एक ही झ्टोकके पाठसे जो फल मिळता 

" है वह पूरे सात सौ इलोकोंके साधारण पाठसे भी नहीं मिळता । 
एक साधक पूर्वापर ध्यान देकर सारी गीताका पाठ करता है, 
आचरणर्मे एक बात भी नहीं लाता । बह सशोक पढ़ लेता दै 


देबडिजशुरुग्ाज्ञपुजनं शाचमाजपस । 


| 

| शञारीरं तप उच्यत ॥ 

| ब्रह्मचयेमहिंसा च शरारी त ली; 
| 
| 


lobe 


| 


| 


बह समझता है कि देवता; ब्राह्मण, गुरु भे ज्ञानीजर्नोका 
पूजन, झुचिता, सरलता, ब्रह्मचये और अहिंसा यह शरीरसम्बन्धी 
तप कहलाता है?, पर उपका यह केवल समझनामान ही है, जक 
प | तक कि वह अपने जीवनमें वेसा व्यवद्वार नहीं करता । के 
भाई, केवळ एक दी इलोकको पढ़ता हैं, पर उसे अक्षरश हे न 
कर देता है । ऐसी अवस्थार्मे कहना पड़ेगा कि आंचरणमे नर 
साधक अर्भके जाननेवालेसे सात सौ गुणा तथा बेगारीव स 
लाख नव्बे हजारसे भी अधिक गुणा आम he है बट. ट 
महदन्तरम्‌ ।? दिन-रातका अन्तर अलक्ष दीख रहा दै । र 


|  ! (९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA न 


नो 


` जानते हुए, दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्ते जाननेवाले पुरुषोंसे र 
९९ पी उगासूना करत, ।'अर्थालू उग, पुलक, कनेक अनसार । 


४४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


पाठ करनेबाळा जो लाभ दो वर्षोमे नहीं उठा सकता, धारण कले 
वाळा एक ही दिनमें उससे कहीं अधिक लाम उठा सकता है । । 
यों तो गीताके पाठसे लाम है; क्योंकि भगवान्‌ कहते हें बि 


अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः। । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 

( गीता १८। ७०) 

(हे अजुन ! जो पुरुष इत धमम्रय हम दोनोंके संवादरूप 

गीताशाख्को पढ़ेगा अर्थात्‌ नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मै 

ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा, ऐसा मेरा मत हैं |? 


इस प्रकार सुक्तिरूप प्रसादी तो उसे मिल ही जायगी, प 
धारण करनेपर तो एक ही श्लोक मुक्तिका दाता हो सकता है | 
पूरी गीताका नहीं तो कम-से-कम एक अध्यायका पाठ तो का 
ही लेना चाहिये । इस प्रकार जिसने चौबीस आवृत्ति कर बी, 
उसने एक वर्षमे चौबीस ज्ञानयज्ञ कर डाले | जो पढ़ना नहीं | 


जानता, वह छुनकर भी यदि आचरण करे तो मुक्तिका अधिकारी 
हो सकता है । भगवान्‌ कहते हैं-- | 


अन्य त्वेषमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते | 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रतिपरायणाः || 


( योता १३ | २५) 
दूसरे भर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे खयं इस प्रकार न 


शीघ्र कल्याण कैसे हो? ४५ 


अद्धासहित तत्पर हुए साधन करते हैं और वे सुननेके परायण 
हुए पुरुष भी मृध्युरूप संसार-सागरको निःसंदेह तर जाते हैं 0 
कितने आदमी नित्य ही गीता सुनते हैं, पर सुननेसे ही 
काम न चलेगा । आजसे ही यह संकल्प कर लेना चाहिये कि 
प्रत्येक प्रकारसे व्यवहारमें छाकर हम अपना जीवन गीताके 
कथनानुसार बनानेकी चेश करेंगे । उत्तम लेकोंका अधिकारी तो 
अद्वासे सुननेवाला मी हो ही जाता है. । क्योकि भगवान कहते हैं- 


रद्धावाननछयथ्च शृणुयादपि यो _नरः। 

सोऽपि शुक्तः शुभाँररोकान्आप्तुयात्पुण्यकरमणास्‌॥ 
(गीता १८ । ७१ ) 
“जो पुरुष श्रद्धायुक्त और दोषद्ृष्टिसे रहित हुआ इस गीता 
झाका श्रवणमात्र भी करेगा वह मी पापोंसे मुक्त होकर उत्तम कम 
- करनेवालोंके श्रेष्ठ छोकोंको प्राप्त होवेगा ।! अतएव कम-से-कम प्रत्येक 
मनुष्यको गीताके श्रवणके द्वारा यमराजका हार तो बन्द कर ही _ 


देना चाहिये। 


नाश 


| 
४६ तत्व-चिन्तासणि भाग २ | 


संष्याका त्याग कभी नहीं करना चाहिये | रात्रिके अन्त और दिनके | 
आरम्ममें जो ईश्वरोपासना को जाती है, वह प्रातः संध्या और दिनः | 
के अन्त तथा रात्रिके आरम्भमें जो संध्या की जादी है वह सापे | 
संध्योपासना कहलाती ४ । बिधिपूर्वक ठीक समयपर करना ही! 
सत्कारपूर्वक करना है. | जैसे समयपर बोया हुआ बीज ही लाभप्रद 
होता है, उसी प्रकार ठीक समयपर की इई संध्योपासना ही उत्तम फड | 
देनेवाढी होती है । असमयमें खेतमै बोया हुआ अनाम प्रथम तो उगता | 
नहीं और यदि उग भाया तो बिशेष फलदायक नहीं होता, अतः हमें | 
ठीक समयपर बिधिसहित संध्या करनेके लिये तत्पर होना चाहिये | | 
ग्रातःकाळकी संध्या तारोंके रहते करना उत्तम, तारोंके छिप जानेपर | 
मध्यम एवं सूर्योदयके अनन्तर कनिष्ठ मानी गयी है— | 
` उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुप्ततारका। । 
कनिष्ठा सर्येसहिता प्रातसन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥ 

( देवीभाग ० १९। १६ । ४) | 
| 

| 

। 


इसके 
हैं। वह १ 
हमारा 2 
ही सश्र 
' हमारे यहाँ 
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। आते हैं तो उनके सत्काराय बहुत-से माई स्टेशनपर जाते हैं । कई 
तो ट्रेनके पहुँचनेके पूव ही उनके खागतार्थ सब प्रकारका प्रबन्ध 
करके ट्रेनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। गाडीसे उतरते ही बडे प्रेमसे 
पुष्पमाळा और प्रणाम आदिके द्वारा उनका सत्कार करते हें । दूसरे 
कितने ही भाई उनके पहुँचनेके समय प्लेटफामपर पहलेवालोके साथ 
सम्मिलित होकर खागतके कार्यमें योग देने लगते हैं । तीसरे 
कितने ही भाई उनके नियत स्थानपर पहुँच जानेके दो घंटे बाद 
अभिबन्दनादिद्वारा उनका सत्कार करते हैं। इन तीनोमे प्रथम 
श्रेणीवालोंका दिया हुआ आदर उत्तम, द्वितीयवालोंका मध्यम भोर 
तृतीयवालोंका कनिष्ठ समझा जाता है । इसी प्रकार प्रात:काळकी 
संघ्याके समयमें सूयंभगवानका किया हुआ सत्कार समझना चाहिये | 

सायंकालकी संध्याका भी सुयके रहते हुए करना उत्तम, 
अस्त हो जानेपर मध्यम और नक्षत्रोके प्रकट हो जानेपर करना 
कनिष्ठ माना जाता है-- . 

उत्तमा सर्यसहिता मध्यमा छप्तभारकरा । 

कनिष्ठा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा स्मृता । 

( देवीभागः ११ । १६।५) 

क्योंकि जिस प्रकार महापुरुष्के आनेपर समयपर किया गयं | 
| सत्कार उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार उनके बिदा होनेके सम 
| मी ठीक समयपर किया गया सत्कार ही सर्वोत्तम माना जाता है 
जैसे कोई श्रेष्ट पुरुष हमारे हितका का सम्पादन करके जब विद 
होते हें तो उस समय बहुत-से माई उनका आदर 2. 

ने हैं और बडे-सत्कारके 


3 


ह रेशा, उनकै साथ जाते हे और ब 


भी ४: 


(«कि एडी Se उक्ष, ॥ मी प्रका, एफ, करलेपएत पा 
। pr 


| 
। 
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करते हैं और दूसरे बन्धुगण उनके सप्काराथे कुछ देरी कळे | 
स्टेशनपर जाते हैं जिंससे उन्हें दशन नहीं हो पाते । इस कारण, 
वे उन्हें पत्रद्वारा - अपनी श्रद्धा और प्रेमका परिचय देते हैं । तीसरे | 
भाई, यह सुनकर कि महात्माजी विदा हो गये, स्टेशनपर भी नहीं! 
जाते और न जानेका कारण पत्रद्वारा जनाते हुए अपना प्रेम प्रकट | 
करते हैं | इन तीनों श्रेगियोम प्रथमका आदर-प्रेव उत्तम, द्वितीयका | 
मध्यम और तृतीयका. कनिष्ठ माना जाता है । इसी प्रकार सूर्यास्ते | 
पूव संध्या करनेपर सू भगवानका सत्कार उत्तम, सूर्यास्तके वाद | 
मध्यम और तारोंके प्रकट होनेपर कनिष्ठ माना जाता है । | 

माजन, आचमन और प्राणायामादिकी प्रिधिको समझकर ही | 
सारी क्रियाऐ प्रमाद और उपेक्षाको छोड़कर आदरपूर्वक करनी | 
चाहिये । प्रत्येक मन्त्रके पूव जो विनियोग छोड़ा जाता है उस 


बतछाये हुए ऋषि, छन्द, देवता भौर विषयको समझते हुए मन्त्रका 
प्रेमपूर्वक शुद्धता और स्पश्तासे उच्चारण करना चाहिये | ह मन्त्र या | 
सोके प्रयोजनको भी समझ छेनेकी आवश्यकता है । जैसे-- | 
३*अपित्रः पवित्र वा सर्वावस्था गतोऽपि वा । 
यः सरेत्पुण्डरीकाक्ष' स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ।। 
: ( वामनपु० ३३ 
श्स रढोकको पढ़कर हम बाहर-मीतरको पवित्रताके डियर न 
का माजन करते हैं| यह विवारनेका वित्रय ४ 


है कि पत्रके उच्चारण- 
से शरीरकी पवित्रता होतो. है अथवा जलके 


माजते | गौर करनेपर 
यह माळूम होगा कि मुख्य बात इन दोगोंसे ही भिन्न है | वह यह 


शीघ्र कल्याणं केसे दो ठर 


के । पवित्र होता है, क्योंकि श्‍लोकका आशय यही है | यदि यह पूछा 
ण। जायः कि फिर इलोकके पढ़ने ओए माजन क(नेको आवशयकता ही 
रे. क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि सलोक-पाठका उद्देश्य तो परमात्म- 
हौ, स्थृतिके महत्वको वतळाना है और माजन पवित्रताकी ओर लक्ष्य 
४ कराता है । इसी प्रकार सब मन्त्रों, इलोकों और बिनियोगोंके 
ग तात्पैको समझ-समझकर सन्ध्या कली चाहिये | सूये मगवानके 
$ दर्शन, ध्यान और अध्येके समय ऐसा समझना चाहिये कि इम 
। भगबानका साक्षात्‌ दर्शन और खागतादि कर रहे हैं । इस प्रकार 
। प्रत्येक बातको खूब समझकर पद-पदपर परमम मुख होना चाहिये 

ही | एवं मनमें इस बातका दढ विश्वास रखना चाहिये कि प्रेम और 
ली| आदरपूर्वक समपर सूर्य भगवान्‌की उपासना करते-कते इम उनको 
पे । कृपासे अवश्य ही परमधामको प्राप्त कर सकेंगे | क्योंकि प्रेमी और 
का. श्रद्धा उपासकद्वाश की हुई उपासनाकी सुनवाई अवश्य ही होगी | 
या। इंशोपनिषदूर्मे भी लिखा है. कि उपासक मरणकालमें परमधामर्मे 
जानेके लिये सूये सगबानसे प्राथना करता है--- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुख्‌ । 

तस्तमपषन्नपाइणु सत्यधर्माय प्श्य॥ | > 


| 


ब्रश्के दर्शन हों ।? 
न्‌ ; "००दी.जपर्थुक्त,माधूना सौ कू होती दै. 5 
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| 
१ 
| 
| 
| 


` यह बात युक्तियुक्त भी है कि कोई भी सेवक जब अपने | 
खामीकी श्रद्धा और प्रेमसे सेवा करता है तो उत्तम पुरुष उसके | 
प्रत्युपकाराथ अपनी शक्तिके अनुसार उसका हित-साधन करता ही | 
है । फिर सूय भगवान्‌की श्रद्धा-भक्तिसे उपासना करनेवाळे 
उपासकके कल्याणमें तो सन्देह ही क्या है ? 


| 


| 
| 
महाभारतमें प्रसिद्ध है कि महाराज युविष्टिरने तो अपने भक्त | 
कुत्तेको अपने साथ खगर्मे छे जाना चाहा था; फिर सूये भगवान्‌ | 
हमारा कल्याण करे, इसमें तो कहना ही क्या है ! 
अतः जिन्हें शीघ्र-से-शीघ्र परम शान्ति प्राप्त करनेकी इच्छा हो, 


उन्हें उचित है कि वे अपने समयका सदुपयोग करते हुए उपयुक्त 
च्छ ७ २ 
शीसे साधनमें दृदतापूवक तत्पर हो जायँ | 


संध्योपासनकी आवश्यकता 


अनुरोध* 
यज्ञोपीत धारण करनेवाळे सजनोमेंसे जो सजन संध्या | 
बिलकुल नहीं करते या केवळ एक ही समय करते हैं, उन सबसे | 


oo न सवस 
उपयुक्त अनुरोत्रके अनुसार प्रत्येक द्विजको दोनों समयकी संध्या | 
करनी उचित है । मगवान्‌ सूर्यनारायणके उदय होनेसे पूर्व ही मनुष्यके | 
ब्यि विछोनेसे उठ जानेकी विधि है हे मुहूर बुध्येत' । ( मनु० ४1९ २) | 
ब्राहमुहूतमै उठना चाहिये | उस समय उठनेसे शारीरिक, मानसिक और | 
आध्यात्मिक सभी तरहका लाभ होता है | इसके ए 


ह, मध्य! श्वातू यथाविधि शोब- . 
क्तात मीने, संत्य पासन, करना चाहिये! ङ्के वाचन! 83 Foundation USA 


| 
| 
| 
| 


संध्योपासनको आवरप€ता ७१ 

ENA > ~ ~ क्र नुरोधके 

मेरी प्रार्थना है कि वे यदि उचित समझें तो इस अनुरोधके 
पढनेके दिनसे ही कम-से-कम प्रातः और सायं दोनों काळकी 
संध्या और दोनों समय ( झम-से-कम एक-एक माला एक सौ आठ 
मन्त्रोंकी ) गायत्रीका जप अवश्य आरम्भ कर दे । जो भाई मेरी 


| 
। इस प्राथनापर ध्यान देकर इस कायको आरम्भ कर देंगे, उनका 
। उद्यन्तमस्त बन्तमादिर३सभिध्यायन्‌ । 
| त्राणो विद्वान्‌ सकलं भेद्रमइनुते॥ 
| सुर्यके उदय और अस्त-तमय सर्वदा संध्या करनेवाला विद्वान्‌ 
| समस्त कल्याणको प्रात करता हे । स्पृतिर्मे कहा है-- 
न्थ्यासुपासते ये तु सततं संशितत्रताः । 
| विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ 
जो द्विज दृढप्रतिश होकर प्रतिदिन नियमपूर्वक संध्योपासन करते हैं 
| चे पापोंसे मुक्त होकर सनातन ब्रह्मलोकको प्रात होते हैं । 
- निशायां वा दिवा वापि यदशानकृतं भवेत । 
त्रिकालसन्ध्याकरणात्‌ तत्सव हि प्रणश्यति ॥ अय; 
न ` ( याशवल्क्यस्मृति ३ | ३०८) 
| रात और दिनमै अज्ञानसे जो पाप बन गये हो? वह सत्र त्रिकाळ | 
संध्या करनेसे नष्ट हो जाते हैं | woe - 


संध्याके मन्त्र बढ़े ही सुन्दर हैं। उनमें सूर्य और अग्निके रूपसेपखह्म . 
प्रमात्माकी प्रार्थना की गयी है। भगवःइपास सध्या करनेवालेके पाप 
क्षय होकर्‌ उसके दयम महान्‌ सात्विक भावांका विकास हो सकता द। | 
इतना होनेपर भी जो लोग संध्या नहीं करते वे बढ़ी भूछ 

सन्ध्या येन न विज्ञाता सम्ध्या येनानुपासिता । 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो मृतः श्वा चामिजायते | । 
जो द्विज संध्या नहीं जानता है और संध्या 
इुआ। ही द्यूद्र दो जाता है और मरनेपर कुत्तेकी 
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अपने आत्म-कल्याणमें सहायता मिलेगी । 


'ग्रायत्रीकी महिमा बड़ी भारी हे | अवश्य करें | प्रणव ओरं 
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होड़ ~ > कार्ये 
मैं कृतज्ञ होउँगा और मुझे आशा है कि उनके इस कासे! 
सनातनधर्मकी वृद्धि और परमेश्वरको प्रसन्नता होगी तथा उदे 


| 
सन्ध्याहोनोऽशुचिर्नित्यमनहृः सवेकमंसु । | 
यद्न्यत्‌ कुरुते कमं न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
( दक्षस्मृति २। २२) 
ंध्याहदीन द्विज नित्य ही अपवित्र है और सम्पूर्ण धर्मकाये करनेमें अयो | 
है। वह जो कुछ अन्य कर्म करता है उसका पूरा फल उसे नहीं मिळता | | 
मनु महाराज कहते हैं -- | 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवद्‌ बहिस्कायः सर्वस्माद्‌ द्विजक्र्मणः | 
(२।२०३) 
जो द्विज प्रातःकाल ओर सायंकालवी संध्योपासना नहीं करता उरे | 
द्विज-जातिके सम्पूण कमोमेसे झूद्रकी तरह दूर कर देना चाहिये | 
इस सम्बन्धे शास्रांके अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं, पर अधिक 
की आवश्यकता नही। द्विज महानुभावोंको चाहिये कि ये यथासमय कम-से- 
हर Sd समय संध्या अवश्य करें | जिन द्विजोके यज्ञोपवीत 
न हा वे यरोपवीत-संस्कार कराव । जो एक समय सु ते 
वे दोनों समय करना आरम्म कर दें | प्रत्येक संध्याके बा | 
गायत्रीकै कम-ते-कम १०८ मन्त्रोंका जप । 


1 
| 
| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
|| 
| 


सनु महाराज कहते इँ-- 


एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकाम | 
सन्ध्ययोवं दविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते | | 


rrr’ 


संध्यापासनकी आवश्यकता ५३ 


जो सज्जन अखस्थता, अनभ्यास या अन्य किसी कारणसे 
सायंकाळ स्नान न कर सकें वे हाथ-पेर और मुख घोकर ही 
संध्या और जप कर सकते हैं । 
— SAE 


जो वेदयेत्ता विप्र प्रातःकाळ ओर सायंकाळ ओंकारका तथा भूः) भुवः 
और स्वः व्याह्ृतिपूवक गायत्रोका जर करतां हे, उसे वेदाध्ययनक्रा फल 
मिळता है । 
योऽधीतेऽहन्यहन्यंतासतरीणि वर्षोण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमम्येति वायुभूतः खमूतिमान,॥ 
(२। ८२) 
जो पुरुष प्रतिदिन आलस्यका त्याग कर तीन वर्षतक गायत्रोका 
जप करता है वह मृत्युके वाद वायुरूप होता हे और उसके बाद आकादाकी 
तरह व्यापक होकर परजरह्मको गरात करता है। 
इसलिये--- 


प्रातःकाली संध्याके समय सके दर्शन हाँ बहत खड़े 
गायत्रीका जप करते रहना चाहिये और सायंकालकी संध्याक 


< 
FO 


बलिवेश्वदेव 
आवश्यक चना 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वेकिटिवषेः । 
मुख्चते ते त्व्ध पापा ये पचम्त्यात्म्ारणात्‌ ॥ | 
(गीता ३ । १३) | 
ध्यज्ञते रोष वचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे । 
छूटते है और जो पापी लोग अपने ( शरीर-पोप्रणके ) लिये हो अन्नको 
पकाते हँ, थे तो पापको ही खाते हैं ।? | 
गृहस्थके घरमै जो नित्य पाँच तरहके पाप हेते हें, उनके प्रायश्चित्त- 
के लिये तत्त्वज्ञानी ऋषियोंने पञ्चमरायञ्ञकी व्यवस्था की थी । खेदका 
विषय है फि वह नित्य-कर्म इस मय प्रायः छुप्त-सा हो गया है । 
जिस ग्रहस्थके यहाँ वे पाचों महाय भलोभाँति होते हैं वह सर्वथा 
घन्यवादका पात्र है । बलिवेश्वदेव इन पाँचोंमेसे एक महायज्ञ है | 
इसमें संश्षेपसे पाचों हो महायज्ञ आ जाते हैं । बलिवैश्वदेव करने 
प्रायः तीन मिनटका समय लगता है | इससे अन्नक्री शुद्धि होती है, 
पापोंका प्रायश्नित्त होता है, निष्कामभावसे करनेपर अन्तःकरणकी 
त य । उ क्रिये विना भोजन करना शास्राँसे 
आर्‌ बॉळश्वदंव कर चुऊनेपर जो अन्न बचता है वह अमृत 
बक गया है । काम छाटा-सा है परंतु भावना बडी ऊंची है। 
जगतूक समस्त प्राणि दा स 
बाकी वचा हुआ न Ms So कि येध र 
दारता और समताका सूचक हे । 


देवता, ऋषि तो भावनासे तृत्त होते हे और अतिथि आदिकी प्रत्यक्षमें 


तृप्ति हो जाती है। थोड़ेसे आयाससे महान्‌ फल मिलता है। इसको . 


पढ़कर जो भाई बल्विश्वरेव आरम्भ कर देंगे, मैं उनका कृतज्ञ होऊँगा | 
और मुझे (आशा है कि उनके इस कार्यसे सनातनधर्मकी बृद्धि और | 
परमेश्वरकी प्रसन्नता होगो तथा उन्हे अपने आस्माके कल्याणे सहायता 
मिलेगी। विधि आगे है-- ८४० हँ 
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___३३ वायचे नमः ईद रखे इदं वायवे 
डेको 
सब्य करके दाहिने ग Ra मय 
हुए De पाँच आहुतियाँ तो नीचे लि हुए म 
‘ड hes छ्‌ करके पके हुए अन्ने १७आव ८: मण्डलम | 
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४ ॐ वायवे नमः इद ले 
५ कै वायवे नमः इद वायचे 
६ ॐ वायवे नमः इइ वायवे 
७ ॐ प्राच्ये नमः इदं प्राच्ये 
८ ॐ अवाच्ये नमः इदमवाच्ये 
९ स प्रतीच्ये नमः इदं प्रतीच्य 
१० क उद्दीच्ये नमः इदसुदीच्ये 
११ ॐ ब्रह्मणे नमः इद ब्रह्मणे 


१२ २ अन्तरिक्षाय नमः इद्मन्तरिक्षाय न सम । 
१३ ॐ सूर्याय नमः इदं सूर्याय न मम | 
१४ अ विउदेभ्यो देवेभ्यो नमः इदं विसवेभ्यो देवेभ्यो न मम । 
१५ कै विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः इदं दिइवेभ्यो भूतेभ्यो न मम । 


चायवे 


१६ 5» उषसे नमः इदमुषसे 


१७ उ भूतानां पतये नमः इद भूतानां पतये न मम । 
(३) पितृयज्ञ 1३ 
१८ ॐ पितृभ्यः स्वघा नमः इदं पितृभ्यः स्व॒धा न मम । 


निर्णेजनम्‌ it 


१९ ॐ यक्ष्मेतत्ते नि्णेजनं नमः इदं यक्ष्मणे न मम | 
(४) मचुष्ययक्ष |: 
नमः इद्‌ इन्त ते 


२० ऊँ हन्त ते 


सः ष्येभ्यो न मम | 
ककवा विय त ती 


म | तको अपसव्य करके बायें गोडेको प्रथ्वीपर रखकर दक्षिण- 


नपर नोचे लिखे हुए मन्तरद्वारा छोड़ दे | 


सम । 
"सस । 
सम । 
सम । 
सम । | 
सम । । 
सम । 
सम । 


IBS 
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न सस । 


ga RS PCCP 


हुआ अन्न 


धोकर वह जळ अङ्कितः | 
छोड़ दे । पे 


| ` एक निवेदन 
| स साधारणसे नन्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है. कि 
यदि उचित समझा जाय, तो प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन परमात्माके 
और अपनेसे बड़े जितने लोग घें हों, उन सबके चरणोंमें 
प्रणाम करे, हो सके तो बिछौनेसे उठते ही कर ले, नहीं तो 
स्नान-पूजादिके बाद करे । गुरु, माता, पिता, ताऊ, चाचा, बडे 
भाई ताई, काकी, भौजाई आदि वय, पद और सम्बन्धके मेदसे 
समी गुरुजन हैं। 
ल्ली अपने पतिके तथा घरमे अपनेसे सब बड़ी खियोके 
चरणोंमें प्रणाम करे । बड़े पुरुषोंको दूरसे प्रणाम करे, घरमें कोई 
बड़ा न हो तो खी-पुरुष समी परमात्माको ही प्रणाम करे । 
इससे धर्मकी वृद्धि होगी, आत्मकच्याणमें बडी सहायता 
मिलेगी, परमेश्वर प्रसन होंगे । इस सूचनाके मिळते ही जो छोग 
इसके अनुसार काये आरम्भ कर देंगे, उन्दी बडी कृपा होगी |# 
% जिस देशमै गुरुजनोंकी सेवा-आश्ा ज य आडमा कला जोर उता और उनका | 


सम्मान-अभिवाद्न करना एक शाधारण वम था, उस देशके सियों- 
को गुरुजनवन्दनका महत्त्व वतळाना एक ग्रकारसे उनका अपमान करना 
है । परन्तु दुःखके साथ कहना पड़ता है कि समय कुछ पेसा हीआग्या | 
है । आज पुत्र अपने पिता-माताकी चरण-वन्दना करनेमै सकुचाता है 1 ः 
शिष्य गुरुके सामने मस्तक झुकानेम झिशकता हे । पुत्रवधू सासके पग 
००० सनि अपनी शांममे बाधा, समझती है, पस, उच्छुङ्कलवा बढ़ 


ID . 
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oasis 


रही है कोई किसीकी बातका आदर करनेको तैयार नहीं । यदि भारतमे | 
ऐसी ही दशा बढती रही तो इसका आदश ही प्रायः नष्ट हो जायगा | ऐसे | 
अवसरमें इस प्रकारकी सलाह देनेकी बड़ी आवश्यकता दै 1 लोगोंको | 
चाहिये कि वे भ्रीजयदयालजीके उपयुक्त शब्दोंपर ध्यान देकर इस 
सुन्दर प्रथाको तुरंत जारी कर दें । इससे बड़े लाभको सम्भावना है । 


मनुजी महाराज भी कहते हैं-- 


अभिवादनशीलस्य नित्यं डी बृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य वर्घन्ते आ यशो बलम्‌ || 


| (२। १२१) | 
“जो मनुष्य नित्य बृद्धोको प्रणाम करता और उनकी सेवा करता है 
उसकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है |? 


चरणोमे प्रणाम करनेपर स्वाभाविक ही प्रणाम करनेवालोंके प्रति 
स्नेह बढ्ता है | कई बार तो हृदय वलात्कारसे आशीर्वाद देना चाहता 
इ | यद्यपि आशीर्वाद न देना ही उत्तम पक्ष है। आशीर्वादकी जगह 
अगवन्नाम उच्चारण कर लेना चाहिये । प्रत्येक बाळक, युवा, प्रौढ, बृद्धको 
चाहिये कि वह अपनेसे बड़े जितने लोग घरमै हों, नित्य उनके चरणोंमें 
प्रणाम करे | समान उम्रकी भाभी या काकीके चरण-स्पर्श न करे; दूरसे 
प्रणाम कर ले | सबमें पवित्र और पूज्यभाव रके । ख्रियोंको चाहिये 
कि वे अपने पतिके सिवा अन्य किसो अरुषका चरण-स्पश न करें, चाहे 
वह कोई भी हो। आजकलका समय बहुत खराब है । अन्य वडे पुरुर्षोको 
दूरसे प्रणाम कर छे | ँ 


कोई भी बड़ा घरमै न हो तो परमात्माके चरण-कमळेमें तो अवश्य 
प्रणाम कर ले। वन्दन भी नवधा भत्तिमेंते 


किसी मरि एके भक्ति है | भगवानकी 
केसी मूर्तिको अथवा चराचरमे व्याप्त विश्वरूप भगवानको मन. 
~ मन-ही-मन ड 
आया C Po Prof. ड्ना, a चाहिये, |->समादक, New Delhi. Digitized by Foundation US 
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भगवछाएिके विवध उपाय 


मनुष्य-जीवनका उद्देश्य भगवानको प्राप्त करना है । शाखा 
और॒संत-महात्माओने इसके लिये अनेकों उपाय बतलाये हैं । अपने- 
अपने अधिकार और रुचिके अनुसार किसी मी शात्रोक्त उपायको 
निष्काममात्रसे अर्थात्‌ सांसारिक छुख-आ्राप्तिकी कामनाको ; छोड़कर 
केबल मगवछीत्यर्थ काममें छानेसे यथासमप मु भगवतको 
परात होकर अपने जन्म और जीवनको सार्थक कर सकता है । 
भगवान्‌ श्रीमनु महाराजने धर्मकै दस लक्षण बतलाये हैं, इन दस 
टक्षणोंबाळे धर्मका निष्काम आचरण करनेवाला मु: मायाके 
बन्धनसे छूटकर भगवानको पा सकता है- 

` दस उपाय 
श्रतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 


धीर्बिद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्मलक्षणस ॥ 
(६1९२ ) 


अर्थातू-- 

घृति, क्षमा, शम, शोच, दम, विद्या, धी, अक्रोध | 

सत्य, अचोरी धर्म दश, देते हे मद क. ॥ 
इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार समझना चाहिये-- > 
१ घृति-किसी प्रकारका भी संकट आ पडनेपर या इच्छित | न 
बस्तुकी प्राप्ति न होनेपर पैयको न छोड़ना । जो घीरजको धारणा. 
किये रहता है, उसीका धर्म वचता है और वही लौकिक एन 
““परिहीर्किकै सफलता जाकर “क्रा, दै... by 83 कती क 


>, 
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२ क्षमा-अपने साथ बुराई करनेवाळेको दण्ड देने-दिळानेकी 
पूरी शक्ति रहनेपर भी उसको दण्ड देने-दिछानेकी भावना झो मनमें 
भी न लाकर उसे भपराधको सह लेना ओर उसका अपराध सदाके 
लिये मिट जाय, इसके लिये यथोचित चेष्टा करना इसको क्षमा 
कहते हैं । 

३ दम-साधारणतः इन्द्रियनिम्रहको दम कहते हैं, परन्तु इस 
रछोकमें इन्द्रियनिग्रह अलग कहा गया है, इससे यशाँ “दम? शाब्दसे 


१0 MNS SR CU 


शमको अर्थात्‌ मनके निम्रइक्ो लेना चाहिये | मनको वशमें किये बिना | 


भगवतकी प्राप्ति प्रायः असम्म है (गीता ६।३ ६)। भगवान्‌ ने अम्यास : 


और देराम्यसे मनका वशमें होना बतलाया है (गीता ६1 ३५)। 


४ अस्तेय-मन, वाणी; शरोरसे किसी प्रकारको चोरी न करना | 


५ शोच-वाह्र और भीतरकी शुद्धि--सत्यतापूतक शुद्ध 
व्यापारसे द्रव्यकी, उसके अनते आहारकी, यथायोग्य बर्तावसे 
भाचरणोकी और जल, मिट्टी आदिसे की जानेबाली शरीरकी झुद्विको 
बाहरको गुद्धि कहते हैं। एवं राग-दंप, दम्भ-कपट तथा वेर- 
अभिमान आदि विकारोंका नाश होकर अन्त:करणका खच्छ हो 
जाना भीतरकी शुद्धि कहळाती है। 

६ इच्धियनियरह-( दम ) इन्द्रियोंको 


र्‌ ८ ९०७ 
त, 2 गन्न, शब्द, स्पशमें इच्छानुसार न जाने देकर अनिष्टकारी 
विषयांसे हटाये रखना और कल्याणकारी विप्रयोमें ल्गाना | 


७ धी ( बुद्वि)-सात्तिकी श्रेष्ठ द्वि जो सत्संग सत्‌-शालोके 
अध्ययन, भगवंद्भज्न और आः व्यि प्रक्चारसे - › सत-शास्त्रोके 


उनके विषय रूप, 


ँ उत्पन्न होता I है 
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८ विद्या--वह् अध्यात्मविद्या, जिसको मगवानूने अपना 
। खरूप बतलाया है और जो मनुष्यको अविदयासे छुड़ाकर परमात्माकै 
। परमपदको प्राप्त कराती है। 
॥ ९ सत्य--यथार्थ और प्रिय भाषण । अन्तःवारण और 
। इब्दरियोंसे जैसा निश्चय किया हो, वैसा ही प्रिय शब्दोंमें कहना 
| तथा यह '्यानमें रखना कि इससे किसी निर्दोष प्राणीका 
नुकसान तो नहीं हो जायगा। सत्य बही है, जो यथाथ दो, 
प्रिय हो, कपटरहित हो और किसीका अहित करनेवाला न हो । 
१० अक्रोध--अपनी बुराई करनेवालेके प्रति भी मनमें 
किसी प्रकारसे क्रोधका विकार न होना । अक्रोध और क्षमाम 
यही मेद है कि अक्रोधसे तो कोई क्रिया नहीं होती, जो कुछ 
होता है, मनुष्य सत्र सह लेता है, मनमें विकार पैदा नहीं होने 
देता, परन्तु इससे हमारी बुराई करनेवाळेका अपराध क्षमा नहीं 
होता, उसका फल उसे न्यायकारी ईश्वरकै द्वारा लोक-परलोकर्मे 
अवश्य मिलता है । क्षमामे उसका अपरा भी क्षमा हो जाता है ।# 
नौ उपाय 
उपर्युक्त दस उपायोंको काम्ने न छा सकें, तो निम्नलिखित 
नवधा-भक्तिके नौ साधनोंसे परमात्माको प्रात करनेकी चेश 
करनी चाहिये । नववा भक्ति यह ० चाहिये । नववा भक्ति यह है-- र 
४ इन दस धर्मोका विस्तार देखना तथा मनको वशम करनेकी | ठ 
विधि जाननी हो तो गीताम्रेससे तमानव-बर्म' और “मनको वश करनेके दर 
पकड़ लय बा मँगबाकर जहर पढ़िये | मूल्य कत ७ 
तीस पैसे ५ और (९९ कद" वैसे) Dlgitized by 83 Foundation 
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बं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदन प्‌ ॥ | 
| ( श्रीमद्भा० ७ 1५1 ३३) | 
की 9 । 
श्रवण, कीतेन, सरण नित, पदसेवन भगवान । 
' पजन, वन्दन, दाख-रति) सख्य समर्पण जान ॥ 

१ श्रवण--भगवानके चरित्र, लीला, महिमा, गुण, नाम | 
तथा उनके प्रेम एवं प्रभावकी बातोंका श्रद्धापूर्वक सदा सुनना | 
ओर उसोके अनुसार आचरण करनेकी चेष्टा करना श्रवण-मक्ति | 
हे । श्रीमद्भागवतके श्रवणमात्रसे धुन्धुकारी-सरीखा पापी तर गया | 
याः । राजा परीक्षित्‌ आदि इसी श्रेणीके भक्त माने जाते हैं । | 


0 ८ 

९ कीतन--भगवानकी लीला, कीति, शक्ति, महिमा, चरित्र, । 
2 नाम आदिका प्रेमपूवक कीर्तन करना कीर्तन-मक्ति है । ' 
? गास, वाल्मीकि, झुकदेव, चैतन्य आदि इसी श्रेणीके । 
भक्त माने जाते हैं । । 
की “का भनन्यभावसे भगवानके गुणप्रमावसहित | 
त न ओर बारम्बार उनपर मुग्ध होना | 
ज महादणी, बीजी, श्रीमातजी, श्रीमीषजी, | 

| 

। 

| 


ह 
} 


} 
| 


युग, 


गोपियाँ आदि इस श्रेणीके मक्त हैं | 
२ पादसेवन भगवानः 


कें जिस रूपकी उपाह उसीका 
चरणसेव सवन करना या सना हो, उसीका ॥ 


से भूतमात्रमे परमात्माको | 
चरण-सेबन करना । शकमीनी, समझकर सबका 


औरुक्मिणीजी | 
थेणीक्रे भक्त हे एक Shastri Collection, New Delhi. एनी, श्रीम्रतज्ञी,, स^ 
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७ पूजन--अपनी रुचिके अनुसार भगवानकी किसी मृर्तिविशेषका 
या मानसिक खरूपका नित्य भक्तिपूवेक पूजन करना । मानसिक 
पूजनकी विधि जाननी हो तो गीताप्रेससे प्रकाशित शप्रेममक्ति- 
प्रकाश! नामक पुस्तक मँगवाकर अवश्य पढ़नी चाहिये । विश्व- 
भरके सभी प्राणियोंको परमात्माका खरूप समझकर उनकी सेवा 
करना भी अव्यक्त भगवानकी पूजा है । राजा पृथु, 
आदि इसी श्रेणीके मक्त हैं । 

६ वन्दन-भगवानकी मूर्तिको या विश्वमरको 
मर्ति समझकर प्राणीमात्रको नित्य प्रणाम करना चन्दून-भक्ति है. । 
श्रीअक्रूर आदि बन्दन-मक्त गिने जाते हैं। हे 

नर दास्य-श्रीपरमात्माको ही अपना एकमात्र करन, 
अप्नेको उनका नित्य दास समझकर किसी भी क 
कामना न रखते हुए श्रद्धा-मत्तिकरे साथ नित्य नये उत्साहसे हु. 
सेवा करना और उस सेवाके सामने मोक्ष-सुखको ल 
'समझना । श्रीहनुमानजी, श्रीलक्ष्मणजी आदि इस ्ण भ ७ 

८ सख्य-श्रीमगवानकों ही अपना पर हितकारी, ह 
सखा मानकर दिल खोलकर उनसे प्रेम करना | हक ठ 
तखा-मित्रका छोटे-से-छोटा काम बढे ता य न 
श्रीअर्जुन, उद्धव, सुदामा, श्रीदाम आद इस श्र हक. 

९ आत्मनिवेदन. या समर्पण--अहं काररहित ह 
सवख श्रीभगवानू्के अर्पण कर देना । महारा 
आदि इस श्रेणीके मक है ।# पान इस श्रेणीके भक्त हैं |# ॒ 


जा बलि, i 


सतार देखना हो तो गीताप्रेससे प्रकादित 
CC-0. ए०छ-नबधाःभक्तिका तिरे, वस्ति! Delhi. Digitized by 93 Foundation USA. 
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६४ तर्‍च-चिन्ता मणि भाग २ | 
आठ उपाय | 
उपयुक्त नौ उपायोंसे कामन ळे तो महि पतझडि-कषि 
भ्रष्टाइयोगके आठ साधनोंको काममें छानेसे भगवत्‌-प्राप्ति है म 
सकती है | वे आठ साधन ये हैं-- | 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा 6 
भ्रयो$ष्टावज्ञानि । ( योग० सा० २९) 
अर्थात्‌ - । २ 
यमनियमासन साधकर, प्राणायाम विधान । | 
अत्याद्वार सु-धारणा ध्यान समाधि बखान ॥ ५ 

१ सम पाँच हें | 


अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यसाः। र 


( योग० सा० ३० ) 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । 
( क ) मन, वाणी, शरीरसे किसी प्राणीकी हिंसा न करनी 
न करवानी और न समर्थन करना । लोभ, मोह या क्रोपसे किसी _ 
भकार किसीको किश्चत्‌ भी कष्ट न पहुँचाना अहिंसा कहलाती है | | 
(ख ) जेसा कुछ देखा-सना- चें 
0 लि वो हो वैसा ही पराये | 


10: ( ग ) मन, वाणी, शरीरसे दू किसी य 
` अधिकार न जमाना अस्तेय है | कमी दूसरेकी किसी भी वस्तुपर | 


अगबचो भाग (इको घट ए ( ठल्सीदळ 


जिन गद )- नामक भै 4 
य ८ साक ध्यानी [i 


भरावत्प़ातिके विविध उपाय ६५ 


( घ ) आठ प्रकारके मैथुनोंका सवया त्याग करना ब्रह्मचय है. ।% 
( ङ ) भोग्य वस्तुओंका सवया संग्रह नहीं करना अथवा 
३ ममता-बुद्रिसे किसी भी भोग्य वसतु संग्रह न करना अपरिग्रह है। 
। अहिंसाबृत्तिका पूर्ण पाळन होनेसे उसके निकट रहनेवाले 
। हिंसक पञ्ुओंमें मी हिंसाइति नहीं रहती । ( २ । ३% ) 

) सत्यका ब्रत पूरा पालन होनेपर जो कुछ भी कहा जाय वढी 
। सत्य हो जाता है, उसकी वाणी कभी व्यय नहीं जातो) ( २। ३६) 
| अत्तेयत्रतकी पूर्ण पालना होनेसे सारे रोपर उसका 
| अधिकार हो जाता है । 


ब्रहाचर्मकी पूण प्रतिष्ठा होनेसे बीम यानी शारीरिक ओर. 


| हृ ३८) 

¦ मानसिक महान्‌ पराक्रमी प्राति होतीह।(२॥ 

)। अपरिग्रहे पूर्ण पाळनसे जन्मान्तरको बातें जानी जा 
| सकती हैं। (२।३९) . 

| २ नियम-नियम भी पाँच हँ 


: धानानि नियमाः । 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वर्रणिधाना न निय 


| . | 
। शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिधान । | 
| ( क ) मिट्टी, जल आदिसे शरीरकी और ळव 
। आचरणोसे आहार-व्यवहारकी शुद्धि और राग 

। मीतरकी झद्धि--यह शौच दै 


| 


स० चि० भा० २-५ 


न 


निर” पि, 
`` द छुलण गीतम्रसते प्रकाशित जच ना | 
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(ख ) भगवत्कृपासे जो कुछ भी प्राप्त हो जाय उसीमे संत प्राण 
होना यह संतोष है । प्राण 
( ग) धर्म-पालनके लिये कष्ट सहन करना या कृचा 
चान््ायणादि ब्रत करना अथवा शीतोष्णादि सहना तप है | । ढव 
( घ ) वेद, उपनिषद्‌, गीता और ऋषिग्रणीत शाब्नोंका अध्यक दो 
गायत्री आदि मन्त्र और भगवन्नामका जप खाध्याय कहलाता है | | 
( ७ ) भगवानको सेख अर्पण करना और उन्हींके पप! १ 
हो जाना ईश्वर-प्रणिधान है । प्र 


बाह्य शौचके पूर्ण पाळनसे अपने शरीरपर घृणा हो जां 
दै भौर दूसरेके संसगमे वैग॒ग्य हो जाता है । आन्तरिक शोके 
चित्तकी शुद्धि, मनकी प्रसन्नता, एकाग्रता, इन्द्रियोंपर विजय गौ! २ 
आत्मदशनकी योग्यता प्राप्त हो जाती है ( २ । ४०-४ १) | 


संतोषके पूण धारणसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है ((२॥११ क 
तपके द्वारा अशुद्धिका नाश होकर अणिमा, ळघिमा आह ' 
शरीरकी और दूरदईन-श्रषण आदि इन्द्रियोंकी सिद्धि र | 
शेती है । (२1 ४३) | 


3. से अपने इष्देवताके दर्शन होते है | । (२।४१. 
र-अणिधानसे समाधिकी होती हे । (२ । 9५), 
रे आतन सिरमा कालतक 
भासन है | सिद्धासन, 


| भगवत्प्रातिके विविध उपाय ६७ 
प्राणायाम है । रेचक, पूरक और कुम्भक नामक तीन प्रकारके 
प्राणायाम होते हैं । प्राणायामका अभ्यास गुरुसे सीखकर करना 
5 चाहिये । प्राणायामके अम्याससे प्रकाशका आवरण यानी ज्ञानको 
| ढक रखनेवाळा पर्दा क्षय हो जाता है । मनकी शक्ति घारणाके योग्य 
ह, हो जाती है । 
|. ऽ ग्रत्याहार--अपने-अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध न रहनेपर 
म इन्द्रियोंका चित्तके अनुसार हो जाना--इसका नाम प्रत्याहार है! 

| प्रत्याहारसे इन्द्रियोंपर पूर्ण विजय मिल जाती है. । 
र ६ घारणा-एक देशमें चित्तको रोकनेका नाम धारणा है | 
| ७ ध्यान-चित्तवृत्तिके ध्येय पदाथम तळघारावत! एकतान 
| स्थिर रहनेका नाम ध्यान दे ।# र 
| ८ समाधि-ध्यानकी परिपुष्टि होनेसे घ्याता, यान छ. 
२) प्येयकी त्रिपुटी मिटकर एकता हो जाती दै, तब उसे का 
ह! हैं। समाधि सबीज और निर्बीज-मेदसे दो प्रकारकी है; ह 
ग. त्रिपुटी न रहनेपर भी सूक्ष्म संस्कार रहते हैं और निर्बीजं 


| -सूक्ष्म संस्कारोंका भी अत्यन्त निरोध हो जाता है । 
) | सात उपाय 
) | उपर्युक्त आठ उपायोंका आचरण न हो तो निम्नलिखित सात 


। उपायोंके अनुसार निष्काम आचरण करनेसे ग्व हो. 


# च्यानके सम्बन्धमे विशेष बातें ड खरड न्त कप नव जाननी हो तो इसी पुस्तकके प्रथम | 5 
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५ इस असार संसारमै सात वस्तु हैं सार। 
संग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, देन्य, उपकार ॥ | 
१ संग-संगसे यहाँ सत्संगसे तात्पय है । मगवत्‌-प्रेमी महात्मा | 
पुरुषों और सत-शाक्ञांके संगसे मनुष्यको जो लाम होता है, वह ६ 
अवर्णनीय है । भगवान्‌की महत्ता सत्संगसे ही जानी जाती है।| 
सत्संगसे ही जीवका अज्ञानान्धकार दूर होता है। गोताईंजी। 
महाराज कहते हैँ-- । 
बिजु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग । | 
मोह गएँ बिनु राम पद होइ न इढ अनुराग ॥ | 
तात खग अपबगे सुख धरिअ तुला एक अंग । 
तूर न ताहिसकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ । 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमे शौनकादि ऋषि कहते हैँ । 
तुर्याम लवेनापि न स्रं नापुनर्भेवस्‌। | 
भगबरसङ्गिसङ्गसय मर्त्यानां किम्रुताशिष; ॥ 
( १। १८। १३) 
हुम एक क्षणमरके भगवत्मेमियोके संगकी तुळनामें मनुष्योकि 
'किये खग या मोक्षको भी तुच्छ समझते हैं, तत्र अन्य सांसारिक ' 
'वस्तुर्भोकी तो बात ही क्या है # भगवान्‌ खयं श्रीउद्वसे कहते हैँ- | 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । 
न-स्वाष्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापते न दक्षिणा ॥ 
तानि यइश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः | 
“ यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ ˆ 
._ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New i] ३११५४११२ ) 


HE 
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| 

| 

। दे उद्धव ! सारी सांसारिक आसक्तियोंको नाश करनेवाले 

। -स्संगके द्वारा जिस प्रकार मैं पूरी तरह बमें होता हूँ, उस प्रकार 

| योग, सांख्य, धम, खाध्याय, तप, त्याग, यागादि वेदिक कम, कुएँ- 

॥ बावड़ी बनाने और बाग लगाने, दान-दक्षिणा, ब्रत, यज्ञ, वेदाध्ययन, 
तीथयात्रा, नियम, यम आदि किसी भी साधनसे नहीं होता ।! 


| परन्तु सत्संगके लिये साधु कसे होने चाहिये, इस बातपर 
| भी विचार करना आवश्यक है । श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायमें 
। स्ितप्रज्ञ पुरुषोंके, बारहवें अध्यायमें मक्तोंके, चौदहर्वेमें गुणातीत 
| पुरुषेके जो लक्षण बतळाये गये हैं, वैसे लक्षण न्यूनाधिकरूपसे 
| जिन पुरुषोंमें घटते हों, वे ही वास्तविक संत पुरुष हैं । 
\ श्रीमद्भागवतमें संतोंके लक्षण बतळाते हुए श्रीकपिङदेवजी महाराज 
। अपनी मातासे कहते हैं-- 


तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सवंदेहिनाम्‌ । 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥ 
मय्यनन्येन भःवेन भक्ति कुवन्ति ये इढास्‌ । 
मत्कृते व्यक्तकर्माणस्त्यक्तखजनबान्धबा; ॥ 
मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च । 
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः ॥ 
ते एते साधवः साध्वि सवंसङ्गविवर्जिताः । 
सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहरा हि ते॥ 


वह्‌ 
| 
जी 


+ 


( भीमद्धा० ३। २५। २१-२४ ) नु 


७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ शि 


भूत-प्राणियोंके निःखाथ प्रेमी हैं, शान्त हैं, जिनके कोई भी शत्र 
नहीं है, शीलता ही जिनका भूषण है, जो मुझ भगवानमें ही, 
और इढ्भावसे भक्ति करते हैं, जिन्होंने मेरे लिये समस्त कमें 
और खजन-बान्धवोके ममत्वको मी त्याग दिया है, जो मेरे ही | र 
आश्रित हैं, मेरी कथाको मधुर समझनेवाले हैं, नित्य मेरी गै 
कथा कहते-सुनते हैं, ऐसे मुझमें लगे हुए चित्तवाले वे साधु तरह 
तरहके तापोंसे पीड़ित नहीं होते । ऐसे वे साधु समस्त आसक्तियोंपे | 
रहित होते हैं और वे ही आसक्तिके दोषका नाश कर सकते हैं। | 
अतएव हे साध्वि ! उन्हींका संग करना चाहिये ॥ 

इसलिये हजार काम छोड़कर भी सदा प्रेमसे और श्रद्धे 
सत्संग करना चाहिये । | 

२ भजन--गोसाईंजी महाराज कहते हैं--- 


बारि मथे घृत होइ बरु सिकता ते वरु तेल । 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ 
बात मी ठीक है । संसारसे तरनेके लिये भगवानका भजन 
ही मुख्य है । भजनके पीछे सारे गुण आप ही आ जाते हैं । छु 
प्रह्वाद, मीरा आदि मक्तोको भजनके ही प्रतापसे भगवानूने द, 
देकर कृताथ किया था । ; 
३ सेवा--सेवा मनुष्यका मुख्य घर्म है । सारे संसारको) र 
भगवानका खरूप समझकर मन, वाणी, शरीरसे अभिमान न 
सबको निशखाथ सेवा करनी चाहिये । जिसकी सेवा 


“मोका रि छे, उसका ओर, भृगवे नक, झैपने प्र ०उपकार ० 


भपवत्मात्तिके विविध उपाय ७१ 


. चाहिये । क्योंकि उसने हमारी सेवा खीकार करके और भगवानने 
| सेवाका अवसर प्रदान करके हमारा वड़ा उपकार फिया । सेवा करके 
 किंसीपर एहसान नहीं करना चाहिये तथा सेवा खोकार करनेवाले- 
, को कभी छोटा नहो समझना चाहिये । 

& ४ दया--दुखी प्राणीके दुःखको देखकर हृदयका पिघड 
जाना और उसका दुःख दूर करनेके लिये मनमें भाव उत्पन्न 
होना दया कइळाता है । अहिंसा अक्रिय है और दया सक्रिय है। 
भहिसामें केवळ हिंसासे बचना है, परन्तु दयामें दूसरेको सुख 
पहुँचाना है । जिस मनुष्पके दिलमें दया नहीं, उसका हृदय 
पाषाणके समान है | गरीब, अनाथ, अपाहिज, रोगी, असहाय जीवों- 
पर दया करके जीबनको सक्छ करना चाश्यि | चैतन्य महाप्रमुने 
तो तीन ही बातोंमें अपना उपदेश समास किया है-- 


नामे रुचि, जीवे दया, वेष्णव-सेवन । 

इहा छाड़ा आर नाहिं जानि सनातन ॥ 

'हे सनातन ! भगवानुके नाममें रुचि, जीर्वोपर दया ओर 

` अंका संग --इन तीनके सिवा मैं और कुछ भी नहीं जानता ॥ . 

| ५ ध्यान--ध्यान तो ईश्वर-प्राप्तिकी कुंजी है | ध्यान करनेकी 
करनपर अम्पात न होनेके कारण पहले-पहले मन ऊबता दै 

| तेया घबराता हवै, परंतु यदि इढ़ निश्चयके साय रोज-रोज नियमित- 

_ खसे ध्यानका अभ्यास किया जाय तो मन ध्यानका अम्यासी बन 

जाता है । फ़िर च्यानमें जो आनन्द आता छै, वैसा आनन्द अन्य 

( ह । -का्यमे'नहीं'जाता' [इसलिये “नि्यंप्रति चढू पनिश्वपके&साय्र८5). 
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अपने इष्टदेवके ध्यानका अम्यास अवश्य करना चाहिये । ध्यान | 
सबसे बढ़कर उपाय है | | 
६ देन्य-अभिमान ही मनुष्यको गिरानेवाळा है, यदि 
मनुष्य विनयी हो जाय, परमात्माके सामने दीन बन जाय तो दीन | 
बन्धु उसपर अवश्य दया करते हैं, इसलिये वक्रता और ऐठको / 
छोड़कर दीनता धारण करनी चाहिये। 
७ उपकार-लिखा है-- 


अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 

“अठारह पुराणोंमें व्यासकें दो ही वचन हैं--परोपकार पुण्यका | 
हेतु है और परपीडन पापका हेतु है |? गोसाईजी महाराज मी 
. कहते हैं-- | 
पर हित सरिस धर्मे नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई। | 
पर हित बस जिन्ह के मन माही | तिन्ह कहे जग दुर्लभ कछु नाही 


भतएव अभिमान, खार्थ और कामनाको छोड़कर निरन्तर 
परोपकारमें रत रहना चाहिये । 


टे छ उपाय 

१०. उपयुक्त सात उपायोके अनुसार न चला जाय तो नीचे | 
लिखें छ; उपायोंका अनुसरण करना चाहिये | इन्हीके निष्काम! 
आचरणसे भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है-_- ; 
' सन्ध्या, पजा, यज्ञ, तप, दया सु-साखिक दान | 


__ सन ढाके आचरणसे निय, हो कुल्यात, | हट 
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१ संब्या--द्विजातिमात्रको नित्य त्रिकाल-संब्या करनी 
चाहिये । त्रिकाल न हो सके तो प्रातःकाल और सायंकाल दो 
समय तो संध्या अवश्य ही करें । संध्याके द्वारा परमात्माकी-सूये, 
अग्नि और जळरूपसे उपासना होती है | मनु महाराज कहते हैं-- 

न तिष्ठति तु यः पर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 

स॒ चूद्रवद्बहिष्कायः सपसादृदिजकमण; ॥ 

(२। १०३) 

“जो द्विज प्रातःकाळ और सायंकालकी संव्योपासना नहीं करता, 
उसे द्विजजातिके सारे कार्योसे शद्रकी तरह दूर रखना चाहिये |! . 

अत; संध्योपासन कभी छोड़ना नहीं चाहिये। सूतक 
आदिके समय या रेल वगैरहमें मानसिक संध्या कर लेना उचित 
है । संध्या ठीक समयपर करनी चाहिये । 

संघ्याका समय यह है-- 

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छप्ततारका | 

कनिष्ठा स्रयेसहिता ग्रात/सन्ध्या त्रिधा स्मता ॥ 

उत्तमा सूयसहिता मध्यमा ठप्तभास्करा । 


कनिष्ठा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा स्सृता ॥ 
( देवीभाग० ११। १६ | ४५ ) 


“प्रातः काळकी संध्या तीन प्रकारकी है; तारा रहते उत्तम; 


तारे अदृश्य हो जानेपर मध्यम और सूय उदय होनेपर कनिष्ठ; ) | 
रसी प्रकार सायं-संघ्या भी तीन प्रकारकी है, सूय ते उ 
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प्रातःकाल सूयदेवके रूपमें भगवान्‌ हमारे प्रदेशमें पधारते 
हैं ओर सायंकाळ दूसरे प्रदेशके लिये जाते हैं । जेसे हम अपने 
किसी पूज्य सम्मान्य अतिथिके हमारे घरपर आनेके सपयसे पूव 
ही उसके खागतकी तेयारी करते हैं, स्टेशनपर पहलेहीसे पहुँच 
कर उसके सम्मान-सत्कारके लिये पुष्पहार आदि लेकर उसका 
अभिवादन करनेके लिये खड़े रहते हैं और उसके जानेके समय | 
पहलेहीसे सारा प्रबन्ध कर ठीक समयपर उसके साथ स्टेशनतक | 
जाते हैं, इसी प्रकार संघ्याके द्वारा भगवान्‌ सूर्यदेवका अभिवादन 
किया जाता है. जो ठीक समयपर ही होना चाहिये । संध्योपासनासे 
सारे पाप दूर होते हैं और इसीसे अन्तमें भगवानकी प्राप्ति हो जाती 
है । यदि इम जीवनभर नियमपूर्वक सूर्यदेवकी दोनों समय निष्काम- 
माबसे अभ्यर्थना करेगे तो मारे मरनेपर सूर्यदेवको भी हमारी मुक्ति- 
के लिये सहायता करनेको बाध्य होना पड़ेगा । शाखे कहा है-- : 


सन्व्यापुपासते ये तु सततं संशितत्रताः । 
विधूतपापास्ते यान्ति अद्ललोक्क सनातनम्‌ ॥ 


“जो दविज इढ़प्रतिज्ञ होकर प्रतिदिन नियमपूवक संध्योपासन 

करते हैं, वे पापोंसे मुक्त होकर सनातन ब्रझलोकको प्राप्त होते हैं।' 
« ९ पूजा-भगवनपूर्तिकी बाह्य या मानसिक पूजा नित्य नियम- 
पूवक सबको करनी चाहिये । क्षियो और बाङञ्चोके लिये घर-घरमें 


भगवानकी मूर्ति या चित्रपट रखकर पूजाकी व्यवस्था होनो चाहिये । 


स्री-बच्चे घरमें भगवानकी रंगे ७ हर | 
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होंगे । भगवानमें भक्ति उत्पन्न होगी । मीराबाई, धन्ना जाट आदि 
भक्तगण इसी प्रकार पूजासे परम मक्त हो गये थे । 

३ यज्ञ-- श्रीमद्भगवद्गीतामें तो अनेक प्रकारके यज्ञ वतलाये 
हैं। जिनमें भगवानूने जप-यज्ञको तो अपना खरूप ही वतलाया 
है 'यज्ञानां जपयज्ञो$स्म' (१०।२५)। इसलिये मगवानके नामका” 
जप तो सभीको करना चाहिये | २१६०० श्वास मनुष्यको प्रायः 
रोज आते हैं, इसलिये इतने नामोंका जप तो जरूर कर ही लेना 
चाहिये | बपमें उपांशु जप सर्वोत्तम है । इसके सिवा गृहस्थकै 
लिये पश्चमहायज्ञकी भी बड़ी आवश्यकता है । कम-सेन्कम 
बल्विश्वदेव तो नित्यप्रति अवश्य ही करना चाहिये । बल्विख- 
देवकी विधि अन्यत्र प्रकाशित है । 

४ तप- खधर्मके पालनमें बड़ेसे-बड़ा कष्ट सहना तप 
कहलाता है । तथा गीता अध्याय १७ श्लोक १४ से १९ तक 
शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीन प्रकारके तपका वर्णन हैं, उसके 
अनुसार सात्त्विक तप करना चाहिये । 

७ दया---स्मृतिकार कहते हैं-- 

परे चा बन्धुवर्ग वा मित्रे छेष्टरे वा सदा। 


आपन्ने रक्षितव्यं तु दयेषा परिकीतिता ॥ 
धो तव्यं हु ६ ( अत्रिस्मु० ४१) 


घरका हो या बाहरका, मित्र हो या वैरी, किसीको भी 
दुःखमें देखकर सदैव ही उसको बचानेकी चेष्टा करनी जरी दया. 
| __ पहछाती है | दयाळु पुरुषका हृदय दूसरेके दुःखको देखकर | 
| “तत्काल: एवित हों जाता है ।°कहा' ह by $3 Fou USA 
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दया धर्मका मूल है पाप-सूल अभिमान | 


~ 


तुलसी दया न छॉड्यि जब लगि घटमें प्रान ॥ 


६ दान- दान देना मलुष्यमात्रका धर्म है । धन, विद्या, बुद्धि 

भन्न, जल, वस्न, सत्परामशं जिसके पास जो कुछ हो, योग्य देश, 
काळ, पात्र देखकर उसका दान करना चाहिये; परंतु दान सात्तिक- 
माबसे होना चाहिये । जो दान देश, काल, पात्र न देखकर बिना 
सत्कार या तिरस्कारपूबेक दिया जाता है, वह तामस है। जो मनमें 
कष्ट पाकर, बदला लेनेकी इच्छासे या मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा, पुत्र-प्राति, 
रोग-निवृत्ति या खग-सुखादिकी प्राप्तिके लिये दिया जाता है, वह 
` राजस है ओर जो कतव्य समझकर प्रत्युपकारकी कोई भी भावना 
न रखकर उचित देश, काल, पात्रमें दिया जाता है, वह सात्तिक 
दान है । सात्विक दान भगवत्प़ापिमें बहुत सहायक होता है । 
जिस देश और कालमें जिस वस्तुका जिन प्राणियोंके अभाव हो और 
अपने पास वह वस्तु हो तो उस देश, काळे उस वस्तुके द्वारा उन 


प्राणियोंकी सेवा करना ही दे बक 
दश, काळ देखकंर दान देना भूखे 
अनाथ, दुरी, रोगी और असमर्थ उता । सूख 


३ 
समथ तथा आत-भिखारी आदि तो अन्न, . 


बस्न, ओषधि या जिस वस्तुका जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु- 
द्वारा संवा करनेके सदैव ही योग्य पात्र हैं, दानकी की 
संल्यापर नहीं है । वह तो दाताकी नीयतपर निर्भर हिल मे 
जितना ही अधिक खार्थ-स्याग होगा, उतना ही प हि 


भधिक है । इसीडिये महाभारतके 
हो तके अञ्चमेधपवमे 
दानकी निन्दा कर नकुलने उब्छवृत्तिवाळे ग सा 
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सचूके दानको महत्त्वपूर्ण बतलाया था ( महा० अश्व० ९० । ७ )। 
एक आदमी नामके लिये या अन्य 'किसी खायके वशमें होकर 
अपने करोड़ रुपयोंमेंसे लाख रुपये दान करता है और दूसरा एक 
गरीब निःखार्थभावसे कतब्य समझकर अपने पेटको खाली रखकर 
अपनी एक ही रोटीमेंते आधी रोटी दे देता है, इन दोनोंमें आधी 
रोटीकें दानका महत्त्व अधिक है | यों तो न देनेकी अपेक्षा 
सकाममावसे भी अच्छे कार्यमें दान देना उत्तम ही है | 


पाँच उपाय | 
उपयुक्त छः उपार्योको काममें न छाया जाय तो निम्नलिखित 
पाँचकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । इन पाँचोंकी कुपासे परम 
सिद्धि मिल सकती है । 
गायत्री, गोविन्द, गौ, गीता, गद्गाल्तान | 


इन पॉर्चाकी कृपासे शीघ्र मिलें भगवान || 
१ ग्रायत्री--शात्ोंमें गायत्रीकी वडी ही महिमा गायी गयी 


है । गायत्रीका जप ज्चद्ध और मौन होकर प्रणव और व्याहति- 


सहित करना चाहिये | गायत्री-मन्त्रमें सचिदानन्दघन विश्वव्यापी 

मकी स्तुति, उनके दिव्य तेजका ध्यान और प्राथना है । 
भगवान्‌ मनु गायत्रीकी महिमामें छिखते हैं-- 
ओङ्कारपूर्विकास्िस्री महाव्याहृतयोऽव्ययाः 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मगो गुखम्‌ ॥ 


HEE सन्ध्यया दर्विदि Shas प्रो on चेद पण्येन ने भुज्यते” USA 
< क्‌ र | 
७: (र 


Re ०, 


Sis, nS 


७८ । तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिक॑ द्विज१ । 
महतोऽप्येनसो मासा्चेवाहिर्िधुच्यते ॥ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतास्रीणि वर्षाण्यतन्द्रतः । 
स ब्रम परमभ्येति वायुभूतः खमृ्तिमान्‌ ॥ 
(२॥ ८१, ७८-७९, ८२): 
ओक्कारसहित तीन महाव्याह्तति और तीन पदोंबाळी गायंत्री- | 
को वेदका मुख समझना चाहिये । जो वेदज्ञ द्विज प्रातःकाल और | 
सायंकाळ प्रणव ( ॐ ) और व्याहृति ( सः, सुवः, खः ) सहितः | 
रस गायत्रीका जप करते हैं, उनको सम्पूर्ण वेदके अध्ययनका फः | 
मिळता है । जो द्विज नगरके बाहर ( एकान्त स्थानमे ) स्थित हो, 
प्रतिदिन एक मासतक एक सहन गायत्रीका जप करता है, वह 
जैसे सॉप काँचुढीसे छूट जाता है, इसी प्रकार महान्‌ पापसे छूट: 
जाता दै । जो पुरुष आळस्यको छोड़कर प्रतिदिन नियमपूर्वक तीन 
“तक गायत्रीका जप करता है, वह वायुकी तरह गतिवाला और | 


| 
| 
| 
| 
| 
र 
| 


आकाशकी भोति निलेप होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है ।' 
अतएव गायत्रीका जप प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये । 

९ गोविन्द भगवान्‌ शीगोविन्दके अनन्य चिन्तनसे क्या 
नहीं होता १ भगवान्‌ खयं कहते ईै-- 

अनन्याथिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वद्दाम्यहम्र ॥ 

८ | | ०. (गीता ९। २२) | | 
CC-0 sls अनग्यभावसे मेरेमं सित्‌ हुए, कनु; परमेखरको5 “4 


| भ्रगवत्पाप्तिके विविध उपाय ७९ 


०००००... 


निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य 
एकीमावसे मुझमें स्थितिवाले पुरुर्षोका योगक्षेम मैं खयं प्राप्त कर 
देता हूँ ! अतएव दृढ़ निश्चय और श्रद्धा-प्रेमके साथ भगवान्‌का 
चिन्तन करना चाहिये । 

रे गो--हिंदू-शाखोमें गोकी बड़ी महिमा है । गोकी सेवासे 
सब अर्मीष्टोकी सिद्धि होती है । गोमृत्र, गोमय, दूध, दही और 
घृत-यह पश्चगव्य पवित्र और पापनाशक है । आजकल गौ-जातिका 
भारतमे बडी ही निर्दयताके साथ हास किया जा रहा है । प्रत्येक 
घममीरु उन्नति चाहनेवाले पुरुषको तत्पर होकर यथाशक्ति गौ- 
जातिकी रक्षा और गौकी सेवा करनी चाहिये । 

४ गीता--गीता तो भगवानका हृदय है । “गीता में 
हृदय पाथं ।! 

भगवान्‌ व्यासदेवजी कहते हैं-- 

गीता सुगीता कतंव्या किमन्येः शास्रविस्तरे! । 

या खयं पद्मनाभस्य म्रुखपद्याद्रिनिःसृता ॥ ह 

( महा० भीष्म० ४३ | १ ) 

“खयं कमलनाभ भगवानके मुख-कमढसे निकली हुई गीताका 

ही मळीमाँति गान करना चाहिये, अन्य शाखोके विस्तारसे क्या 


दै? दै ह 
गीताकी महिमा कोई क्या कह सकता दै १ जो मन लगाकर _ | 


क 


Se 
र 


| ह गीताका अध्ययन करता है, उसीको अनुभव होता है । गीतामें द ग 
_ (वते रोके हे किन किसी आधेय जोगा भें 


० तरव-चिन्तामणि भाग २ 


अनुसार भी आचरण क्रिया जाय तो भगवत-प्रा्ि सहज ही हो 
सकती है । कहा गया है-- 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुण्थं गोतामृतं महत्‌ ॥ ` 
सम्पूण उपनिषद्‌ गो हैं, दुहनेबाळे गोपालनन्दन श्रोकृष्ण | 
हैं, अजुन बड़ड़ा है, श्रेष्ठ बुद्धिवाला पुरुष इस महान्‌ गीतामृतरूपी | 
दुग्धको पान करनेवाला है ।' अतएव प्रतिदिन मन लगाकर अर्थ- | 
| 


वा सि क ` 


सहित गीताका पाठ और अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 

1 गञ्गास्नान--श्रीगङ्गाजीकी अपार महिमा है । भक्तोंने 
गङ्गाजीका नाम ब्रह्मदव रक्खा है यानी साक्षात्‌ ब्र ही पिघलकर 
निराकारसे नीराकार होकर बह चला है | गङ्गाके स्नान-पानसे पापोंका 
नाश ओर मुक्तिकी प्राप्ति शात्रोंमें जगह-जगह बतलायी गयी है। आज 


झी गङ्गातट-जेसा पवित्र स्थान और प्रायः नहीं मिलता | अच्छे | ` 

EE गङ्गातटपर ही निवास करते हैं। विदेशी 

ह 11: करके बताया है कि गङ्गाजलमे रोगनाशक शक्ति | ' 

दै । किसी भी रोगके बीजाणु होवे, गङ्गामे पडकर नष्ट हो जाते हैं। 2 
वो रक्खे रहनेपर भी गङ्गाजळमे कीड़े नहीं पड़ते, यह तो विख्यात 
बात है । जो कोई दासे श्रीगङ्गाजीका सेवन, स्नान और जळ्पान 

करता है, बई परमगतिको पाता है, यह झाख्नोंका सिद्दान्त है। च 
पट भे चार उपाय २ 


द क र 

` उपयुक्त पाँच उपाय न हों तो नीचे छिल्े योक 
कशे जाना चाहिये । "ले चार उपा 
काममेलानाचाढये) म 0 ललित 
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| संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषोंका संग । 
| ये चारों करते तुरत मोहनिशाको भंग ॥ 
| ? संयम--मन, वाणी, शरीरको इच्छानुसार न चढ्ने देकर 
। और सांसारिक विषय-भोगोंसे रोककर कल्याणमय मार्गमे लगाना 
। ही संयम कहलाता है । मनु मद्दाराजने तो मन, वाणी, शरीरको 
| संयममें रखनेवालेको डी त्रिदण्डी कहा है- | | 
| बाग्दण्ड;ऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च। 
| यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ [ 
त्रिदण्डमेतन्निक्षिष्य सर्वतेषु मानवः । | 
कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ | 
(१२॥ १०-११ | 
धवाग्दण्ड अर्थात्‌ वाणीका संयम, मनोदण्ड अर्थात्‌ मनका 
संयम और कायदण्ड अर्थात्‌ शरीरका संयम, इन तीनोंको चो | 
बुद्धिपूवक संयममें रखता है वही त्रिदण्डी है। जो मनुष्य समख | 
प्राणियोंके प्रति मन, वाणी, शरीरको संयमित कर लेता है तया । 
उनको रोकनेके लिये काम, क्रोधका संयम करता है, वह मोक्षो 
प्राप करता है |! व | 
जो पुरुष मन, इन्द्रिय और शरीरको वशमें रखकर राग  . 
' षरे न होकर संसारमें विचरता दै, वही आनन्दको प्राप्त होता है। ऱ्य 
संयमी पुरुष ही नीरोग, बलवान, धर्मात्मा, दीर्घायु और मोक्षके ग 


| योग्य 


यी सेवा. माषीमात्रकी र भावस, | 
छ ह ८०० ग॒रुजतों क्री । थोर. "आपीमातकी,. निकम $3 Foundatio 


__ ते चि० भा० २-६-- | 


८२ तत््व-चिन्तामणि भाग २ | 


भगवदूबुद्धिसे सेवा करनेवाला पद-पदपर भगवात्‌की सेवा करता | 
हुआ अन्तमें भगवानको प्राप्त करता है । | 
रे साधना--भगवस्मात्तिके लिये भजन, ध्यान आदि जो 
कुछ भी किया जाय समी साधना है । अपने-अपने अधिकार | 
` विश्वास, प्रकृति और रुचिके अनुसार भगवानको पानेके ढिये। 
नियमित साधन अवश्य करना चाहिये । | 
४ सतुरुषोंक्षा संग--भागवतमें कडा है-- | 
दुळेभो माजुषो देहो देहिनां क्षणभडरः |: 

तत्रापि दुल्भ॑ भन्ये घेळुण्ठप्रियदशनम्‌ ॥ 
१ (११ । २ । २९) 
श्राणियोंके लिये मनुष्यदेह अत्यन्त दुलभ और क्षणमंगुर है। 
इसमें भी भगवानके प्रिय मक्तोंके दशन तो और भी दुळेम हैं; क्योंकि 
भक्त, संत-महात्मा एक प्रकारसे भगवानूके ही रूप ह ।? गुसाईजी 
महाराज तो उन्हे रामसे भी बढकर वतलाते हैं «राम त॑ अधिक राप 
कर दासा! । संतोंके संगसे पापोंका नाश होता है, अन्त: करणकी 


है, मन परमात्मामें लगता है और संशयोंका उच्छेद होक 
भगवत्‌-प्राप्ति होती 


हद है । अतएव सत्पुरुषोंके संगका आश्रय अवश्य लेना 
चाहिये । 


राजा रहूगणके प्रति महात्मा जडभरत कहते है -- 


रहगणेतत्तपसा न याति न्‌ चेज्या निर्वपणादू गृहाद्वा । 
नच्छन्दसा नैव जलाग्निसमैबिना महत्पादरजो5भिषेकम्‌ ॥ 
क व्य णी ( शीमद्भा० ५] १२ | १२)! | 
प्‌ (स व्हे राजन्‌ | परमज्ञान केवळ महापुर्षोंकी चरणरज मस्तकपर। _ 
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Soot ogi Soran ent PTS! 


क पतिके और सेवकको खामीके अधोन रहकर कतेव्यका पाळू 
- गने, ही, अधीन बोलता है, ॥.॥...., ८५, 8 ०० मे 


चारण करनेसे ही मिळता है | तपसे, वेरोंसे, दानसे, यज्ञसे, गुइस्थ- 
ऱ्य € 

अर्मके पालनसे, जळ, अग्न या सूयक उगासनारूप कर्पोंसेवह किसी 

अकार भी नहीं मिळता ? अतएव महापुरुषोंका सेवन ही मोक्षका द्वार है। 


तीन उपाय 

उपयुक्त चार साधन न कर सकते तो निम्नलिखित तीन सांधन 
करने चाहिये-- 

सत्य वचन, आधीनता, पर-तिय मातु-समान | 

इगनेपे हरि ना मिरे, तो तुलसीदास जमान ॥ 

१ सत्य वचन--का है-- 

सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। 

जिनके हियमें सांच दै तितकें हियमें आप ॥ ' 

सत्य भगवानका खरूप दै, जहा सत्य है, बढी भगवान्‌ हे |. | 
सत्यवादी होनेके कारण आजतक श्रीदर्थिन्द्वका नाम चळ रहा है । 
सत्यवादी होनेके कारण ही जो सुचे निकल जाता दै, वही सत्य 
हो जाता है | खार्थ, आदत, हँसी-मजाक पा भविष्यके वचनोंमें भी | 
किसी प्रकार झूठ नहीं बोलना चाहिये । RE 

२ आधीनता---अपनेको भगवानक्रे अधीन ( अनुकूछ ) बता. 
देना, अपनी खतन्त्रता छोड़कर परमात्माका सेवक वनकर उन 
आज्ञा और संकेतके अनुसार जीवन बिताना ही आधीनता दन 
संसारमें मगवद्वावते पुत्रको माता-पिताके, शिष्यको गुरुवै 


८४ तत्व-चिन्ताप्रणि भाण २ 


` भगवानके अधीन होनेपर उसमें भगवानूके प्राय; समी गुणोंका 
विकास हो जाता है | खामीके बळको पाकर सेवक महान्‌ बलान्‌ 
जाता है । राजाके अधीन रहनेचाला मामूळी सिपाही राजाके 

` बळ्पर बढ़े-बड़े धनियों और शक्तिशाल्योंको बाँध लेता है, इसी 
भकार भगवानूके अधीन होकर मनुष्य भगवान्‌के वळसे बळीयान्‌ हो 
सारे पापोंपर विजय प्राप्त करके भगवानका परम प्रेमी बन सकता है । 
१ पर-तिय मातु-समान--्लीमात्र जगत्‌-जननीका खरूप है, 

इ समज्ञकर अपनी खीको छोड़कर अन्य सबके चरणों हृदयसे प्रणाम 
करना ओर सबके प्रति भक्ति-श्रद्धा रखना मनुष्यके लिये कल्याणप्रद 


है । जो पुरुष पर खीमात्रमे गादचुद्ि रखता है, उसके तेज और तपकी | 
बृद्धि होती है और वह पापोंसे अचकर भगवानूको पा सकता है। 


दे जाता है कि यह दोहा श्रीतुलसीदासजी महाराजका है 
ओर इसमें इस बातका जिम्मा छते हैं कि इन तीनों साधनोंका 
आश्रय ळनेवाळे अवशय ही तर जायेंगे | 


द दो उपाय 
नत को स्पउक्त तीन साधन न साधे जायें तो नीचे ळिखे दो ही 
चाहिये-..._ 


अनुसरण करना 


“है । हमारा शरीर ड 


नस्त नाझ होतेव. 


भगवत्पाप्तिके विविध उपाय ८५ 


ओर हमारे सम्बन्धी तथा समस्त विषय एक दिन कालके ग्रास 
बन जायेंगे । फिर इनसे मोह क्‍यों ? इस नाशवान्‌ शरीरके किये 


जो प्रतिक्षण मृत्युकी ओर बढ़ रहा है, इतना प्रपञ्च किसळिये ? 


मनुष्यको मोत याद नहीं रहती, इसीसे उसे विषयोंें बेराग्य नहीं 
होता । महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे कहा है 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयप | 
शषाः ख्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चयमतः परम्‌ ॥ 
( महा० वन० ३१३ | ११६ ) 
९ोज-रोज प्राणी मरकर यमळोकको जा रहे हैं, ( हाथसे उनकी 
दाह-क्रिया करते हैं ) परन्तु बचे इए लोग सदा जीना ही चाहते हैं, 
इससे बढ़कर अचरज और क्या होगा £ इसलिये “नारायण खामी! 
मौतको याद रखनेका उपदेश देते हैं, क्योंकि इर समय मौतको याद 
रखनेसे नये पाप नहीं बन सकते तथा विषयोमे वेराग्य हो 
आता है । 


२ भगवान्‌की याद_-वेराग्यके साथ दी अभ्यास भी होना 
चाहिये | भगवानूने अभ्यास भौर वैराग्य दोनोंके सम्पादनसे ही 
मनका निरोध बतलाया है । मृत्युको नित्य याद रखनेसे वेराग्य तो 
दो जायगा, परन्तु उससे आनन्द नहीं मिलेगा | जगत्‌ इत्य और 
विनाशी प्रतीत होगा | इसलिये उसीके साथ भगवानका चिन्तन 
होना चाहिये | सारे संसारमें मगवान्‌ ही व्याप्त हो रहे हैं और जो न. 
कुछ होता है, सब उन्हींकी ळोळा है । वढी परमानन्द और व, प्रम 

ज्प्रारजञानखछफाहेँ१? निरन्तर! वत्सरः ५ णी 


१:00: Pl है 0०१ 
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पापोंके नाश और मनके भगवदाकार हो जानेपर अनायास ही 
मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है । 


एक ही उपाय 
ये दो उपाय भी न हों तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे उपदि, 
सबका सार और महान्‌ इस एक उपायका अवलम्बन तो सभीको 
करना चाहिये | यह एक ही उपाय ऐसा है जिसके उपयोग करनेसे. 
आप ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है । उपाय है-- 
` सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गंता १८! ६६) 
अर्थात्‌-- 


_ सब धर्मनको छोड़कर एक शरण मम होहि । 
चिन्ता तजु, सब पापतें मुक्त करोंगो तोहि ॥ 

“हे अजुन ! तू सब घर्मोको अर्थात्‌ सम्पण कोके आश्रयको 
त्यागकर केवळ एक मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी ही 
अनन्यशरणङ्रो प्राप्त हो, मैं तुझको सम्पूण पापोंसे मुक्त, कर दूँगा, 
तू शोक मत कर । भगवान्‌ श्रीराम कहते है--- _ | 


सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते । 
अभयं सपेअतेभ्यो ददास्देतद्त्रतं मम ॥ 
(वार रा० ६ । १८1 ३३ } 
> ध्जो एकबार भी 


मेरी शरण होकर यह कह देता है कि मैं | 
तेत हैं/ उसको मैं सब भूर्तोस॒ अभय कर देता र 


[1 


श्रद्धा और सत्संगकी आवश्यकता ८७ 
बस, भगवान्‌की सर्वतोभावेन शरणागति ही परम और सर्वोत्तम 
उपाय है । जो मगवानकै शरण हो गया वह मगवानका हो गया, 
बह सदाके लिये निर्भय और निश्चिन्त हो गया |# अतएव सबका 
आश्रय छोड़कर हमारे एकमात्र परम प्रेमी सदा हित करनेवाले 
मगवानूकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । 
——— POSER — 
श्रद्धा ओर तत्संगको आवश्यकता 
एक सज्नने तीन प्रश्‍न किये हैं प्रश्‍न निम्नलिखित हैं-- 
५ माता, पिता, छी, पुत्रकी भाँति साकार ईश्वरकें प्रत्यक्ष 
दशन कसे हो सकते हैं £ 
२--ईश्वरमें तकरद्वित श्रद्धा किंस अम्याससे हो सकती है! 
३--सीयराममय सब जग जानी । करौ प्रनाम जोरि जुग 
पानी ॥? ऐसी सच्ची भावना कैसे हो £ 
प्रश्‍नॉका उत्तर 
ईश्वर-विषयक ये तीनों ही प्रश्‍न बड़े महत्पूर्ण हैं । अपनी 
ण बुद्धिके अनुसार यत्किञ्चित्‌ उत्तर लिखनेका साहस 


कर रहा हूँ | 


(१ ) पहले प्ररनका साधारण विवेचन इसी पुस्तकके प्रथम 


fs _गके पृष्ठ १५४ एवं १५९ में किया गया है । आप उसे देख सकते 


~ 
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हैं, उसके सिवा अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ फिर भी लिख देता हूँ। 

विशुद्ध प्रेम ही ईश्वरके प्रत्यक्ष दशनक' प्रधान उपाय है। यह 
प्रेम किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करना चाहिये । सबसे 
प्रथम यह विश्वास होना आवश्यक है कि ईश्वर है ओर वह सुहृद्‌, 
स्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, परम दयाळु, प्रेममय, आनन्ददाता, 
सर्वत्र साक्षात्‌ विराजमान है | जबतक इस प्रकारका विश्वास नहीं 
होता, तबतक मनुष्य परमात्मासे मिलनेका अधिकारी ही नहीं हो 
सकता । पवित्र अन्तःकरण होनेपर ही मनुष्य अधिकारी हो सकता 
है । निष्काममावसे किये हुए भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग मनुष्यके 
हृदयको पवित्र करते हैं और पवित्र हृदय होनेसे मनुष्य अधिकारी 
बनता है । ईश्वरका ज्ञान भी उसके अधिकारी बननेके साथ-ही-साथ 
बढ़ता रहता है । इस प्रकार जब मनुष्यको ईश्वरका भली प्रकार 
ज्ञान हो जागा है और जब वह ईश्वरको भळीमाँति तत्त्वसे जान 
लेता है, तब ईश्वरसे वह जिस रूपमें मिळना चाहता है, भगवान्‌ 
उसी रूपमै उसको दशन देते हैं। भगवान्‌ सर्वव्यापी परमात्मा 
सच्चिदानन्दरूपसे तो सर्वदा वर्तमान हैं ही, पर भगवानके रहस्यका 
ज्ञाता भावड्गक जिस सगुण, साकार, चेतनमय मूर्तिमे उनसे 
सिखनेकी इच्छा करता है वह नटवर उसी मोहिनी म्रतिमें अपने 
गरमी भक्तसे मिळता एवं बातें करता है । इसमें प्रधान कारण प्रेम 
और पूर्ण विश्वास है, जिसको विशुद्ध श्रद्धा भी कहा जाता है 

इसीकी 

रे भगवानूने गीतामें स्थान-स्थानपर प्रशंसा की है | जैसे-- 

योगिनामपि स्ेषां अद्भत 

श्रद्धातान्‌ भजते यो मांस मे ड 

भजत या मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 


श्रद्धा ओर खत्संगकी आवश्यकता ८९. 
“सम्पूर्ण योगियोर्मे भी जो श्रद्धावान योगी मुझमें छगे हुए 


| अत्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ 


मान्य है |! 
मय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रहया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता$॥ 
(१२। २) 


मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-व्यानमें ळगे 
हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए मुझ सगुणरूप 
परमेश्वरको भजनते हैं, वे मुझको योगियोमें भी अति उत्तम योगी मान्य 
हैं, अर्थात्‌ उनको में अति श्रेष्ठ मानता हूँ |! 

वह सवव्यापी सच्चिदानन्दघन प्रभु सगुण साकाररूपसे किस | 
ग्रकार प्रः होते हैं £ इस रहस्यको यथार्थतासे तो मगवानका 


परम श्रद्धा अनन्यप्रेमी पूण भक्त ही जानता है | क्योंकि यह 


इतना गम्भीर और रहस्यपूर्ण विषय है कि अन्तःकरणकी पवित्रताके 
बिना साधारण मनुप्योकी तो बुद्रिमे ही इतका आना सम्भव नहीं । 
पर जो उस परमेश्वरका नित्य-निरन्तर स्मरण करते हैं, उनके किये 


' हैं भावान्‌का रहस्यपूर्ण तत्व सहज है । 


यपि साघु, महात्मा और शाख्रोने इस तत्वको समझनेके 
बहुत प्रयत्न किया है, पर करोडोमे कोई एक विसा ही इस _ 


क समझ पाता है-- 


भगवान्‌ने गीतामें कहा दै-- 
मञुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्वये। 
पततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः || 


1३. | 
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“हजारों मनुष्योंमें कोई ही मनुष्य मेरी ग्राप्तिके लिये यन 
करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई ही पुरुष मेरे 1. 
न हुआ मुझको तत्तसे जानता है अर्थात्‌ यथाथ ममेसे जानता । 

।? 
आश्र्यरपर्यति कश्चिदेत- ( 
माथयेवद्ददति तथैव चान्यः। | 
च्छ है टु 
आश्रयचच्च नमन्यः शृणोति | 
शुत्वाप्येनं वेद न चेव कथित्‌ ॥ 

आ ( गीता २। २९) 

क्योकि यह आत्मतत्त्व बड़ा गहन है, इसलिये कोई महापुर 12 
ही इस आत्माको आश्रयकी-ज्यों देखता है और वैसे ही कोई दूसर | ` 
महापुरुष ही आश्चयकी-श्यों इसके तत्को कहता है और दूसरा | 


कोई ही इस आत्माको आश्चर्यकी-ज्यों 
सुनता कोई तो 
सुनकर भी इस आत्माको नहीं जानता |? नन 


जिस प्रकार चुम्बक पत्थर लोहेको आकर्षित करता है, फोनो- 
क चूड़ी और रेडियो शब्दको ग्रहण करते हैं एवं कैमेरेका 
ल्न 0 णेत है, उती प्रकार उस भगवानूका प्रेमी | ` 
कलती A मसे भगवानको आकर्षित करके इढ़ताके साथ | ` 
sr ले है । कोई देश, कोई वस्तु, कोई जगह भगवानसे खाली | : 
स १ व गीर सवदा अवस्थित है | प्रेमी भक्त उसको १ | 
गस तिमे, जिस रूपमें और जिस समय प्रकट करना चाइता है, |. 
वह डीडानिकेतन नटवर उस प्रेमीके अनन्यप्रेमसे आकर्षित होकर | । 
उसी मतिं, उसी रूप और उसी समय साक्षात्‌ प्रकट हो जाता है। | 
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श्रद्धा ओर सत्संगकी आवश्यकता शर्‌. 


न| ये जितने प्रकारके उदाहरण ऊपर दिये गये हैं---जड-पदाय- 
रे / बिषयक होनेके कारण कोई भी उस चेतनरूप परमात्मामें पूणरूपसेः 
ता | नहीं घट वकते । क्योंकि परमात्माके धददश् कोई वस्तु है ही नहीं 
जिसका उदाहरण देकर उस परमेश्वरके बिषयको समझाया जा सके। 
| संसारमें सभी मनुष्य सुख चाहते हैं । सुखसे या जिससे सुख 
| मिळ्नेकी आशा रहती है, उससे प्रेम करते हैं । इसलिये जो मनुष्य 
मावानूको परम सुखखरूप और एकमात्र सुखप्रद समझ लेता है, 
उपसे बढकर या उसके समान आनन्दग्रद एवं आनन्दखरूप क्सी 
॥ | बस्तुको भी नहीं समझता तथा उसपर जिसको पूण विश्वास हो' 
जाता है, वह पुरुष ईश्वरको छोड़ और किसीसे प्रेम नहीं कर सकता। 
संसारमे जहाँ भी सुख और आनन्द प्रतीत होता है, वह उस 
मो | थानन्दमय परमात्माके आनन्दका आमासमात्र ही दै (१०४। २ 
1२२ ) । बह क्षणिक, अल्प और अनित्य है । परमेश्वर अनन्त, | 
- | विष) पूण, चेतन और आनन्दघन है । इसब्यि उस नित्य 
॥ | पिज्ञनानन्दधन परमात्माके साथ किसी सांसारिक आनन्दकी तुलना 
बही की जा सकती | भजन, ध्यान, सेवा, सत्सङ्ग आदिसे पवित्र 
थ | अेतःकरण होनेके साथ-ही-साथ उपयुक्त प्रकारकें ज्ञानरूपी सूयका 
ही | प्रकाश मनुष्पके हृदयाकाशमें चमकने छगता दै। 
बतलाइये | जो इस प्रकार उस परमानन्दके वास्तविक ततके 
लेता है. वह कैसे इस सांसारिक तुच्छ विषयजन्य नाशवान 
पुखमं फस सकता ह 2 कन्या 
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ध्यान, सेवा, सत्सङ्ग, सदाचार आदिकी पूर्ण चेष्टा करनी चाहिये | हो 
(२ ) उस परम प्यारे परमात्माक्की मोहिनी मूर्तिका साधा 
दशन करनेवाले एवं उसके तत्को मलीमाँति जाननेवाले पुरुपोद्रा। उ 
ईश्वरके गुण, प्रेम और प्रभावकी बातोंको प्रेमसे छुनने एवं समझे 
$श्वरमें तकरहित विशुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है । यदि ऐसे महात्माओं-[ 
से मिलना न हो तो प्रेम और श्रद्वासे उस परमेश्वरकी प्रापिका 
प्रयत्न करनेबाळे साधकोंका सत्सङ्ग करना चाहिये, एवं उनसे ईश्वर 
विषयक गुण, प्रेम और प्रमावकी चर्चा करनी चाहिये । ऐसा , 
करनेसे भी भगवानूर्मे श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है । यदि इस प्रकारे 
उच्च श्रेणोके साधकका सङ्ग भी न मिले तो मनुष्यको जिनमें इश्वर 
के प्रेम, प्रभाव, गुण और तत्त्वकी बातोंका वर्णन हो एवं जो ईब । , 
या महापुरुषोंद्ारा रचे हुए हों, ऐसे शाख्रोका विचारपूवक प्रमे « 
अध्ययन करना चाहिये । सम्पूण शात्रोंमें ईश्वरतत्तके ज्ञानके छि 
अगवद्गीताके समान दूसरो पुस्तक नहीं है, महामारतमें लिखा है-- | 
गीता सुगीता कतेव्या किमन्यैः शाख्तरतिस्तरे! । 
या स्वयं यद्मनाभस्थय मुखपद्याद्रिनिःसृता॥| ।। 
( भीष्म० ४३ । १) | | 
५ गीताके अध्ययनसे ईरसे पूर्ण श्रद्धा हो सकती है, यदि छन | 
हेला लडे भी न हो तो उनको परमपिता परमात्मासे । 
एकान्तर्मे सच्चे हृदयसे विनयमावपूर् गदूगद ॥ 
ग्रेमसहित विशुद्ध श्रद्धा होनेके थिये प्रार्थना कला नाहि 
द्रयासागरके सामने की हुई सच्चे हृदयकी प्रार्थना कसी व्यर्थ नहीं 
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होती । इस अभ्याससे परमात्मामें तकरहित पूण श्रद्धा हो सकती है | 

त्‌). बिना श्रद्धाके ईश्वर-तत्वका ज्ञान हो ही नहीं सकता, वरे 
7। उत्तरोत्तर पतन ही सम्भव है । जैसे गीतामें लिखा है-- 


५ अश्रददथानाः पुरुषा थमस्यास्य परंतप । 


अप्राप्य माँ निवतेन्ते सृपयुसंसारवत्संनि ॥ 
(९।३) 


है परंतप ! इस तत्त्वज्ञानरूप घर्ममें श्रद्धारहित पुरुष मुझको 
न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमे भ्रमण करते हैं ।: 

अत; ईश्वर-तत्त्तके जाननेके लिये श्रद्धाकी परम आवश्यकता 
है क्योंकि श्रद्धासे ही ईश्वरके तत्तका ज्ञान होकर परम शान्ति 
ह| अस होती है । गीतामें भगवानले कहा है 
य श्रद्धावाळभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 


_| ज्ञानं छच्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
| (४1३९ ) 


'जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ, श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता 
| । ज्ञानको प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत्प्रातिरूप परम झान्तिको प्राप्त 


~ 


क 
र्‌ 
सां 


शे नाता है । 
इसलिये $श्वरमें अनन्य श्रद्धा होनेके लिये कटिबद्ध होकर 
चेष्टा करनी चाहिये । 


~ उपयुक्त चार साधनोमेसे किसी एकका या भधिकका जोः 
अभ्यास करेगा, उसकी ही श्रद्धा बढ़ेगी एवं उस 


i, ७ 
(10213 हि), Ny we NO “ 


न्श्छ तत््व-चिन्तामणि भाग २ 


“परम पिता परमेश्वरमें उतना ही अधिक प्रेम होगा। स॑ + 
-साधनोंका पालन करनेसे शीघ्र ईश्वरमें श्रद्धा हो सकती है । : ज्र 
आदर और प्रेमसे किया हुआ अम्यास अन्तःकरणको के 

-करके बहुत अविक श्रद्धा बढ़ा देता है । ७ 


ह 


( ३ ) उपयुक्त साधनोंका प्रेम और आदरसे जितना अपि 
अभ्यास किया जाता है, उतना ही शीघ्र मलुष्यका हृदय पवित्र ह 
जाता है । हृदय पवित्र होनेके साथ ही परमेश्वरमें श्रद्धा बढ़ती है | 
श्रद्धाकी बृद्धिसे परमेश्वरमें सग्दा दृढ भावना बढ़ती है, मावनाे 
दढ होनेसे सर्वत्र ईश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है | उस ल 
-बह सवव्यापी परमेश्वर सीयराममय देखनेवालेकों सीयरामम सं 
'कैवळ राममय देखनेवालेको राममय दिखलायी पड़ने लगता है | 


श्वर-सम्भन्धी वक्ता ओर श्रोता 


श्रीपरमात्माके प्राप्तिके साधनोंमें सबसे पंहळा मछ-साधा 
'परमात्माके प्रभावको जानना है, जबतक मनुष्य परमात्माके प्रभव! 
और अलौकिक गुणोंको नहीं जानता, तबतक उसे कह 


र 
। 


विश्वास नहीं होता । परमात्माकी प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है. 
बास्तवमें परमात्मापर विश्वास होना | प्रभाव न जाननेके कर्ण 
विश्वासहीन मनुष्य ही ऐसा कह दिया करते हैं कि “न मढम”. 
भगवान्‌ हैं या नहीं, और यदि हैं भी तो अपने भाग्यमें उनका 
मिळना कहाँ रक्खा है £ परन्तु असम यह समझना मूल दौ | 


है, भी 


बट 
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परमात्मा अवश्य हैं, और वह हैं भी परम दयाळु तथा पतितपावन । 
उनका विरद ही दीनोंको अपनाना, पतितोंकों पावन करना, 
आश्रितोंकी रक्षा करना और शरणांगतोंको गोदमें उठाकर अभय | 
करमा है । जिस समय भक्तरिरोमणि भरतजी महाराज श्रीराम- 
चरण-दशनकी इच्छासे बन जा रहे थे, उस समय मार्गमें जब वे 
माता वोकेयीकी कृतियोंकी ओर देखते थे तब उनके पैर पीछे पड़ते 
थे, उन्हें शरीरामके सामने जानेमें अत्यन्त संकोच होता था, जब 
अपनी ओर निहारते तो पेर रुक जाते, संओच नहीं मिटता, परंतु 
जव भगवान्‌ श्रीरामके खमावकी ओर दृष्टि जाती तव उनकी परम 
दयाछुता और खाभाविकी पतितपावनी करनी समझकर पर आप 
ही उत्साहसे आगे पइते-- 
फेरति सनहुँ मातु कुत खोरी ! चत भगति बल धीरज धोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ | तब पथ परत उताइल पाऊ ॥ 
परंतु यह इसील्यि कि श्रीमरतजी महाराज भगवानका प्रमान 
जानते थे | इस प्रकार जो मगवानका प्रभाव जानत। हे, वढ आप 
ही मगवान्‌की ओर बढ़ने लगता है । परंतु इस प्रमावके जाननेका 
उपाय क्या है ? इसका उपाय है प्रभाव वतळानेवाळे ग्रव्यर्लोंका 


` अध्ययन करना तथा प्रभाव जाननेवाले सत्पुरुषोंद्रारा प्रभावका 


रदस्य जानना | इस तरहके भ्रन्थोंका मर्म जाननेके लिये भी ममज्ञ 


मरी सपुरुषोकी सहायता आवश्यक होती है । अतएव सत्संगसे ही 


भगवानूका प्रभाव जाना जा सकता है, यही सिद्धान्त हैं | क 
` वास्तवर्मे सत्संगसे बहुत डाम है । सत्संगका लाम प्र ण ह 
अन्यान्य दान, व्रत, स्नानादि साधनोंका फल ह 
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है, परंतु सत्संगका फळ तो हाथांह्दाय देखनेमें आता है । भ्रद्वासे 
सत्संगमें जाकर उपदेश सुननेवाळे मनुष्यपर उपदेशोंका असर तत्काढ 
देखनेमें आता है । सुने इए उपदेशके विरुद्ध आचरण करनेमें उसे |] 


संकोच होता है । वक्तापर श्रद्धा होनेके कारण श्रोता उसके | 
बचनोंका बहुत कुछ अनुसरण करने छगते हैं | अवश्य ही वक्ता / 


जिस विषयका उपदेश करता है, वह उसका अनुभवी होना चाहिये, | 
वक्तामं यदि सामथ्य न हो तो उसे स्पष्ट कह देना चाहिये कि मैं 


इसके योग्य नहीं हूँ । यद्यपि श्रद्धाछ श्रोताको असमर्थ वक्ताकी भी | 


सदाचरणमे प्रवृत्ति करनेवाली बातोंसे लाभ ही होता है | मनुष्य यदि 
मिट्टीकी मूर्ति बनाकर श्रद्धासे उससे उपदेश लेना चाहे तो उसे वह 
ति ही प्रकारान्तरसे उपदेश दे सकती है । इसमें एकलव्य मीलकी 
कया प्रसिद्द है । ( महा० भादि० १३० । ३३ से ३५ ) फिर 
मनुष्यमें ऐसी शक्ति हो जाना और उसके उपदेशसे श्रोताओंका 
कल्याणपथर्मे अग्रसर होना कौन बड़ी बात है ? 


वक्ताको चाहिये कि वह अपने हृदयको सदा देखता रहे । 
ह भूलकर अपनी स्थितिसे न गिर जाय । श्रोताओं- 
वक्ता स्थायी असर 
न कि होता है, जिसमें निम्नलिखित 
( १ ) वह जिस विषयका प्रतिपादन कर 1 
संदेहरहित हो । श्रोताओंकी रुचिके अनुसार याला 


सिद्वान्तरूपसे प्रतिपादन नहीं करना चाहिये, जिसको वह खयं | 2 


निःसन्दिरघरूपसे वैसा ही न मानता हो | 
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(२ ) वह जो- कुछ कहता हो सो सत्य होना चाहिये । 

किती प्रकार भी छळ, कपट या असत्यका लेश न रहना चाहिये । 
। ( ३ ) वक्ताका उद्देश्य केवळ अपने सिद्धान्तका प्रचार 
| करना ही हो, न कि धन-मान आदि किसी प्रकारका भी खार्थ- 
| 


साधन करना । 
( ४) अपने सिद्वान्तके प्रतिपादनमें दूसरोंकी निन्दा न 
करता हो । 


५ ) जो कुछ उपदेश दे, उसका खयं कार्यरूपसे पालन 
करता हो | 
इन पाँचोंमेंसे जिस वातकी जितनी कमी होती दै, उतना 
ही उस वक्ताका प्रभाव जनतापर कम पडता है | इसके सिवा 
पाको यह अभिमान कमी नहीं करना चाहिये कि मैं तो ; 
सिफ परोपकारके लिये ही ऐसा करता हूँ, मेरा इसमें क्या खाय . | 
तो केवळ दूसरोंको अच्छे मागपर ळानेके लिये ही कष्ट ; 
करता हूँ ।? इस प्रकारकी धारणासे वक्ताके मनमें एक | 
। शहूका मिथ्या अभिमान उत्पन्न हो जाता है, वह समझ केता है--- 
| ) अव नि;खार्थभावसे जनताबी सेवा करता हूँ; तब जनताको 
) पे इतज्ञ होना चाहिये और यों वह उस एहसानमन्द जनतासे 
छ क वढ्ढेमे सेवा, घन या मानके पुरस्कारकी आशा करने अप 
| केर दै | आशापूर्तिमै वाघा उपस्थित होनेपर वह क्रोपका . > 
। सई ठु, यात्री है. और" -अनसमे' धण-बकर'मतिहिसा- साले (५५ 
EE परिणत हो जाती है । वक्ताका उपकार मानना तो उ 
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जनताका कत्य है, जिसका वक्ताके उपदेशले उपकार हुआ है।। , 
जबरदस्ती उपकार मनवानेका अधिकार वक्ताको नहीं है; क्योकि। ; 
वह जो कुछ करता है, सो वास्तवर्मे अपने हो खार्थके लिये करता । 

. है, मले हो उसका वह खार्थ कितना ही सात्तिक और पवित्र क्यों 

न हो। 

बात तो असळमें यइ है कि सत्‌-विचारोंका प्रचार करने" 
वाळे वक्ताकी मचाई श्रोताओंसे कहीं अधि ॥ होतो है | उसे तो 
ओताओंका उल्टा उपकार मानना चाहिये | आजकल बात कुठ! १ 
विपरीत हो गयी है । यों तो श्रोताका बक्तापर बहुत उपकार शि 
होता है, परन्तु पाँच प्रकाएके लाम तो प्रत्यक्ष हैं-- गु 

( १ ) श्रोताओंके कारण ही वक्ताका समय सतू-चर्चामें| से 
व्यय द्वोता है । 

(२) श्रोताओंके सामने वक्ता अपनी वाणीसे जो कुक 
परमाथकी वातं कहता है, उनकी स्फुरणा उसके हृदयमें पडले होती 
है । जब उके सदुपदेशसे त्रोताओको लाम पहुँचता है, तत्र जिस 
वक्ताके हृदयमें वे वातें पहले पैदा हुईं, उसको तो उससे अविक | 
ळाम होना खाभाविक ही है | फिर जितनी बातें वाणोसे कढी 
जाती हैं, वे मानसिक भावोंकी अपेक्षा न्यून दी होती हैं; क्योंकि \ केत 
मनका भाव वाणीके द्वारा प्रायः पूणरूपसे व्यक्त नहीं किया जा/ 
सकता । जितने भाव मनमें पैदा होते है, उनसे कम ही बात | 


कडी जाती हैं और जितनी कडी जाती हैं, उननी पत्र-को-पत्र । 


श्रोताओं ~ भी भी | 
९८- [आक्‌ आनो Shastrt त्ती तुक, सी, रूपमें,, पूरी-पूरी. पहुँच, U f प | 
नद पाती । इस दृष्टिसे भी वक्ताको ही विशेष छाम होता है | | 


FS, 


SN ete MB 


ईश्यर-सस्वन्धी वक्ता और श्रोता ९९ 

(३) यदि वक्ता अयोग्य भी होता है तो बहुत-से प्रेमी 

श्रोता सजनोंकी “मानसिक सदूभावना' उसमें योग्यता उत्पन्न कर 

देती है । बहुत-से लोग सच्चे मनसे जिनके प्रति निरन्तर “शुभ 

/ मानसिक संकल्प! करते हों, उसका योग्य वन जाना बहुत 
सम्भव है | | 

( ४ ) वक्ता अपने व्याख्यानमें जैसी बातें कहता है, जिस 

िद्वान्तका प्रतिपादन करता है, वह उसके पल्ळे बंपर जाते हैं। 

पह वात उसमें नहीं भी होती तो अपना प्रभाव बनाये रखनेके 

ड्य बह्‌ उन बातोंको अपनेमें उत्पन्न करनेकी चेष्टा करता ह । 

जो वक्ता व्याख्यानमें तम्बाकू छोड़नेका उपदेश करता है वह 

बं मी पीनेमे शर्माता है, यों उसके दोष चले जाते हैं । व्याख्यानमें 

बातें कइनी ही पड़ती हैं, इससे वह धीरे-धीरे अच्छा वन 

। यह भी श्रोताओंके कारण ही होता है | 


(५) अच्छी बातें कहनेके डिये उसे बारबार सदूप्रन्योका 


नाता है 


वोन अच्ययन करना पड़ता है, जिससे उसका ज्ञान और 
| व करमशः बहुत बढ़ जता है । 
श्न 


\ पेफाको सारी बातोंपर विचार करनेसे यहो सिद्ध होता है कि 
) सदैव शताओंके प्रति कृतज्ञ रहना चाहेये । 


पय मतों को चाहिये कि वक्ताकी अच्छी बाते अवऱ्य ही अद्वाके हर, 
पीए जोर बेकर सुनकर ही न रह जाये, उले कार्ले | 
2 यु ख भए्छ-लकमम्सेम्कम-शरद्णा'कर्मेफे'पहळे "अपनी 


* गेणय अवश्य कर ळें कि यह मनुष्य श्रद्धाके लायक है 


` १००. _ _ तत्वचिन्ता्णि भाग २ 


या नहीं । जो वक्ता किसी प्रकारका व्यक्तिगत खार्थ-साधन करना 
चाहता हो, धन-मानकी इच्छा रखता हो. ख्रियोंसे एकान्तमें मिळता 
हो, जिसके आचरणोंमें दोष दिखायी पड़े, जिसको बात-त्रातमें क्रोध 
आता दो, जो हिंसाका उपदेश करता हो, जिसके उपदेश सत्य, 
ब्रह्मचय, अस्तेय आदि सदाचारोंके विपरीत हों, जो ईश्वरका अस्तिल 
न मानता हो, उससे सदा बहुत ही सावधान रहना चाहिये । 


_ 


इन दुगुणोंके विपरीत जो सदाचारो हों, जिनमें काम, 
क्रोध, लोमरूपी दोष न हों, जो व्यक्तिगत सार्थ-साधनकी चेश 
न करते हों, जिनके आचरण शुद्र और निष्क्राम हों, जिनके 
सङ्गे देवी समत्तिे सद्गुगोंका अपनेमें बिकास होता दिखायी 
पढ़े, जो परमात्माके उदार सद्गुणोंके विश्वाप्ती हों और उन्डीकी 
बड़े प्रेमसे, मनसे चर्चा करते हों, ऐसे सज्ञनोंके सङ्गसे परमात्मा- 
का प्रभाव जाना जाता है, प्रमावके जाननेसे परमात्मामें विश्वास 
१ 


हा फा डिके 


होता है और दृढ़ विश्वाससे भगवानकी प्राप्ति होतो है । 
बिजु बिखास भगति नहि तेहि बिनु द्रवहि न राप्त । 
रास कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिश्रामु ॥ 


महात्मा किसे कहते हें ? 
“महात्मा! शब्दका अर्थ और प्रयोग 
ु | महात्मा? शब्दका अर्थ है महान्‌ आत्मा' यानी सबको स 
आत्ाऱद्दी 5जिपका त अल 4. इस द्वात ० हह A 


महात्मा किले कहते हैं ? ` १२३१ 


वस्तुतः एक परमेश्वरके लिये ही शोभा देता है; क्योंकि सबके . 
आत्मा होनेके कारण वे ही महात्मा हैं। श्रीमद्गगवद्धीतामें 
भगवान्‌ खयं कहते हैं-- 
। अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभृताशयखितः । 
[ - (१०। २०) 
हे अजुन ! में सब्र भूतओआणियोंके हृदयमें स्थित सत्रका 
आत्मा हूँ ।? 
परन्तु जो पुरुष भगवानको तत्त्वे जानता है अर्थात्‌ 
भगवानूको प्राप्त हो जाता है वह भी महात्मा ही है, अवश्य ही 
। ऐसे महात्माओंका मिलना चहत ही दुळभ है । गीतामें भगवाचूने 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 
; (७।३ 
हजारो मनुप्योमे कोई ही मेरी प्रात्तिके लिये यन करता है 
भर उन यत्न करनेवाले योगियोंमें कोई ही पु ( मेरे परायण 
सुझको तत्तसे जानता है |! 


गो जो भगवान्‌को प्राप्त हो जाता है, उसके किये सम्पूण 
` "का आत्मा उसीका आत्मा हो जाता है; क्योंकि परमात्मा 
252 सके आत्मा हैं और वह भक्त परमात्मामें खित है । इसलिये जु 
पूवाका / दी उसका आत्मा है | इसके सिवा 'लब॑भूतात्म- | 
ण गा” ( गीता ५ ७) यह वा गी सी उप्तीके रे लिये आया... 
“सुख संघूण" भूत-आगियोकों' अपने आमे और आः ऽ 


कहा है 
मनुष्याणां सहस्रेपु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
| 


१०२ __ तत्त्व-चिन्तामणि भाष २ 


को सम्पूण भूत-प्राणियोंम देखता है | उसके ज्ञानमें सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोंके और अपने आत्मामें कोई भेद-भाव नहीं रहता । 


यस्त॒ सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवाजुपश्यति। 
सवभृतेषु चात्मानं ततो न बिजुशुष्सते ॥ 

“ 2 ( ईश० ६ ) 
“जो समस्त भूतोंको अपने आत्मामें और समस्त भूतो 
अपने आत्माको ही देखता है, वह फिर किसीसे घृणा नहीं करता ! 


सत्र ही उसकी आत्मदृष्टि हो जाती है, अथवा यों कहिये 
कि उसकी दृष्टिमें एक विज्ञानानन्दधन बासुदेबसे भिन्न और कुछ 
भी नहीं रहता । ऐसे ही महाःमाओंकी प्रशंसामें भगवानूने कहा है- 
बासुदेव; सवेमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
( गीता ७। १९ ) 
सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार ( जाननेवाला ) 
महात्मा अति दुळम है |? 


खेदकी बात है कि आजकळ लोग खार्थवश किसी 


साधारण-से-साधारण मनुष्यको भी महात्मा कहने ळाते हैं । | 
महात्माः या भगवान्‌, शब्दका प्रयोग वस्तुतः बहुत : 


समझ-सोचकर किया जाना चाहिये । बास्तवमें महात्मा तो 
वे ही हैं जिनमें महात्माओंके लक्षण और आचरण हों । ऐसे 


काका मिठा बहुत ही दुलभ है, यदि मिल भी जायें । |, 
तो उनका पहचानना तो असम्भबं-सा ही है, भहस्सङ्गस्त | | 


| 
| 
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| “वह जाता है । देहमें अक्षरका अभाव हो जानेसे मान, | 


मदात्मा किसे कहते हैं ? १०३ 


डु्ळ॑भोऽगस्योऽमोघश्च? ( नारदभक्तितूत्र ३९ ) भहात्माका सङ्ग 
७ ~ 
दुल्भ, दुगेम और अमोघ है | 


साधारणतया उनकी यही पहचान घुनी जाती है कि 
उनका सङ्ग अमोध होनेके कारण उनके दर्शन, भाषण और 
आचरणोंसे मनुष्योंपर बड़ा भारी प्रभाव पडता है | इश्वर-स्मृति, 
विषयोंसे वैराग्य, सत्य, न्याय और सदाचारमें प्रीति, चित्तमें 
प्रसनता तथा शान्ति आदि सदूगुणोंका खाभाविक ही प्रादुर्भाव 
हो जाता है | इतनेपर भी वाहरी आचरणोंसे तो यथार्थ महात्माओं- 
फा पहचानना बहुन ही कठिन है; क्योंकि पाखण्डी मनुष्य 
भी ढोगोको ठगनेके लिये महात्माओं-जेसा खाँग रच सकता है । 
सख्ये परमात्माकी पूर्ण दयासे ही महात्मा मिलते हैं और उन्हींकी 

उनको पहचाना भी जा सकता है । 


प महात्माओके लक्षण 
सवत्र समदृष्टि होनेके कारण उनमें राग-द्वेषका अत्यन्त 
भेमाव हो जाता है, इसलिये उनको प्रिय और अप्रियकी प्रापिमें 
अशोक नहीं होता | सम्पूर्ण भूतोमें आत्मबुद्धि होनेके कारण 
बे आत्माके सहश ही उनका सबमें प्रेम हो जाता है, इससे 
ने और हसरोंके सुख-दुःखमें उनकी समबुद्धि हो हे ह 
वे सम्पण भूतोंके हितमें खापाविक ही रत होते हैं ! = 
अन्तःकरण अति पवित्र होनेके कारण उनके हृदयमे | 


१०४ " तरव-चित्तासमणि भाग २ 


वडाई और ग्रतिष्ठाकी इच्छाकी तो उनमे गन्धमात्र भी नहीं रहती। | 


शान्ति, सरलता, समता, सुहृदता, शीतलता, सन्तोष, उदारता 
और दयाके तो वे अनन्त समुद्र होते हैं। इसीलिये उनका मन सर्वदा 
प्रफुल्लित, प्रेम और आनन्दमे मग्न और सवथा शान्त रहता है । 


महात्माओंके आचरण 

देखनेमें उनके बहुत-से आचरण देवी सम्पदावाले 
सात्विक पुरुषांके-से होते हैं, परन्तु सूक्ष्म विचार करनेपर दैवी 
सम्पदावाले सात्त्विक पुरुषोंकी अपेक्षा उनकी अवस्था और उनके 
आचरण कहीं महत्वपूर्ण होते हैं | सत्यखरूपमें स्थित होनेक्रे कारण 
उनका प्रत्येक आचरण सदाचार समझा जाता है । उनके आचरणोमें 
असत्यके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता | अपना व्यक्तिगत 
किश्चित्‌ भी खार्थ न रहनेके कारण उनके आचरणोंमें किसी 
भी दोषका प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिये उनके सम्पूण आचरण 
दिव्यसमझेजाते हैं। वे सम्पूर्ण भूतोंको अभयदान देते हुए ही विचरते 
हैं । वे किसीके मनमें उद्धेग करनेवाला कोई आचरण नहीं करते। 
त्र परमेश्वरके खरूपको देखते हुए खाभाविक ही तन, मन और 
धनको सम्पूण भूतोके हितमें लगाये रहते हैं । उनके द्वारा झूठ, कपट, 
व्यभिचार, चोरी आदि दुराचार तो हो ही नहीं सकते | यज्ञ, दान, 
तप, सेत्रा आदि जो उत्तम कर्म होते हैं, उनमें मी अहंकारका अभाव 


होनेके कारण आसक्ति, इच्छा, अभिमान और वासना आदिका |. | 


नाम-निशान भी नहीं रहृता-। खार्थका त्याग ोनेके 
७ वयन १ अचिरेणीका र rat Shastri (7 जे | ow 10011. हन का 
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अद्दात्म किसे कहते हैं ? १०५ 
| उनके आचरण लोगोंके लिये अत्यन्त हितकर और प्रिय होनेसे लोग 
| सहज ही उनका अनुकरण करते हैं। श्रीगीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
| यद्यदाचरति शरेठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
| स यत्यसाणं कुरुते लोकर्तदनुवर्तते ॥ 

[ (३1२१) 
| श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी 
| उसीके अनुसार वतते हैं, वे जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, छोग भी 
| उसीके अनुसार वतते हैं | 


है, किसी समय उनका कोई आचरण वाद्यदृ्िसे भ्रमवश लोगोंको 

| या क्रोधयुक्त माळ्म हो सकता है, किन्तु विचारपूर्वक 
पेखरष्टिसे देखनेपर वस्तुतः उस आचरणमें भी दया और प्रेम ही 
परा हुआ मिळता है और परिणाममें उससे लोगोंका परम हित ही 
होता है । उनमें अहंता-ममताका अभाव होनेकें कारण उनका 
सवके साथ पश्चपातरहित, प्रेममय और शुद्ध होता है | 

प्रिय और आप्रियमे उनकी समदृष्टि होती है । वे भक्तराज प्रहादकी 


रो आपत्तिकालमें भी सत्य, धर्म और न्यायके पक्षपर ही दृढ़ रहते 


। कोई भी खाथ या भय उन्हें सत्यसे नहीं डिगा सकता । है| 
झर ,रू समय केशिनीनाम्नी कन्याको देखकर हदन विरेचन 
; हिद इुधन्वा उसके साथ विवाह करनेके छ्यि पसर | 
| ` काक को काने कहा कि दम दोनो जो ओह ढोग | 
“सीके आय" बिवाह" कोरूंगी"0"इतेपेर”'बे“दोनो*ही'"अपनेचो' we 


उनका प्रत्येक आचरण सत्य, न्याय और ज्ञानसे पूण होता 
t, 
1 


ces 


१०६ तत्त्व-चिन्ताप्रणि भाग २ 


श्रेष्ठ बतळाने लगे । अन्तर्मे वे परस्पर ग्राणोंकी वाजी लगाकर इ 
दिषयमें न्याय करानेके लिये प्रह्मादजीके पास गये । प्रह्णादजीने 
पुत्रकी अपेक्षा धमको श्रेष्ठ समझकर यथोचित न्याय करते हुए | 
अपने पुत्र विरोचनसे कहा कि “सुधन्वा तुझसे श्रेष्ठ है, इसके पिता । 
अङ्गिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं और इस सुधन्वाकी माता तेरी मातासे [ 
श्रेष्ठ है, इसलिये यह खुधन्वा तेरे प्राणोंका खामी है ।? यह न्याय | 
छुनकर सुधन्वा मुग्ध हो गया और उसने कहा, 'हे प्रह्वाद ! | 
पुत्रप्रेमको त्यागकर तुम धर्मपर अटल रहे, इसलिये तुम्हारा यह 
पुत्र सौ वतक जीवित रहे | 


श्रेयान्‌ सुधन्वा त्वत्तो वे मत्तः श्रेयांस्थाहविराः । 
माता सुधन्वनथापि मातृतः श्रेयसी तव ॥ 
विरोचन सुधन्वायं ग्राणानामीश्वरस्तव । 
पुत्रस्नेहं परित्यज्य यस्त्वं धर्म व्यवस्थितः ॥ 
अचुजानामि ते पुत्रं जीवत्वेष शतं समाः ॥ 
( महा० सभा० ६७ | ८७-८८ ) 
महात्मा पुर्षोका मन और उनकी इन्द्रिया जीती हुई होनेके 
र न्यायविरुद्ध बिषयोंमें तो उनकी कसी प्रवृत्ति ही नहीं 
"1 वस्तुतः ऐसे महात्माओंकी दृष्टिमे एक सच्चिदानन्दघन 
वाइदेवसे भिन कुछ भी नहीं. होनेके कारण यह सब भी ढोळामात्र 
ही दै, तथापि छोकइष्टिमें भी उनके मन, वाणी, शरीरसे 
होनेवाले आचरण परम पवित्र और लेकहितकर ही होते हैं। 


कामना, आसक्ति और अभिमानसे रहि हे । 
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| : छि सकम बनाते हैं और शात्रोंको सत्‌-शात्र बना देते हैं ॥॥. 


महात्मा किसे कहते हैं ? १०७ 


ओर इन्द्रियाद्वारा क्रिया हुआ कोई भी कम अपवित्र या लेकहानि- 
कर नहा हाँ सकता। इसीसे वे संसारमै प्रमाणखहूप माने 
जाते हैं । 


महात्माओंकी महिमा 

ऐसे महापुरुषोंकी महिमाका कौन वखान कर सकता है १ 
ति, स्मृति, पुराण, इतिहास, संतोंकी वाणी और आधुनिक 
महात्माओंके वचन इनकी महिमासे भरे हैं | 

गोखामी तुळसीदासजीने तो यहाँतक कह दिया है कि 
भगवानको प्राप्त हुए मगवानके दास भगवानसे भी बढ़कर हैं-- 
मोरे मन प्रभु अस बिलास | राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन सजन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 

सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत पज्य सुपुनीत । 

रघुबीर परायन जेहिं नर उपज बिनीत ॥ 

ऐसे महात्मा जहाँ विचरते हैं, वहाँका वायुमण्डल पित्र हो 
भाता है । श्रीनारदजी कहते हैं-- 

तीथीकुत्रेन्ति तीर्थानि सुकपीकुतवरीन्ति कर्माणि 
९च्छ्नीङुनेन्ति शा्राणि | ( नारदभक्ति० ६९) 

वे अपने प्रभानसे तीथॉको ( पवित्र करके ) तीथ वनाते हैं, 


सा रॉ रहते हैं ही तीर्थ बन जाता है या उनके रहनेसे _ 
a Vrat शि हौ जात Ne tized "करते (116, SA - 
भती i जाता मे करते हवे क 
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१०८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ | 
ही सुकम वन जाते हैं, उनकी वाणी ही शास्त्र है अथवा वे जिस | 
झशासत्रको अपनाते हैं, वही सत्‌-शास्ज समझा जाता है | | 
शाक्षमें कहा है-- | 
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन। 
अपारसंवित्सुखसागरेऽसर्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः॥ | 
( स्कन्दपु० माहे० कौ» खं० ४५ | १४० ) 
“जिसका चित्त अपार संबित्‌ सुखसागर परब्नहममें लीन हैं, 
उससे कुछ पवित्र, माता कृतार्थं और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है ।! 


ON ~ 


| 
धमराज युधिष्ठिरने भक्तराज विदुरजीसे कहा था-- 
भवद्विधा भागवतास्तीथंमताः खयं विभो । 
तीथींकुर्वान्त तीर्थानि खान्तःस्थेन गदाभृता ॥ 
( श्रीमद्भा० १ | १३ । १०) 
'हे खामिन्‌ ! आप-सरीखे भगवद्भक्त खयं तीर्थरूप हैं 
( पापियाकें द्वारा कलुषित हुए ) तीथोंको आपलोग अपने हृदयमें स्थित 
भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः तीर्थ प्राप्त करा देते हैं ।! 


महात्माओंका 5 तो कहना ही क्या है, उनकी आज्ञा-पालन 
करनेवाले मनुष्य भी परमपदको प्राप्त हो जाते हैं | भगवान्‌ खयं 
भी कहते हैं कि जो किसी प्रकारका साधन न जानता हो वह मी | 
: महान्‌ पुरुषोंके पास जाकर उनके कहे अनुसार चळनेसे मुक्त हो | 
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महात्मा. किसे कहते हैं ? १०९, 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
(गीता १३। २५) 

“परन्तु दूसरे इस प्रकार मुझको तत्त्वसे न जानते हुए दूसरासे 
अर्थात्‌ तत्त्वको जाननेवाले महापुरुषोसे घुनकर ही उपासना 
करते हैं । वे सुननेके परायण इए पुरुष मी मृत्युरूप संसार- 
सागरसे निःसन्देह तर जाते हैं ॥ 

_ महात्मा बननेकै उपाय 

इसका वास्तविक उपाय तो परमेश्वरकी अनन्य-शरण होना 
ही है; क्योंकि परमश्वरकी कृपासे ही यह पद मिळता है । 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 

तमेच शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 


तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
(१८। ६२) 


“हे भारत ! सव ग्रकारसे उस परमेश्चरकी ही अनन्य 
शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी दयासे ही व. परम शात्ति 

सनातन परमधामको प्राप्त होगा ।! 

परन्तु इसके लिये ऋषियोंने और भी उपाय बतलाये हैं | 

मनु महाराजने धर्मके दस लक्षण कहे हैं-- 

पति; क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह; 

धीषिया सत्यमक्रोधी दशकं धमलक्षणम्‌॥ 


“वति, क्षमा, पनका निप्रइ, अल्तेप, शोच, इद्धियनिप्र 
~ 0. 
बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध--ये दस धर्मके लक्षण हैं | 


जा 
2१ 


११० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


पहरष पतञ्जळिते अन्तःकरण शुद्धिक्रे लिये (जो कि 

आस्मसाश्षात्कारके लिये अन्त आवश्यक है ) एवं मते 
निरोध करनेके लिये बहुत-से उपाय बतळाये हें । जेसे-- | 
1 


मेत्रीकरुगापुदितोपेक्षा गां सुखडुः घ पुण्या पुण्यविपयागां 
भावनातथ्रित्तप्रसादनम्‌ । (योगसूत्र १ 1३३) 

'इखियोंके प्रति मैत्री, दुखियोंके प्रति करुणा, पुण्यात्माओं- 
को देखकर प्रसन्नता और पावियोंके प्रति उपेक्ञाकी भावनासे 
चित्त स्थिर होता है । 


eS 1. 


अहिसापर्यास्तेपत्रक्षचर्यापरिग्रहा यमा; (२ । ३२ ) 
ओवसन्तोषतपःखाष्ययेश्रप्रणिधाना नि नियमाः । 
र (२1३२) 
अहिसा, सत्य, अस्तेप, ब्रह्मचथ, अपरिप्रह --ये पाँच यम हैं 
र शोच, सन्तोष, तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिधान--ये पाँच | 
नियम हैं ७ 
और भी अनेक ऋषियोंने महात्मा बननेके यानी परमात्माके 


पदको प्राप्त होनेके लिये सद्भाव और सदाचार आदि अनेक 
उपाय वतञ्ाये हैँ, . 


५ _बानने श्रीमड्गगवद्रीताकरे तेरे अध्यायमें इछोक ७ से | 
हर फेशन. के लाते भोर सोहम क १०१४६ फु” ! 


| 


महात्मा किसे कहते हैं ? १११ 


दै बी-सम्पदा' के नामसे एवं संतरहवें अध्यायमें स्लोक १४-१५-१६ 
में 'तपः के नामसे सदाचार और सदूगुणोंका ही वर्णन किया है । 
यह सब होनेपर भी महर्षि पतञ्जलि, द्युकदेव, भीष्म, 
वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास यहाँतक कि खयं भगवानूने भी 
शरणागतिको ही बहुत सहज और सुगम उपाय बताया है | अनन्य 
भक्ति, इश्वर-प्रणिधान, अव्यभिचारिणी भक्ति और परम प्रेम 
आदि उप्तीके नाम हैं । 
'अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता ८ | १४ ) 
है पाथ ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्तसे स्थित हुआ सदा 
ही निरन्तर मुझको स्मरण करता है उस मुझमें युक्त हुए योगीके , 
जिये मैं सुलभ हूँ अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ |! 
सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च -याचते। 
अभगं सर्वेभत्तेम्यो ददाम्येतदुव॒त॑ मम ॥ 
( वा० रा० ६1 १८ | २२ ) 
'जो एक बार भी मेरे शरण होकर “मै तेरा हैँ” ऐसा कह 
गा में उसे सवभूतोसे अभय प्रदान कर देता हूँ, यह मेरा 
| १ 
ऱ्य पाठक सज्जनोंसे प्रार्थना है कि ज्ञानी, महात्मा 
' ` फे बननेके लिये ज्ञान और आनन्दके भण्डार सत्यलर्प 
ढु त परमात्माको ही अनन्य शरण लेनी चाहिये । पिर उपर्युक्त 
| चार और सद्भाव तो अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं । 
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भगवानूकी शरण ग्रहण करनेपर उनकी 
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सारे बि्नोंका नाझ होकर सक्तको 2 05. 

ऱ्नःङ = न कली धगव्नत-प्राप ह > ज़ 

(६ न्ना नारा हांकर सक्तकां दगत्रत-प्राति हो जाती है। | 
~ योगदझनमें 

६० -्‌षस कहा ६ --- 


स्थ याचकः प्रणव” 'तञ्जपस्तदर्थभावनम्‌ः तत; | 
ग्रत्यक्चंतनाधिगमाऽप्यन्तरायाभावञ्चः | 
( १ | २७--२९) | 


© 
उसके अथकी भावना करनी चाहिये 


| 

| 

उसका वाचक प्रणव ( ओझर ) है |! उसका जाप'और ' 
1 

१ | 
और विर्व्नांका अभाव भी होता है |” । 
} 


भगवत्‌-रारणागतिक्े विना इस कळिकास्में संसार-तागरसे 
पार होना अत्यन्त ही कठिन है | 


कलिजुग केवल नाम अधारा । | 
सुमिरि सुमिरि भव उतरहु पारा ॥ 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर बिखास 
न्य गुन गन विमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
हरे _हरेनोम हरेनासेव केवलप्‌ । 
नास्त्येत्र नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ । 
| 


देवी हे (ना० पु. १।४१। १५) 
न आ शुणमयी मस माया दुरत्यया । 
मामेव ये पद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥ 


(गीता ७ | १४) | ५ 
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क्योंकि यह अलोकिक्त ( अति अदूमुत ) त्रिगुगमयी मेरी 
योगमाया वडी दृस्तर ह. जो पुरु वरन्तर मुङ्क्ो ही भजते ह, 
वे इस मायाको उल्छ्नन कर जाते हैं, यानी संसारसे तर जाते हैं ।? 
हरि माया कृत दोप शुन बिजु हरि भजन न जाहिं । 
भजिअ राम तजि काम सव अस विचारि मन माहिं॥ 
महात्मा वननेके मार्गमे मुख्य विघ्न 
ज्ञानी, महात्मा और भक्त कइळाने और वननेके लिये तो 
प्राय: सभी इच्छा करते हैं, परंतु उसके छिये सच्चे हृरयसे साधन 
करनेवाले छोग वदत ही कम हैं। साधन करनेवाळंमें मी 
रमात्माके निकः कोई ही पहुँचता है, क्योंकि राहमें ऐसी वहुत-सी 
जिपदू-जनक घाटियाँ आती हैं, जिनमें फँसकर साधक गिर 
नाते हैं| उन घाटियोंमें 'कब्चनः और “कामिनी? ये दो घाटियाँ 
बहुत ही कठिन हैं, परंतु इनसे भी कठिन तीतरी घाटी मान-वड़ाई 
इष्यांको है | किसी कविने कहा है--- 
कश्चन तजना सहज है, सहज त्रियाक्रा नेई । 
मान बड़ाई ईर्ष्या दुलेभ तजना येह ॥ | : 
ks तीनेमिं भी सत्रसे कठिन है वाई । इसीको की, _ प 
लेकैषणा आदि कहते हैं । झालमें जो तीन प्रकाकी 


i 
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तृष्णा ( पुत्रषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा ) वतायी गयी है 
उन ीतोमे लोउैषणा ही सबसे अधिक बलवान्‌ है । इसी लौदीपणा- 
के ल्यि मचुप्य धन, धाम, पुत्र, खरी और प्राणोंतकका भी त्याग 
करनेके लिये तैयार हो जाता है । 

जिस मनुष्यने संसारमें मान-बड़ाई और प्रतिष्ठाका त्याग कर 
दिया वही महात्मा है और वही देवता तथा ऋषियोंद्वारा भी 
पूजनीय है । साधु और महात्मा तो बहुत लोग कहाते हैं, किंतु 
उनम मान-बड़ाई और प्रतिष्ठाका त्याग करनेवाला कोई विरला 
ही होता है । ऐसे महात्माओंकी खोज करनेवाले भाइयोंको इस 
बिषयका उंछ अनुभव भी होगा | हृमलोग पहले-पहल जव किसी 
अच्छ उस्का नाम घुनते हैं तो उनमें श्रद्धा होती है | पर उनके 
पास जानेपर जब हमें उनमें मान-वड़ाई, प्रतिष्ठा दिखळायी देती 
है तब उनपर हमारी वैसी श्रद्धा नहीं दद्दरती, जेसी उनके गुण 
क समय हुई थी। यद्यपि अच्छे पुरुषोंमें किसी प्रकार भी 
भी नहीं है। क्योंकि ९ और पेसा होना विल्कुछ निराधार 
द ती कि वास्तवमें एक ईश्वरके सिवा बड़े-से-बहे 
४णवान्‌ पुरुषमें भो दोषोंका 


की्िरूपी को सुगम मार्ग है 
कीतिरूपी दोष देखनेमे छोट माग वन जाता है। यह 
होवर वोरा “टासा हैं, परंतु यह केवळ महात्माओंको 


(र अच्छेसे -अच्छे 
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गुपर्पत्ते रहता है । यह साधकको सावन-पथसे गिराकर उप्तका 

1 | मलेच्छेदन कर डालता है | 
अच्छे पुष वड़ाईको हानिकर समझकर विचार-दृश्सि उसको 
अपनेमें रखना नहीं चाहते ओर प्राप्त होनेपर उसका त्याग भी करना 
चाहते हैं | तो भी यह सहजमें उनका पिण्ड नहीं छोइती । इसका 
शीत्र नाश तो तभी होता है जब कि यइ हृदयते बुरी छाने ठगे 
ओर इसके प्राप्त होनेपर यथार्थमे दुःख और घृणा हो | साधकके 
छिये साधनमें विष्न डाळनेवाळी यह मायाकी मोदिनी मति है, जैसे 
चुम्बक ळोहेको, जी कामी पुरुषको, धन छोभी पुरुषको आकषण 
करता है, यह उससे भी बढ़कर साधकक्रो संसारसमुद्रको ओर 
चकर उसे इसमें बरबस डुत्रो देती है | अतएव साधकको सबसे 
अधिक इस बड़ाईसे ही डरना चाहिये | जो मनुष्य बड़ाईको जीत 

ता है, वह समी बिष्नोंको जीत सकता है । 


योगी पुरुषोंके ध्यानमें तो चित्तकी चञ्चलता और आढस्य- यै 

ही महाशनुके तुल्य विष्न करते हैं। चित्तमें वराग्य होनेपर ब्रिषर्यामे 
शरीरमें आसक्तिका नाश हो जाता है, इससे उपयुक्त दोष तो 
विष्न उपस्थित नहीं कर सकते, परंतु बडाई एक ऐसा महान्‌ 
दोष है, जो इन दोषोंके नाश होनेपर भी अंदर छिपा रहता है । 
भी जब हम उनके सामने उनकी बड़ाई करते हैं तो 

| उ सुनकर विचारदृष्टिते इसको बुरा समझते इए भी इसकी मोहिनी | हर 
| मोहित हुए-से उस वडाई करनेवाडेके अधौन-से हो जाते | | 
| 2 है विचार ऋण नेपर आळूम "होता हर इस कीर्तिरुमो महिती 
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शक्तिसे मोहित न होनेवाला वीर करोड़ोमें कोई एक ही है | । 
रूपी मोहिनी शक्ति जिनको नहीं मोह सकती, वही पुरुष धन्य 
वही मायाके दासत्वसे मुक्त है, वही ईश्वरके समीप है और कू 
ययार्थ महात्मा है | यह बहुत ही गोपनीय रहस्यकी वात हे 

जिसपर मगवानूकी पूण दया होती है, या यों कहें ३ 
मगवानूकी दयाके तत्वको समझ जाता है, वही इस कीर्ति 
दोषपर विजय पा सकता है । इस विष्नसे वचनेके लिये प्रस 
साधकको सदा सावधान रहना चाहिये । 


न — Shee... 
महापुरुषकी महिमा 


संसारम सबसे अधिक संख्या तो सांसारिक भोगोंमें आस 
मनुप्योंकी ही है | भगवत-प्राप्तिके साधनमें ठगे हुए अच्छे पुरक 
सल्या भी कुछ अंशमे देखनेमें आती है, पर महापुरुष तो किहे| 
ही हैं और जो हैं उनसे लोग पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं । इसके 
सुख्य कारण दो हे--( १ ) अश्रद्रा और (२) पहचानन्वी 
'यताका अभाव | श्रद्धा या तो अद्रावान्‌ पुरुषोंके सड़से होती है 
गा अन्तःकरणकी झुद्धिसे । पर अद्वाहओंकी संख्या भी बहा 
कम है ओर हैं भी उनमें हमारी श्रद्धा नहीं है । महापुरुषोंवी 
न पहचाननेका कारण भी अश्रद्धा ही हे | 


१. र ह सी ओर ही अधिक रडती |. 
६ जसके कार श्रद्धा पह रै त करि है, द ड 
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| होती है तो उसका स्थिर रद्दना वडा ही कठिन होता है । अच्छे 

पप पुरोमि भी ढोग दोष-बुद्धि कर ही लेते हैं। साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम 

को और भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारी विशेष श्रद्धाके पात्र हैं, परन्तु दोष- 
दृष्टिवालेंकी उनके चरित्रकी आोचना करनेपर उनमें भी दोष मिल 

३| ही जाते हैं | वाब्मीकीय रामायणमें तो श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रें 

हग अनेक दोष और संदेहजनक स्थळ मिळ ही सकते हैं, पर जिन 

गोखामी तुल्सीदांसजीने दोषोंका बहुत कुछ परिद्ार करनेकी चेष्टा 

की है, उनके 'मानस” में भी अज्ञ और अश्रद्वाळ खेग दो-तीन 

खर्लोपर संदेह, तक और अश्रद्धा कर वैठते हैं | उनका कहना है 

| कि रामने वालिको छिपकर वाणद्वारा मारा, झू्पेणखाके साथ मजाक | 

किया और अग्नि-परीक्षामें उत्तीण हो जानेपर भी निरपराधिनी | 

छ| सीताका परित्याग करके लोकनिन्दाको अधिक महत्त्व देकर न्याय | 

| और आत्मवककी न्यूनता दिखळायी । इसके सिवा श्रीराम साधारण । 

हे/ ग्जुष्पोंकी भाँति सीताके लिये विळाप करने और जोर-जोरसे रोने 

के। रे । इसी प्रकार श्रीकृष्णकी वाल-लीलमें वे चोरी, व्यभिचार ओर. 

न इ आदिके दोष लगाते हैं । उनके प्रौढावस्थाके कारयोमे भी अनेक 

त 


प्रत की कल्पना करते रहते हैं--जैसे युधिष्टिरको मिथ्याभाषणके लिये 
| | करना, युद्धक्षेत्रमें शत्र धारण न करनेकी प्रतिज्ञाको तोडकर 
ही, आवेश और क्रोधमें आकर उन्मत्तकी माँति भीष्मके सम्मुख दाँड्ना | 
| छपर उन्हें श्रीकृष्णमें मिथ्याभाषण, प्रतिज्ञामर्ज ओर अघुचित के E 
| o दोष प्रत्यक्ष दृष्टिगत होते हँ | कहनेका ताय यह है ने 
` पप देखनेवालोको तो निर्विकार अवतारोमे भी दोषमिळही | 


|; "ए हे. तनन, दूसरेकी तो -बातणही बया" है छ, अरतु तात, व 5 लक 
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है कि हम विषय-विप्नढ्‌ जीव भगवानकी हीला और उनक्के काये हा 
को क्या समझें ? उनपर किसी प्रकारका कानून तो लागू है हें बह 
और यि है भी तो हम उसे समझ हो कैसे सकते हैं ? जब बागी, का 
की क्रिपाओको समझनेमें ही हमारी बुद्धि जबाब दे देती है 3 | बै 
फिर साक्षात्‌ मायापति ईश्वरके कार्योको विचारने और समझने श्र 
हममें योग्यता ही क्या है ? यदि हम खमाव-दोषसे उनको तई हम 
की कसौटीपर कसनेका निन्द्रनीय प्रयास करें तो वह हमा से 
युक्ति और तकके आधारपर ही ईरवरकी सिद्धि हुई । फिर ईश्वसे| दु 
श्व ही क्या रहा ? ऐसी दशामें तो कोई मी ब्यक्ति श्रद्धाके योग 
अमाणत नहीं होता- किसीपर भी श्रद्धा नहीं की जा सकती | | ६ 


त LO 
पर, हमें यह वात भलीमाँति समझ लेनी चाहिये कि उत्तम 


क्रियाशीछ ज्ञानीकी समस्त क्रियाओंको हम स मझ नहीं सकते। 
अतः उनमें शङ्का करनी किसी भी प्रकारसे उचित नहीं है | 
नदि अद्वाको कमीके कारण उनमें कोई दोष दीख मी जाय ते 
बिचारद्वारा मनमें समाधान करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | इतना 
करनेपर र यदि संतोष न हो तो श्रद्धा और विनयपूवक उद | 
आ निवृत्त किया जा सकता है | महात्माओंको | ' 
न प्रधान हेतु अन्तःकरणकी मळिनतासे पैदा हु: 
अश्रद्वाको पे क र 0 पवकः पाल: जते. है | 
A 222? ह जाते हैं । हम इसी | बातकी | 
दुःखकी बात तो यह है कि हम 
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परीक्षा नहीं करते । वह चाहे नितान्त अज्ञ ही हो, पर फिर भी 


| हम अपना जीवन संबंतोभावेन उसके समर्पण कर देते हैं । यदि 
ह बह विष पिछा दे तो भी हम उसे पीनेमें नहीं हिंचकते । मेरे 
|| कहनेका यह अभिप्राय नहीं कि कोई ढोंगी मनुष्य महात्मा बन 
गे | रेम हो तो उसीमें अन्धे होकर श्रद्धा कर लेनी चाहिये । 
३ श्रद्धा करनेकी आवश्यकता है सच्चे महापुरुषों, पर जबतक 
| हमको ऐसे पूर्ण महात्मा न मिळें, तत्रतक हम जिन्हें अपनी बुद्धि 
|| से अच्छे पुरुष समझें उन्हींके सद्गुणोंको प्रहण करना चाहिये । 
|| दुर्गुण तो किसीके भी नहीं लेने चाहिये । उपनिषद्मे कहा दैप 
य। यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो 
|| झराणि । यान्यलाक” सुचरितानि | तानि त्वथो 
नो इतराण ॥ ( तेत्ति, १ । ११। २) 

गुरु कहता है--'हे शिष्य ! जो शास्त्रोक्त दोषरहित कम हैं, उन्ही 
का तुम्हे आचरण करना चाहिये, शाखविरुद्धका नहीं, हमें भी 
अच्छे कम हैं, केवळ उन्हींका तुम्हें अनुकरण करना उचित है. | 
दूसरे ( निन्दनीय) कमका नहीं / 


js --. 


€ 
पूण महात्माओंके दर्शन हो जायें तव तो कहना ही 2 है, 
६ “2 उनके मुखसे जो शब्द निकलते हैं, वे पूर्णतः तुळे हुए होते 
` १।असे एक व्यापारी अपनी दूकानका माल तोल-तोळकर ग्राहको- 


eso ED] pS = 


iE हा है---अंदाजसे नहीं । इसी प्रकार महापुरुषकी बाणी ; : 
| क शब्द उसके हृदयरूपी तराजूपर तुळ तुळ्कर आता र ल 
उनके वाक्य अप्ल्य होते हैं, उनकी क्रियाएं अमूल्य होती द नर 
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उनका भजन अपूल्य होता है। उनके मन, वाणी और शी 
प्रत्येक काय महत्त्वूण ओर तात्विक होते हैं । उनकी मैन | 
अक्रिय-अवस्थामें भी विश्व-कल्याणका उपदेश भरा रहता है । अ प 
उनका भाषण, स्पर्श, दर्शन, कर्म, ध्यान और यहाँतक कि उनी. ९ 
छूई हुई वस्तु भी पवित्र समझी जाती है । भगवानूने ऐसे ही महू. | गै 
पुरुषोंका अनुकरण करना बतलाया है । | 


यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। | ` 

स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुबतते॥ | † 

ह ( गीता ३। २१) टी 

वे जो कुछ प्रमाणित कर देते हैं ( खयं चाहे न करों ओं - 

केवळ कह दे कि मैं अमुक कार्यको अच्छा मानता हैँ) लोग उसी) : 
को प्रामाणिक मानने लगते हैं | उनका उपदेश, उनको किया हा ! 
नमस्कार, उनके साथ किया हुआ संम्भाषण--सभी कुछ कल्याण: र 

, कारक होता है । ज्ञान-प्राप्तिदारा आत्मोद्धारके छिये उन | . 
शरण ग्रहण करनी चाहिये | भगवान्‌ श्रीक्कष्णने कहा है--- | 
तद्विद्धि प्रणिपातन परिभ्रइनेन सेवया। | ६ 
उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥ | 

5 ( गीता ४ | ३४ ), 

है अजुन ! उन तत्त्वको जाननेवाळे ज्ञानी पुरुषोंसे, भळीमोंति ६ 
दुण्डवतू-प्रणाम, सेत्रा और निष्कपट-मावसे जे दु रनः | 


दारा उस ज्ञानको जानो, वे मर्मको जानने | 
ह १ ननेवाळे ५ 
उस दनका उपदेश करेंगे , वाळे ज्ञानीजन तुद | 
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| दस प्रकारके पुरूष यदि हमें मिल जाय ओर फ्रि ह्म उन्हें 


7 पहचानकर, उनका अमोघ सङ्ग करे तथा उनकी बातोंको लोहेकी 
। कीर ईश्वरी आज्ञाके तुल्य मानकर काममें ठावें तो इम 
| क वरेन समर 
- | अपना तो क्या, दूसरोंका भी कल्याण करनेमें समर्थ हो सकते हैं। 
गङ्गके रनान-पःनसे जिस प्रकार बाहर-भीतरकी पवित्रता होती 
है, उससे भी बढ़कर महात्माओंका सङ्ग पावन करनेवाला होता है । 
दुर्भाग्यवश यदि ऐसे सिद्ध भक्तोंकी प्राप्ति न हो अथवा बु. मी 
॥ पदि हम उन्हें पहचान न समे तो दूसरे दर्जे साख और दैवी- 
३| एमदावाले साधकोंको आधार बनाना चाहिये । शाखोंकी अधिकता 
| और उनमें प्रतिपादित विपयकी गूढ़ताको न समझ सकनेक कारण 
केवळ गीता ही हमारे लिये पर्याप्त हो सकती है; क्योंकि भगवानूने 
इसमें सब झाख्रोंका सार भर दिया है । अतः सवेखका नास 
होनेपर भी गीता और महात्मा पुरुषोंकी बात नहीं टालनी चाहिये | 
इतनी श्रद्धा हो जानेपर फिर कल्याण होनेमें देरीका कोई काम 
नहीं | जिस माताके गर्भसे ऐसा सुपुत्र उत्पन हो वह निस्संदेह 
ही पुण्यवती और सौभाग्यशालिवी है । ठर 
) अती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुंठ होई ॥ 
6. सो कुल धन्य उमा सुनन जगत पूज्य सुपुनीत । 
श्रीरघुबीर परायन जेहिं नर उपज बिनीत ॥ 
ओ- ऐसे महापुरुष मागीरयीकी तरह खयं पवित्र आर दु भी 
। पवित्र करनेवाले होते हैं । शात्रकारोंने तो महात्मा 


॒ गङ्गे भी वढ्कर बतलायी है । इस विप्रयकी निम्नलिखित कथा 


आ 


NS 
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गो 
एक बार गङ्गाने ब्रह्माजीके पास जाकर यह प्रार्थना की | है| 
“महाराज ! असंख्य पापियोंके दछ मुझमें स्नान करके अपने अर स्थ 
जन्मोके पाप छोड़ जाते हैं, फिर मेरे लिये भी तो कोई ऐसा गा. ५ 
होना चाहिये कि जिससे मैं मी पापमुक्त और पवित्र वन {ˆ 4 
इसके उत्तरम ब्रह्माजी बोळे--ाङ्गे ! क्ष॑तोंके होते हुए तुझे ॥ 
ही किस बातकी है ? उनके चरणस्पशमात्रसे तेरे समस्त पा | 
तत्काळ विध्वंस हो जायगा |! वास्तवमें संतोंकी चरण-रजमें ऐं 
अदूभुत शक्ति है कि उसे मस्तकपर रखते ही मनुष्य पवित्र हो जा| १ 
है | ऐसे मगबद्क्त पवित्रको थी पवित्र करनेवाले होते हैं । ४ म 
कुवन्ति तीर्थानि |! ( नारदभक्तिमूत्र ६९ ) वे जहाँ तप करते हैं, को, ९ 
भूमि तीर्थ बन जाती है । तीथोंका तीर्थत्व संतों और प्रमुके से, 
ही माना जाता है । जहाँ मगवानूने वास किया अथवा महापु २ 
तपस्या की, वही स्थान तीर्थ बन गया | कप्रिछायतन और मादा छ 
आश्रमके दशनार्थ ढोग इसीलिये जाते हैं कि ब कपिल औँ र 
भारदाजने तपस्या की थी । पञ्चवटी और चित्रकूरकी पक्रिता हि 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वड निवास कानेके कारण ही मान्दै |' ! 
नरनारायणकी तपोभूमि होनेके कारण ही बदरिकाश्रमके दत । 


किया करते थे, इसीसे बह स्थान तीर्थ माना जाता है | अवघ और. 


८८ मनी महिमाका, सनात कारण, श्रीएमावतार *ही''है। | ० मधु र | | 


{Res 


SMR si) अर ० fr « ६1%, Mer Gs हन 
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गोडुल और वृन्दावन आदि तीर्थ श्री्षष्णाजतारके कारण ही इतने 
| अधिक मान्य डौर पूजित हैं | संसारम जितने भी तीथ और देव. 
२ खान हैं, उन सवकी महिमाके प्रधान कारण भगवान्‌ और उनके 
॥ भक्त ही हैं । परमपावनी भागीरथी प्रभुचरणोंके प्रभावसे ही सव- 
[ अष्ट मानी जाती है-- 


त स्रोतसामसि जाह्नवी 
(गीता १०। ३१ ) 


१ कहीं-कहीं तो भक्तोंकी महिमा मगवान्‌से भी वढ़कर वतलायी 

२ गयी है. । यथा-- 

मोरे मन प्रभु अस बिखासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 

॥ राम सिंधु घन सजन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 

। इन चौपाइयोंमें श्रीरामकी निन्दा नहीं समझनी चाहिये, इनसे 
उनकी महिमा और भी बढ़ती है। यथपि प्रत्यक्षमे इनके द्वारा 

भक्तोंकी महिमा ही प्रकट होती है, पर वस्तुतः यह महिमा भगवान्‌ 
की ही है; वयोंकि उनकी महामहिमासे ही मक्त महिमान्वित होते 
हं । ऐसे महापुरुषोंका संग मिळना बड़ा ही कठिन है, पुण्यके 

` प्रभावसें ही उनकी प्राप्ति होती है-- 

| पुन्य पुंज बनु मिलहि न संता सतएंगति संसृति कर अंता॥ 

` भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा दै-- ह 

अन्ये स्वेवमजानन्तः श्रुत्ान्येभ्य उपासत | 

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणा || 


गि 
1 
| 
i 
| 
र 


(गीता १९1२९) . . 
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दूसरे यानी जो मन्द-बुद्धिवाळे पुरुष हैं, वे खयं इस प्रका 
न जानते इए दूसरोंसे यानी तत्तक्रे जाननेवाळे महापुरुषोंसे सुनक तुर 
उपासना करते हे--उनके कहनेके अनुसार ही श्रद्वासहित तस 
होकर साधन करते हैं, ( इसे ) वे सुननेके परायण हुए पुरुष गी) 
मृत्युरूपी संसार-सागरसे निस्संदेह तर जाते हैं । | 

वेद, उपनिषद्‌, इविहास, पुराण सभी शात्रोंमें स्थान-स्थानप 
महापुरुषोंकी महिमाका एक खरसे गान किया गया है। फि 
परमात्माकी गुणगरिमाकी तो वात ही क्या है १ उनकी महिमाका 
जितना भी गान किया जाय, सभी थोड़ा है । महात्माओंकी अथवा 
वैभव-सम्पन्न सांसारिक लोगोंको जो कुछ भी बड़ी-से-वड़ी मिग 
हमारे देखने-पुननेमें आती है, वह सत्र चास्तवमें भगवान्‌की ही 
महिमा है | भगवानूने कडा है--- 

यदद्विभूतिमत्सत््तं श्रीमदू्जितमेत वा। | 

ततदेवावगच्छ त्वं सम तेजोंऽशसंभत्रस्‌ ॥ 

कः [ र ख { गीता १०।४१) 

जुन ! जो-जो भी ऐश्वययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त 

वस्तु है, उस-उसको तू मेरे ही तेजके अंशसे उत्पन्न हुई जान ।' ' 
ऐसे महामहिम प्रभुके या प्रेमी भक्तोंके समागमद्रारा भी जो मनु Eo 
छाभ नहीं उठा सकते, उनके लिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने टीक | | 
ही कहा है ङ 


De ha 
जा न तर भव सागर नर समाज अस पाइ। 


~ 


सां कृत निंदक मंद्मति आत्माहन गति जाइ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation | Ro 


जन्म कम च मे दिव्यम्‌ २२५ 


संत-शिरोमणि तुळसीदासजीने तो साधु-सङ्गके सुखको मुक्तिके 
| दुसे भी अधिक आदर दिया है-- ' 
| तात खर्ग अपबर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग । 
। तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ 
उन्होने तो यहाँतक कह दिया है कि विना सत्सङ्गके 
मनुष्यका उद्वार हो ही नहीं सकता-- 
बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिजु मोह न भाग। 
मोह गएँ बिलु राम पद्‌ होइ न बढ़ अनुराग ॥ 
इस प्रकार महात्माओके अमोघ सङ्ग और महती कृपासे जो 
व्यक्ति परमात्माके रहस्यसहित प्रभावको तत्वसे जान जाता है, 
वह खयं परम पवित्र होकर इस अपार संसार-सागरसे तरकर 
दूसरोंको भी तारनेवाळा वन सकता है । 
| 


ra 


जन्म कमं च मे दिव्यम्‌ 
भगवानके जन्म-कर्मकी दिव्यता एक अळोकिक और रहस्यमय 
' विषय है, इसके तत्वको वास्तवमें तो भगवान्‌ ही जानते हैं, अ 
E उनके वे भक्त जानते हैं, जिनको उनकी दिव्य सिको 
क्ष दशन हुआ हो; परंतु वे भी जैसा जानते हैं, कदाचित 
॥ कह नहीं सकते | जब एक सांवारण वित्रयको भी मु ऱ्य 
` नित प्रकार अनुभव करता है, उसी प्रकार नहीं कई सकता तव 5 4 
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० अलौकिक व्षिय्को कोई कँसे कह सकता है £ इस विषयों 
नस्तारपूवक सूक्ष्म विवेचनरूपसे शास्रे प्रायः स्पष्ट उल्लेख भी नहीं 
मिळता, जिसके आधारपर मनुष्य उ में कुछ विशेष 
£ ॥ स विषयमें कुछ रै 
सके । इस ह 


मानता हूँ, तथापि अपने मनोरञ्ञनार्थ अपने मनके कुछ भावोंबो 
यत्किचित्‌ प्रकट करता हँ) 
भगवानका जन्म दिव्य है, 
दिव्यताको जाननेवाडा करोड़ों म 
जो इसकी दव्यताको जान जाता 
भगवानूने गीतामें कहा है--- 


अलोकिक है, अदूमुत है | इसकी 
नप्योमें शायद ही कोई एक होगा] 
है, वह मुक्त हो जाता है । खं 


iy 
जन्म कम 1 मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा दइ पुनज्न्म नेति मामेति सोऽर्जुन ॥ 
(४।९) 


'हे अजुन ! मेरा जन्म और कर्म हिः 
Cm दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक है, 


जन्मको नही प्राप्त होता, किंतु मुझको हो प्राप्त होता है ।' 


कार सचन्चिदान 
. सम्भव है औ 
स्य सवेव्यापक, सर्वत्र समभावसे स्थित, 
रूपसे एक देशमें बैसे प्रकट हो 


"दधन परमात्माका साकाररूपमे प्रकट होनान तो 


सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ पूर्ण 


स स्थितिमें यद्यपि इस विषयपर छिखनेमें में अपनेको असम 


रेष तत्वे जानता है, वह झारीरको त्यागकर फिर 


इस रहस्यको नहीं जाननेवाळे लोग कहा करते हें कि निरा- | 


र न युत्तिसंगत ही है । वे यह भी शङ्का करते हैं । 


| “4 
011 


ही 


त्‌ सकते हैं ¦ और भी अनेक |. 
` अकारकी शङ्काएं की जाती हैं । वास्तवर्मे ऐसी शङ्काओका होना | 


न) >>) ls 
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कोई आश्वयकी बात नहीं है.। जब मनुष्य-जोत्रनमे इस छोककी 
किसी अदूमुत बातके सम्बन्धमें भी विना प्रत्यक्ष ज्ञान इर उसपर पूरा 
। ब्रेश्वास नहीं होता, तव भगवानके विमं विश्वास न होना आश्चय 
अथवा असम्भव नहीं कडा जा सकता । भौतिक िप्रयक्रो तो उसके 
क्रियासाध्य होनेके कारण विज्ञानके जाननेवाळे किसी भी समय 
प्रकट करके उसपर विश्वास करा भी सकते हैं, किंतु परमात्मा- 
सम्बन्धी विषय वड़ा ही विलक्षण है । प्रेम और श्रद्वासे खयमेव 
निरन्तर उपासना करके ही मनुष्प इस तत्तका प्रत्यक्ष कर सकता 
है । कोई भी दूसरा मनुष्य अपनी मानत्री शक्तिपे इ) प्रकट करके 
नहीं दिखला सकता । भगवानने कहा है-- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंतिधोष्जुंन । 


ज्ञातुं द्रष्ट्‌ च तस्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
(गीता ११1५४ ) 


हे श्रेष्ठ तपवाळे अर्जुन ! अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार 

मै प्र्यक्ष देखनेके लिये और तत्त्वे जाननेके छिये तथा प्रवेश करने- 
के लिये अर्थात्‌ एकीमात्रसे प्राप्त होनेके लिये भी शकय हँ! 

विचार करनेपर यह प्रतीत होगा कि ऐसा होना युक्तिसात ही 

। प्रहादको मगवानने खम्मेमेसे प्रकट होकर दर्शन दिया या | 

FE प्रकार भगवानके प्रकट होनेके अनेक प्रमाण शाह्षोमें विमिने 

EN डक मिडते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा तो अपम्भत्रको मो स 

| केर सकते हैं, फिर यह तो समया युक्तिसंगत है । भगवान "| सब्र 

_ वातः इतक सना जतम्मनेसे-प्रकठ ऽतत्‌ र | 


ee 


क 
# 
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बात है ! यदि यह कहें कि निराकार, सवव्यापक परमात्मा एक देशों तो 
पूणरूपसे कैसे प्रकट हो सकते हैं तो इसको समझानेके लिये हम 
अग्निका उदाहरण सामने रखते हैं, यद्यपि यह सम्पूर्णरूपसे पर्याप्त नहीं | हैँ 
हैं, क्योंकि परमात्माके सदृश व्यापक वस्तु अन्य कोई है ही नहीं, 
जिसकी परमात्माके साथ तुलना की जा सके । र 


लोकमें समभावसे सभी जगह अप्रकटरूपेण ब्याप्त है | लकड्यांके 

. मथनेसे, चकमक-पत्थरसे और दियासळाईकी रगइसे अथवा अन्य 

साधनोंद्वारा चेष्टा करनेपर वह एक जगह अथवा एक ही समय कई | ३३ 

जगह प्रकट होती हैं, और जिस -स्थानमें अग्नि प्रकट होती है, उस | रि 

स्थानमें अपनी पूण शक्तिसे ही प्रकट होती है । अग्निकी छोटीसी | भी 

शिखाको देखकर कोई यह कहे कि यहाँ अग्नि पूणरूपसे प्रकट नहीं | ७ 
र 
भा 


ले 
अग्नितस्व कारणरूपसे अर्थात्‌ परमाणुरूपसे निराकार है और | ३ 
को 
र 


a 

हे, यह सुकी भूल है । जहॉपर भी अग्नि प्रकट होती है, वह 
नना. दाहक तथा प्रकाशक शक्तिको पूर्णतया साथ रखती हुई ही 
प्रकट हती है और आवश्यक होनेपर वह जोरसे प्रज्यलित होकर सारे 


*हाण्डको भस्म करनेमें समर्थ हो सकती हे । इस तरह पूर्णशक्तिसम्पन । 


हप क र एक ही समय अनेक जगह एकदेशीय साकार- | र 

0 अकाट हनिके साथ ही वह आनि अव्यक्त-निराकारख्पमें । "ष 
सनन व्याप्त भी रहती हे । इसी प्रकार निराकार सर्वव्यापी विज्ञाना- [पो 
नन्दधन अक्रियरूप परमात्मा अप्रकटरूपसे सब जगह व्याप्त होते | 
इए भी सम्पूण गुणोंसे सम्पन्न अपने पूर्ण प्रभाबके सहित एक जगह |. 


अथवा एक ही काल्में अ ठ, हो... [® 
थवा एक ढी काल्म अनेक जगृह प्रकट हो, सकते है; इस ए 


जन्म कम च मे दिव्यम्‌ १२९ 
आश्च्यकी कौन-सी वात है ! इस प्रकार भगवानका प्रकट होना 
तो सर्वप्रकारसे युक्तिसङ्गत ही है । 

कोई-कोई पुरुष यह शङ्का करते हैं कि भगवान्‌ सतरराक्तिमान्‌ 
हैं, वे अपने संकल्पमात्रसे ही रावग और कंस आदिको दण्ड दे 
| 


pss sR DIO नि 


सकते थे, फिर उन्हें श्रीराम और श्रीक्कष्णके रूपमे अवतार 

` 'ेनेकी क्या आवश्यकता थी १ यह शंका भी समथा अयुक्त है । 
रके कतव्यके विषयमें इस प्रकारकी शंका करनेका मनुष्यको 
कोई अधिकार नहीं है तथापि जिनका चित्त अन्ञानसे मोहित है, 
उनके मनमें ऐसी शंका हो जाया करती है । भगवानके अवतरणं 
वहुत-से कारण हो सकते हैं, जिनको वस्तुतः वे ही जानते हैं । 
फिर भी अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार कई कारणोंमेसे एक यह 
मी कारण समझमें आता दै कि वे संसारके जीवोपर दया करके 

| प्पणरूपमे प्रकट होकर एक ऐसा ऊँचा आदर्श रख जाते हैं-- 
संसारको ऐसा सुलभ और सुखकर सुक्तिमाग बतळा जाते हैं, जिसे 
एवं भावी संसारके असंख्य जीव परमेश्ररकें उपदेश और 
जरणको लक्षे रखकर उनका अनुकरण कर इतार्थ होते रहते हैं। 
भगवान्‌के जन्म और विग्रह दिव्य होते हैं, यह बड़े ही 

he हि है । भगवानका जन्म साधारण मनुष्योकी माँति 
/ _ रता | भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब कारागारमै वसुदेव-देवकीके 
न स हुए, उस समयका श्रीमद्वागवतका प्रसंग देखने और कि 
| शुकी समझ सकता है कि उनका जन्म साधारण 
| अपनी डो भाँति नहीं हुआ । अव्यक्त सन्चिदानन्दषन परमात्मा हु. 
| Ee; be रदा "पहत विष्णुके रूपमें वहाँ USA 2 
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` प्रकट हुए । उनका प्रकट होना और पुनः अन्तर्धान होना उनकी खत 
ळीळा है, वह हमछोगोंके उत्पत्ति-विनासकी तरह नहीं है । भगवा 
की तो बात ही निराळी है | एक योगी भी अपने योगबलसे अन्त, 
हो जाता है और पुनः उसी खरूपमें प्रकट होकर दर्शन के 
है; परंतु उसकी अन्तर्धानकी अवस्थामें उसे कोई मरा हुआ नह 
समझता | जब महर्षि पतञ्जलि आदि योगके ज्ञाता एक योगी 
ऐसी शक्ति बतळाते हैं तब परमात्मा ईश्वरके लिये अपने पह 
रूपको डिपाकर दूसरे रूपमे प्रकट होने आदिमें तो बडी बात है 
क्या है £ अवश्य ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतरण साधारण लोक 
इष्टिमें उनके जन्म लेनेके सदृश ही हुआ, परन्तु वास्तवमे वह जन 
नहीं था, वह तो उनका प्रकट होना था | श्रीञुकदेवजी कहते है 


कृष्णमेनमवेहि  त््रमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 

जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया॥ 

( भीमद्भा १० | १४। ५६) 

आप इन श्रीकृष्णको सम्पूर्ण भूतप्राणियोके आत्मा जागे 

इस छोकमें भक्तजनोंके उद्धारके वे ही भगवान्‌ अपग 
मायासे देहघारी-से प्रतीत होते हैं ॥ 

जब भगवान्‌ दिव्यरूपसे प्रकट हुए तब माता देवकी ड 

भनेक प्रकारसे स्तुति करती हुई कहती हँ - 


उपसंहर विशात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ | 
शक्चचक्रगदापद्मश्रिया जुष्ट चतुञ्चंजस्‌ ॥ | | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi nk शीमळा० ११०३, १ | 
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हे विश्वात्मन्‌ ! आप राङ्क, चक्र, गदा, पद्म और श्रीसे 
| पुशोमित चार भुजावाळे अपने इस अदूमुतरूपको छिपा ळीजिये | 
| देवकीके प्राथना करनेपर भगवानूने अपने चतुर्भुजलूपको छिपा- 
) कर द्विमुज बालकका रूप धारण कर छिया । 
इत्युक्स्वा55सीद्वरिस्तृष्णी भगवानात्ममायया । 
पित्रोः संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शि; ॥ 
( थीमद्भा० १० । ३ | ४६ ) 
|. इससे इनका प्रकट होना ही स्पष्ट सिद्ध होता है । गीतामे 
| गी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दजीने अजुनके प्रार्थना करनेपर पहले उसे 
भना विश्वरूप दिखाया, फिर उसीकी प्रार्थनाप( चतुर्भुजरूप 
भरण किया और अन्तमें पुनः द्विमुजरूप होकर दर्शन दिये । 
ससे माट होता है कि भगवान्‌ अपने मक्तोंकी इच्छाके अनुसार . 
| देशन देकर अन्तर्धान हो जाते हैं । इस प्रकार भगवानूके 
| ह और अन्तर्धान होनेको जो लोग मनुष्योंके जन्म और मरणके 
| कयी ति हैं, वे भगवानके तत्वको नहीं तना 1 अपने 
केइ को दिखछाते हुए भगवान्‌ गीतामें अजुनके प्रति 


५ अनोऽि सन्चव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

| ति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
i (४1६ 
| गरि अविनाशीखरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सब भूत- 


र - शु, a 'होनेपर। व्मीः“अपंनी" 1) प्रकृति को:“भत्रीन करके ७ 5० > 


र र” 
7 


१३२ तत्त्व-चिन्तार्माण भाग २ 


इस सकोकमे “अपि” और “सन्‌? शब्दोंसे भगवानका यह क| , 
स्पष्ट है कि मेरे प्रकट होनेके तच्वको नहीं जाननेवाले पूर्खोको मै 
अजन्मा होता हुआ भी जन्मता हुआ-सा प्रतीत होता हे । जब गै. 
सगुणरूपसे अन्तर्धान होता हुँ तब मेरे इस छिपनेके रहस्यको १ 
जाननेवाले मूखोंकी दृष्टिमे में अविनाशी, विनाशमावको प्रा 
होता हुआ-सा प्रतीत होता हूँ । जब मैं ढीलासे साधारणो 
प्रकट होता हूँ तब उसका यथाथ ममं न जाननेवाले मूढो 
दिं मैं सब्ब्यापी सच्चिदानन्द्धन परमात्मा सारे भूतग्राणियोंका 
इश्वर होता हुआ भी साधारण मनुष्य-सा प्रतीत होता हूँ । 


उपर्युक्त वर्णनसे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान 
प्रकट होना और अन्तर्धान होना मलुष्योंकी उत्पत्ति और विनाशे 
` सदश नहीं है | उनका जन्म मनुप्पोंके जन्मकी भाँति होता तै 
एक क्षणके अंदर एक शरीरसे दूसरे शरीरका परिवर्तन कला 


जैसे उन्होंने देवकी और अर्जुनके सामने किया था, कभी गह 
बन सकता । 


मनुष्योंके शरीरके विनाशकी तरह भगवानके दिव्य वपुर्व 
विनाश भी नहीं समझना चाहिये । जिस शरीरका बिनाश होता दै 
छ तो यहीं पढ़ा रहता है, किन्तु देवकीके सामने चतुर्भुजरूपके भै 
अजुनके सामने विश्वरूप और चतुर्भुजरूपके अदृश्य हो जानेपर ॐ,” 
वपुओंकी pas वहाँ उपलब्धि नहीं होती | इतना ही नहीं, मगवाती 
डि वह जिस देहसे एक सौ पचीस वर्षतक लोकहित]. 
ये विविध लीछाएँ को बह देह भी अनते नहीं मिला |. 
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अक्तोने इच्छा की, तव-तब्र उसी र्‍्यामसुन्दर शरीरसे पुनः प्रकट 


होकर उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया | यदि उनके देइका विनाश 
हो गया होता तो परमधाम पधारनेके अनन्तर इस प्रकार पुनः 
प्रकट होना । कैसे बनता १ 

इससे यह बात सिद्ध हुई कि भगवानका अन्तर्धान होना ही 
अपने परमधाममें सिधारना है, न कि मनुष्यदेहोंकी भाँति विनाश 
होना । श्रीमद्भागवतमें भी लिखा है-- 

लोकाभिरामां स्तन धारणाध्यानमङ्गलम्‌ | 

योगधारणयाऽऽग्नेय्यादर्च्वा धामाविशतखकस्‌ ॥ 

( ११। ३१६ ) 

“भगवान्‌ योगधारणाजनित अग्निके द्वारा धारणाध्यानमें 
मंगलकारक अपनी ळोकाभिरामा मोहिनीमृर्तिको भस्म किये बिना 
ही इस अपने शरीरसे परमधामको पधार गये ।! 


भगवानूका प्राकव्य मूतप्राणियोंकी उत्पत्तिकी अपेक्षा ही 

नही, किन्तु योगियोंके प्रकट होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त विलक्षण 
दै। वह जन्म दिव्य है, अल्ैकिक है, अदूमुत है । भगवन्‌ मूळ 
महतिको अपने अधीन किये हुए ही अपनी योगमायासे प्रकट होते 
। जगतके छोटे-बड़े सभी चराचर जीव प्रकृतिके और भपने गुण, 


हैं। यद्यपि योगीजन साधारण मलुष्योंकी भाँति 


पाके और अपने खमावक्ले पराधीन तो नहीं हैं तथापि उनका लड. | - 


को रा शर्म करके हश ईश्वरको i 


फेम, खमावके बरामें हुए प्रारब्धके अनुसार सुखदुःखादि मोर्गोको 


क्क 


1 
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होता । परन्तु परमात्मा किसीके बशमें होकर प्रकट नहीं होते ।३ | 
अपनी इच्छासे केवल कारणवश ही अवतरित होते हैं, इसीलि | | 
भगवानूने गीतामें कहा है-- 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवास्यात्ममायया॥ . ! 
(४॥६) 
ईश्वरका प्रकट होना उनकी लीला है और जीवोंका जन्म लेना |. 
दुःखमय है, ईश्वर प्रकट होनेमें सर्वथा खतन्त्र हैं और जीव जग | 
लेनेमें सवया परत्त्र हैं । इश्वरके जन्मगे हेतु है जीवोंपर उनकी | 
अद्दैतुकी दया और जीबोंके जन्ममे हेतु है उनके पूवेकृत शुभाइुम 
कम । जीवोंके शरीर अनित्य, पापमय, रोगग्रस्त, लौकिक और 
पाश्चमौतिक होते हैं एवं ईश्वरका शरीर परमदिव्य अप्राकृत होता | | 
है | वह पाश्चमौतिक नही होता । श्रीमद्वागवतमे ब्रह्माजी कहते हैं- 


अस्यापि देव वपुषा मदनुग्रहस्य 
न तु भूतमयस्य कोऽपि । | 

नेशे सहि त्ववसितुं मनसान्तरेण | - 
साक्षात  किगुतात्मसुखानुमृतेः ॥ ¦ | 
(१०।१४।२) | 

है देव | आपके इस दिव्य प्रकट देहकी महिमाको मी कोई टि 


नहीं जान सकता, जिसकी रचना पञ्चभूर्तोसे न होकर मुझपर | 
अनुम करनेके लिये अपने भक्तोंकी व 4 


| खो 
० 


। 


| जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ १३५ 
| इससे भी यह वात समझमें आती है कि भगवानका शरीर 
| "हौकिक पञ्चभूतोंसे बना हुआ नहीं होता । वह तो उनका खास 

संकल्प है, दिव्य प्रकृतियोंसे बना है, पाप-पुण्यसे रहित होनेके 

कारण अनामय अर्थात्‌ रोगसे रहित एवं विशुद्ध है । विज्ञानानन्द- 
| घन परमात्माके सगुगरूपमें प्रकट होनेके कारण ही उस रूपको 
। 


आनन्दमय कहा है । मानो सम्पूर्ण अनन्त आनन्द ही मूर्तिमान्‌ 
होकर प्रकट हो गया है, या यों समझिये कि साक्षात्‌ प्रेम ही 
। दिव्य मति धारण कर प्रकट हो गया है । इसीसे जो उस आनन्द 
| भर प्रेमार्णव श्यामसुन्दर दिव्य शरीरका तत्त्व जान लेता है वह 
ममे मुग्ध हो जाता है, आनन्दमय बन जाता है । प्रेम और 
आनन्द वास्तबमें एक ही चीज है; क्योंकि प्रेमसे ही आनन्द 
है। प्रकृतिके सम्बन्ध बिना मनुष्यकी चर्म-दृष्टिसे वे दृष्टि- 

गोचर नहीं हो सकते । इसीलिये परमेश्वर अपनी प्रकृतिके शुद्ध 
एसको साथ छिये हुए प्रकट होते हैं अर्थात्‌ जिन दिव्य शब्द; 
सश, रूप, रस, गन्ध आदिका योगी लोगोको अनुभव होता है, उची 

' दिव्य घातुओंसे सम्बन्ध किये हुए भगवान्‌ प्रकट होते हैं, भक्तोपर 
| ` जुमरहकर वे विज्ञानानन्दघन परमात्मा जब अपने मक्तोको दशन 
` देकर नसे बारताढाप करते हें, तब अपनी लीळासे उपर्युक्त दिव्य 
` . ताओंको खाधीन करके ही वे प्रकट हुआ करते हैं, क्योंकि 
|: रूपको देख सकता है, अतएव भगवानको रूपवाळा बनना 
| 20. स है, त्वचा स्पर्शको विषय करती है, अतएव भगवानको व 
र. पाळा बनना पड़ता है, नासिका गन्धको विषय करती दै, हिट 
1 तस गगवातः दिवस -गत्त सस, अपः धारण करना, पता दै र 


टं 


DCP 
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24 प्रकार मन और बुद्धि मायाका कार्य होनेसे मायासे समि. 
हि बस्तुको ही चिन्तन करने और समझनेमे समर्थ हैं । इसम | 
एकार सवव्यापी विज्ञानानन्द्धन परमात्मा प्रकृतिके गुणो | 
र भक्तोंको विशेष ज्ञान करानेके लिये साकार होकर प्रक ! 
| ता प्रकृतिके सहित उस शुद्र सच्चिदानन्दधन परमाल्मकें ) | 
केट हानेका तत्त्व सबकी समझमें नहीं आता । इसीलिये भगवानूने |. 
गीतामें कहा है-- | | 
चाई रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
: झढाऽय नाभिजानाति लोको सामजमव्ययस्‌ ॥ 
(७।२५) 
अपनी योगमायासे {छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता | ' 
तो च मनुष्य मुझ जन्मरहित, अविनाशी | ` 
नहीं जानता जन 
मानता है |? न्यात इह ते ४ 


तत्त्वको नेके 
हि दा कारण ही छोग भगवानका अपमान भी 
कह देते हैं कि विज्ञानानन्दधन निराकार परमात्मा साकाररूपसे । 
प्रकट हो ही नहीं सकते । वे साक्षात परे ।: 
साक्षात्‌ परमेश्वर भगश्रान्‌ 
शा ८ न मानकर एकमनुष्पविशेष मानते हैं, भगत्रान्‌के सम्बन्ध 
ड fe करनी किसी चक्रवर्ती बिश्व-सम्नाट्को एक 
| दार मानकर उसका अपमान करनेकी भाँति | | 


ईश्वरकी अवज्ञा या उनका अपमान तामे | 
बा तका | करना है । भगवानूने गी है 
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अवजानन्ति मां मूढा मानुषाँ तनुमाश्रितम्‌ । 
. परं भावमजानन्तो मम भ्षृतमहेधरम्‌ ॥ 
(९1११) 
“सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वररूप मेरे परमभावको न जाननेवाळे 
| पूढ़लेग, मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्माको 
ुष्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्वारके बये 
मनुष्यरूपमे विचरते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं। 


इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि निराकार सर्वव्यापी भगवान्‌ 
ऊपर दया करके धमकी संस्थापनाके छिये दिव्य साकार- 
| | रूमसे समय-समयपर अवतरित होते हैं । इस प्रकार शुद्ध सचिदा- 
| | नन्द निराकार परमात्माके दिव्य गुणोंके सहित प्रकट होनेके 
`| पेचको जो जानता है वही पुरुष उस परमात्माकी दयासे परमगतिको 
आप्त होता है । 
जिस प्रकार मगवानूके जन्मकी अढौकिकता है. उसी प्रकार 
, “गवानके कमोंकी भी अलौकिकता है । इसडिये भगवानके कर्मोकी 
“ दियता जाननेसे पुरुष परमपदको प्राप्त हो जाता है । भगवानूके 
गया दिव्यता है, उसका जानना क्या और जाननेसे मुक्ति 
\ है, इस विषयमें कुछ लिखा जाता है । भगवानके कमो oe 
॥ बहैत दया, समता खतन्त्रता, उदारता, दक्षता और प्रेम आदि | 
रहनेके कारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या, सिद्ध योगियों- य मोर) 
| सि अपेक्षा सी उनके कर्मे अत्यन्त विलक्षणता होती है।वे 
| शोनेफ गन, सवसामध्येन, असम्भववों भी समाव कर देने 
cc 'शेल्यायविर्द्ध "वो दावि मही" रे,” खुन” िज्गोनीनेन 


re 


| जन्म कमे च मे दिव्यम १३७ | 
| 
| 
) 


| 
| 
| 
| 
। 


१३८ तस्व-चिन्ताम्रणि भाग २ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने सत्रभूतप्राणियोपर परम दया करके धा 
स्थापना कोर जीवोंका कल्याण किया | उनकी प्रत्येक ब्रि 
प्रेम एवं दक्षता, निष्कामता और दया परिपूर्ण है । जब मा 
बन्दावनमें थे, तब उनकी बाळ्ळीलाकी प्रश्येक प्रेममयी करियवे 
देखकर गोप और गोपियाँ मुग्ध हो जाया करती यीं | भगवान्‌ 
श्रीशष्णके तत्वको जाननेवाळे जितने भी स्री-पुरुष थे, उनमें को 
एक मी ऐसा नहीं था जो उनकी प्रेममयी लीलाको देखकर मुख 
न हो गया हो । उनकी पुरढीकी तानको सुनकर मनुष्य तो कय 
पञ्चपक्षीतक सुग्ध हो जाते थे। उनके शरीर और वाणीकी . 
'खेष्टाएँ ऐसी अदूभुत थी, जिनका किसी मनुष्यमें होना अप्म्म| 
है । प्रोढ-अवस्थामें भी उनके कर्मोंकी विळक्षणताको देखकर उनके 
तत्व जाननेवाळे प्रेमी भक्त पद-पदपर मुग्ध हुआ करते थे। 
अजुन तो उनके कम और आचरर्णोपर तथा हाव-भाव भेको 
देख-देख कर इतना मुग्ध हो गया था कि वह सदा उनके इशारे! 
कठपुतळीकी भाँति कमे करनेके लिये तैयार रहता था । | 

मगवान्‌के छिये कोई कर्तव्य न होनेपर भी वे केवळ जीवों 
सन्मागमे ळगानेके लिये द्वी करम किया करते हैं । गीतामें मगवात्ते! 
खयं कहा है-- 

न भे पार्थारित कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 

'नानवाप्तमबाप्तत्य॑ वते एवं च कर्मणि | 


त म्ह अजुन | ४ यद्यपि 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 


रद 
ta see ५43७7 ५ ४८-८० 
"१. 


$ 


> 


जन्म कम च में हि १३९ 
है तथा किञ्चित्‌ भी प्राप्त होनेयोग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है तो मी मैं 
कमें ही बतता हैँ ।? 

भगवानको समता भी बड़ी प्रिय है । इसलिये गीतार्मे भी 
| उन्होंने समताका वर्णन किया है । ; 


णि सुहून्मित्रायुंदासीनभध्यस्थद्ठष्यबन्युपु | 

३ साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविश्विष्यते ॥ | 
ग (६।३९) 
हृद्‌, मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बन्घुगणोंमें | 
की। तथा धर्मात्माओंमें और पापियोमे भी जो समान माववाला है वह _ 


अतिश्रेष्ठ है |? 


गीतामें केबल कहा ही नहीं, अपितु काम पड़नेपर मगवानने 
अपने मित्र और वैरियोंके साथ बर्ताव भी समताका ही किया । 
महामारत-युद्धके प्रारम्ममें दुर्योधन और अजुन युद्धकें लिये मदद 
गने द्वारिका गये और दोनों हीने भगवानसे युद्रमें सहायताकी 
0 मायना की । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि एक ओर मेरी एक 
बक्षोडिणी नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला हुँ, | 
| मैं युद्धस॑ हथियार नहीं दूँगा। इससे यह बात सिद्ध हुई कि 
\ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अलुन और दुर्योधन दोनोंके साथ समान | 
` वहार किया | यहाँ यह विचारणीय विषय है कि भगवान्‌ 
| अजुन कितना अधिक प्रिय था, वे कहनेको ही दो 
शीर र ; भारत मोसल्पर्वमे बसुदेकजी अर्शुनसे कहने डगे--: 


| . दन 
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योऽहं तमर्जुनं विद्वि योष्जुनः सोऽहमेव तु ॥ 
यद्त्रुयाच्था कार्यमिति घुध्यस्व भारत । 
क ( ६। २१-२२) | 
दे अछुन ! तू समशन, श्रीकृष्णने मुझे कहा-'जो मै हते, 


अजुन है और जो अर्जुन है सो मै , वह व | 
ही कीजियेगा ।? Mes 
तया श्रीमद्भगवद्गीतामें भी भगबानूने कहा है-- 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य होतदुत्तमम्‌ ॥ 
क त बै (४।३) 
इए भी वे अपने प्रिय सखा अचुनके विपक्ष 
ल उसके इनु दुर्योधनको भी समानभावसे सहायता करनेको 
तैयार हो गये | जो अपने भित्रका शत्रु होता है वह अपना इत 
ही समझा जाता है । महाभारत उद्योगपर्वमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब 
सन्धि कराने गये तब उन्होंने खयं यह कहा भी था-- 
यस्तान्द्वष्टि स मां दृष्टि यस्ताननु स मामनु। 
एकात्म्य मां गतं विद्वि पाण्डवे्धमचारिभिः ॥ 
क (९१ । २८) 
गोरा ह मेरा वरी है और जो उनके 
अनुकूल दै वह मेरे अनुकूल है मैं धर्मात्मा पाण्डबोंसे अळग नहीं । 
है! ऐसा होनेपर भी भगवानले दुथोधनकी सेये | | 
। संसारे ऐसा कौन पुरुष होगा, जो अपने प्रेमी फ़िके इह | 
उसीसे युद्ध करनेके कार्यमे सहायता दे । परन्तु भगवानकी | 
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समताका कार्य विलक्षण था । इस मददको पाकर दुर्योधन भी 
अपनेको कृतकृत्य मानने ळगा । ओर उसने ऐसा समझा कि मानो 
ने श्रीकृष्णको ठग लिया--- 

कृष्णं चापहृतं ज्ञात्वा सम्प्राप परमां मुदस्‌ । 

दुयोधनस्तु तरसैन्यं सवेमादाय पार्थिवः ॥ 

( उद्योगपवं ७। २४) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावको दुर्योधन नहीं जानता या, 
इसीळ्यि उसने इसमें उनकी उदारता और समता तथा महत्ताका 
तत्त न जानकर इसे म्रूखता समझा । जो लेग महान्‌ पुरुपोकै 
ग्रभावको नहीं जानते, उनको उन महापुरुषोंकी क्रियाओके अन्दर 
दया, समता एवं उदारता आदि गुण दृष्िगोचर नहीं होते । 
दुरयोधनके उदाहरणसे यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कुछ भी करते थे, सवके अन्दर समता; 
निःखार्थता, अनासक्ता आदि माब पूर्ण रहते थे, इसीसे वे 
कमोके द्वारा कमी लिपायमान नहीं होते थे । गीतामें ठवहोने 
कहा भी है-- 
चातुवण्यं मया सृष्टं शुणकर्मविभागश 
तस्य कर्तारमपि मां विद्वचकर्तारमन्ययस्‌॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफरे स्पृहा। 
` इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बष्यते॥ 
| (४1१३-१४) 
हे अर्जुन ! गुण और कमेकि विभागसे आषण, क्षत्रिय, वेय 


प ४ ॥ 
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और शूद्र मेरेद्वारा रचे गये हैं, उनके कर्ताको: भी मुझ अविना 
परमेश्वरको तू अकर्ता (दी जान । क्योंकि कमोकि फळे मेरी सह 

नहीं है, इसलिये मुझको कर्म लिपायमान नहीं करते । इस प्रका!। | 
सुशको तत््वसे जानता है वह भी कमॉसे नहीं बँधता | तथा- 


उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु॥ 
- (९। ९ 
है अघ्नुन | उन कर्मोमें आसक्तिरहित और उदासीनके सहश | 
सित हुए मुझ परमात्माको वे कर्म नहीं बॉथते ।! 

_भगवानकी तो बात ही क्या है, तत्तको जाननेवाळा पुरुष 
भी कमेमें ल्पायमान नहीं होता | अब यह बात समझनेकी है | 
ु तलको जानना क्या है ? वह यही है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको कमाने आसक्ति, विषमता और फलकी इच्छा 
नहों रहती थी। जो मनुष्य यह समझकर कि कमोमें आसक्ति, 
फलकी इच्छा एवं विषमता ही बन्धनके हेतु है इन दोषोंको त्याग- 
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गै दूधमें विष मिला हुआ है, यह जानकर कोई भी मनुष्य उस 
| दूधका पान नहीं करता है । यदि करता है तो उसे अत्यन्त मूढ़ 
| सुमझना चाहिये । इसी प्रकार कमोंमें आसक्ति, कतृत्व-अभिमान; 
[1 फढकी इच्छा और विषमता आदि दोष विषसे भी अधिक विष 

होकर मनुष्यको वार-बार मृत्युके चक्करमें डालनेवाले हे । जो 
| पुरुष इस प्रकार समझता है बह उपयुक्त दोषोंसे युक्त होकर 
| कमी कर्म नहीं करता । 


| 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके कर्मोमे और भी अनेक विचित्रताएँ हैं 

जिनको इम नहीं जान सकते और जो यत्किश्चित जानते हैं 
उसको भी समझना बहुत कठिन है | हम तो चीज ही क्या हैं 


मगवानूकी छील्ाओंको देखकर ऋषि, मुनि और देवतागण मी | 
मोहित हो जाया करते थे । श्रीमद्भागवर्मे लिखा है कि एक | 
समय श्रीक्ृष्णचन्द्रजीकी छीलाओंको देखकर ब्रह्माजीको भी मोइ 
हे गया था, उन्होंने ग्वाल्बालोंके सहित बछड़ोंको ले जाकर 
एक कन्द्रामें रख दिया । महाराज श्रीकृष्णचन्द्रजीने यह जानः 
कर तुरन्त वैसे ही दूसरे ग्वाळवाळ और बछडे रच डिये और गोओ 
तथा गोपियों आदि किसीको यह माद्धम नहीं हुआ कि यह बालक 
भया बछडे दूसरे दी हैं । 

वास्तवमें ब्रद्मजी-जैसे महान्‌ देव ईश्वरकै विषय मोहित शि 
| जायें, यह वात युक्तिसे सम्भव नदी माम होती, किन्तु ८ 
स्घरके छिये कोई बात भी असम्भब नहीं है.। वे असम्मबको भी का 
| सभव करके दिखा सकते हैं । विचारनेकी बात दै कि इस मा. 
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के अलौकिक तथा भदूभुत कर्म 
१ दूभुत कभ साधारण 
है योगीलोग भी नहीं कर अत रण मचुम्पकी तो बात ही व्या | 
परमात्माके जन्म और कर्म दिव्यत | 
रहस्यमय है | अर्जुन को दिव्यताका विषय बड़ा भढोकिक 
लिये भगवा न्‌ने का अत्यन्त प्रिय सखा था; इसी- ) 
"नह अत्यन्त गोपनीय रहस्य अनके प्रति कहा या। | | 
र शस प्रकार भगवानूके जन्म और कर्मकी दिव्यताको चा 


स॑ जानता है वही भ नो 
दसक क द तत्तसे जानता है | अतएव हम सबको 


मासने ळगेगी 
जानकर प्रेममें मुग्ध हो शीघ्र ही परपग 


j 
वह भरगवानूके . प्रभावको' | , 
तिको ग्राप्त हो जायगा । 


एक 
कहल र है न बहे है 
Ca जिम पे किये जाते हे । प्रश्नोंकी 


गितार भगवान्‌ और 
त्यूरु शरीर होते हैं... औष्ण आदिके पाञ्चमौतिक 


fF '२~_साधारण 
रण जीबोंके शरीरका अ 
दै परन्तु अवतारः “शरीरका अभिमानी अभिमानी तो ; 
2; “शारीरक 'कौन होता दे? जीवाहमा होता. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by $3 Foundation 1 अ 


I 23232 NN RN ! SP CC दि हू 


f > 


भगवानका अवतार-शरीर १४५ 


३-यदि सगुण ईश्वरको ही उस शरीरका अभिमानी 
माना जाय तो जो विश्वात्मा इस समस्त विश्वका अभिमानी है, 
व्हू केवळ एक शरीरका अभिमानी केसे हो सकता है ! 
१ | ४-एक शरीरका अभिमानी है तो उसमें कुछ भेद होगा 
[या नहीं यानी वह जिस प्रकार सामान्यरूपसे सब स्थानोंमें है, 
| उससे अवतार-शरीरमें कुछ विरोषरूपसे है या नहीं ! 
५--श्रीमद्वगवद्वीतासे पूवके किसी ग्रन्यमें अवतारबादका 
बीजरूपसे भी वर्णन है क्या ? 
इनका क्रमशः उत्तर इस प्रकार है-- 
| (१ ) भगवानका जन्म और उनका विग्रह सवया दिव्य 
| (वे अलौकिक है । मलिन विकाररूप पञ्जमहाभूत जो हमलोगोंके 
धथ्गोचर होते हैं, भगवानूका शरीर उनसे बना हुआ नहीं 
होश । तत्त्वको न जाननेवाळे अज्ञ मनुष्योंको ऐसा ही प्रतीत 
हेता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका शरीर हमलोगो-जैसा ही है | 
भगवान्‌ कहते 


न” 


॥ 


नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमाइतः । 


सढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ७1१५ ) 


भवजानन्ति माँ मूढा मानुषीं तलुमाश्रितम्‌। 


भावमजानन्तो मम . भ्तमहेश्वरम्‌॥ 
(गीता ९। ११) 


अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता छ 
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हूँ, इसलिये अज्ञानी मनुष्य मुझ अजन्मा, अविनाशी परमालाम्रे। , 
( तत्तसे ) नहीं जानता, वह मुझे जन्म लेने और मनव । 
समझता है |! | 


सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वररूप मेरे परम भावको न जाने ' 
वाळे मूहलोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमासाको| ' 
तुच्छ समझते हैं. अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्गाके लि ' 
मनुष्यरूपमें छीछा करते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं? | ' 


भगवान्‌के परमतत्त्वको जाननेवाले बड़भागी पुरुषोंको ते' 
भगवान्‌का शरीर सर्वथा दिव्य ही प्रतीत होता है, उनकी दश 
भगवानका यथार्थ खरूप कभी ओझल नहीं होता, इसीसे र म 
मुक्त होते हैं । खयं भगवान्‌ कहते हैं-.. | 


जन्म कमे च मे दिव्यमेब यो चेत्ति तस्वतः । 
त्यक्त्वा देई पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽन ॥ 
| ( गीता:४। $) र 
'हे अजुन ! मेरा जन्म और कम दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक | षे 
है, इस प्रकार जो पुरुष तरे जानता है वह शरीरको व्यागक के 
भे 


पुनः जन्मको प्राप्त नहीं होता पराल 
दी ग्राप्त होता है । 11 वह तो मुझ ( परमात्मा) 


| 


| रूप होकर प्रकट होते हैं । उनके समान सुहृंदू, प्रेमी और पतित- 
[| पावन दूसरा को$ नहीं है । ऐसा समझकर जो पुष परमेश्वरका 
क्षनन्यप्रेमसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित हो 
मे, संसारमें बतता है, वही वास्तवमें उन्हें तस जानता है | ऐसे 
के! तकी दृष्टि ही वास्तविक दृष्टि है | जो ढोग मायाके आवरणे 
हव! दके रहनेके कारण वास्तविक दृष्टिसे शून्य हैं, वे परमात्माके 
| साकाररूपको विकारी . पाञ्चभौतिक मानते हैं | असलमें न तो 
३/ "सानका शरीर ही साधारण प्राणियोंका-सा है और न .उनका 
३ तरण ही जीवांकी उत्पत्तिक समान है । जीव मायाबद्ध है, 
३| ३ उसीके नियन्त्रणमें पाप-पुण्योके अनुसार परवश हुआ जन्म- 
प्राप्त होता है | भगवान्‌ कहते हैं--- 
मृतग्राममिम॑ कृत्स्नमवशं प्रकृतेवशात्‌ ॥ 
( गीता ९1 ८ ) 
अरकृतिके वशसे परतन्त्र हुए इस सम्पूण भूतसमुदायको मैं 
) | (ता हँ 7 परन्तु भगवान्‌ इस प्रकार पाप-पुण्यका फळ भोगनेके 
छ षे पर के परवश होकर जन्म ग्रहण नहीं करते । प्रकृति 
ह तला उनकी चेरी हैं, शक्ति हैं, वे प्रकृतिको अपने अधीन 
) - व संकल्प और शुद्ध सच्चसे, लीलामात्रसे ही लोकोद्रार 
। बनाकर नके छिये प्रकट होते हँ । वे मायाको अधीन 
| शसे ही शरीर धारण करते हैं । उनका ठीजविग्रह 
ण महाभूतोंका होता हे, जिन भूतोंकी दिव्य मात्राओंका 
[ee योगबरूले अनुभव किया करते हैं । दिव्य स्का, 
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कारण उसमें किसी भी शारीरिक और मानसिक | 
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विकारको किञ्चित्‌ भी स्थान नहीं होता । इसीसे उसको 'अगाए 
कहते हें । इसी कारण किसी भी प्रामाणिक प्रन्थमें कही फे 
उल्लेख नहीं मिलता कि अवतार-शरीरको कपी कोई रोग ह 
हो । भागवत, महाभारत आदि म्रन्थोंमें भवतारके लिये अनाम 
शब्दक प्रयोग तो बहुत स्थानोपर मिळता है । | 
जब एक योगी भी अपनी योगशक्तिके बळसे अनेक शौ, 
घारण कर सकता है तब महान्‌ योगेश्वरेश्वर मायाके ख 
छीळामय भगबान्‌के लिये एकसे अनेक रूपोंमें प्रकट हो जाग 
कोन बड़ी बात है। इसी लीढाका नाम योगमाया है | अफे 
अवतारजन्मको प्राकृत मनुष्योंके जन्मसे भिन्न प्रकारका सि 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
2 (गीता ४। ६ ) 
भिं अविनाशीखरूप अजन्मा होनेपर भी तथा समस्त गू 
प्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिवो अधीन करके योग 
मायासे प्रकट होता हूँ |? - 
यहाँ भाया’ शब्द ळीळाका वाचक है, प्रकृतिका नहीं | | 


प्रकृति? शब्द तो अळा आया ही है, “माया” भी उसी अर्थ \ 


उत्पन्न नहीं 
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| भी जन्मते हुए-से दिखायी देते हैं | वे अपनी लीलासे 'लोक दृष्टि' में 
ऐ. मनुष्य प्रतीत होते हैं । मगवानके विग्रहका यह रहस्य साधारण 
जन| महुष्योंके मन-बुद्धिसे परेकी बात है । भगवद्गूपमें स्थित परम भक्त 
प्रश महात्माव्येण ही भगवत्कृपासे इसे जान सकते हैं । 


सोइ बानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होह जाई ॥ 
| (२ ) भगवानके झरीरमें कोई भी अभिमानी नहीं होता । 
घ. जब अज्ञान-दशासे ज्ञान-दशामें पहुँचे हुए एक जीवन्मुक्तका काये 
त मी देहाभिमानीके मिना चल जाता है, तब श्रीमगवानके दिव्य 
शरीरमे भिन्न अभिमानीके अध्यारोपकी क्या आवश्यकता है! 
उस दिव्य रारीरके द्वारा सर्वव्यापी विज्ञानानन्दघन परमात्माकी 
सत्तास्क्रतिसे काय होते हैं । लोगोंको समझानेके लिये यह कहा जा 
सकता है कि शुद्ध ब्रह्मके साथ समट्टिचेतन--जो एक ही तत्त्रूप 
परमात्मा है, वही अभिमानीके सदृश स्थित प्रतीत होता है । 
) यह कहा जाय कि सृष्टिकर्ता ईश्वर उसमें अभिमानी हैं तो 
; सृष्टिकर्ता इश्वर अपने शुद्ध सन्तिदानन्दधन अक्षखरूपसे 
| ग कर दिये जाते हें । यदि कोई सजन यह कहें कि इम 
| वासरवमें तो मायाविशिष्ट ईश्वर और शुद्र ब्रझको एयक-प्रयक 
मानते, केवळ छोगोंको समझानेके लिये सृष्टिकर्ता समष्टिचेतन 
बरामे ही अध्यारोप करके उसे औपचारिक अभिमानी मानते हैं तो 
कोई आपत्ति नहीं है । 
(३ ) यह तो कहा ही जा चुका कि ईखर वास्तवर्मे उस 
अभिमानी नहीँ होता। बिका अभिमानी एकदेशीय 
सकता है 
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बात है और विचार करते ही समझमें आ सकती है | जब पृ | 
विश्वमे व्याप्त अग्निका अभिमानी देवता एक Re ; 
. ( अग्यकरूपसे अग्निके सर्वत्र व्यापक रहते हुए भी ) अनेक ५ > 
मिन्न स्थानोंमें व्यक्त प्रज्वलित मतिं धारण करके उसका मली 
सा बन सबकी दी हुई आहतियोंको ग्रहण कर उनके अनुसार फ़ 
देता है, तब सवशक्तिमान्‌, सर्वाश्रय, सर्वव्यापी परमात्माके नि 
क कौन-सा आश्चर्य है १ जेसे एक विशेष से 
डा कण अझिका अभिमानी वहाँकी भाहतियोंको ना 
अन्य सब जगहोंसे छस नहीं हो जाता, छ 
शकार परमात्माके एक जगह प्रकट हो जानेसे अन्य सम्पूर्ण खाने 
ह डे व णा । शाख्रोंके अनुसार जब अग्र 
च स्तुति-आराधनासे प्रसन्न हो एक ही 
नमि प्रकट होकर उपासकोंको उनके भावानुसार 


वर देनेकी शक्ति रखते ३. 
करें क्या आश्चर्य है हैं तो फिर सर्वदेवदेव भगवानके ऐसा 


न ) भगवान्‌ शरीरके अभिमानी तो नहीं हैं, परन्तु अवतार 
८4. नका विशेषत्व अवश्य है, वह शरीर वास्तवमें उनकी 

मरति ही है | सव जगह समानभावसे सर्वशक्तिमत्ताके साय | 
विराजित होनेपर भी अपने अवतारमें वे विशेषरूपसे हैं । जैसे सब ' 


री) चाद इदि सन्निविष्ट (१५।१५) [ 
_ तितर (१ „ तम"(१ ३1१७), इश्वरः सर्वभूताना देशेऽ | 
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मि! कहते हैं-- 
ली समोऽहं सर्भेभ्तेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रिय; । 
शा ये भजन्ति तु सां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
झि (गीता ९ | २९) 
|| क्षै सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अग्रिय दै. 
हण, और न प्रिय है; परन्तु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें 
और में भी उनमें ( प्रत्यक्ष प्रकट ) हूँ ।' इस प्रकार जब भकोके 
हृदयमें भगवान्‌की विशेषता सिद्ध है तत्र अपने परम दिव्य व्यक्त 
1, हीला-बिग्रहमें विशेषतासे होना तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है । भगवान्‌ 


उनका और भी विरोषरूपसे रहना बतळाया गया दै । भगवान्‌ 


हौ र 

|. शेण अपने लिये खयं कहते हैं-- 

रा ब्रहगो हि प्रतिष्ठाहममरतस्याव्ययस्य च। 
शाञ्चतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकत्य च ॥ 

, ( गीता १४ । २७) 

| 'हे अन | अविनाशी परबह्मका, अमृतका, नित्य धर्मका 


| अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही आश्रय हूँ ॥ 
गय सूर्यका प्रकाश सब जगह समान होनेपर भी काठ और काँच- 
) मे प्र्यक्ष मेद प्रतीत होता है । काठमें प्रतिबिम्ब नहीं होता, प्र 
होता है | काँचोमे मी सूर्यमुखी काँचमे तो इतनी विशेषता 
कि उससे रूई और कपड़े भी जळ जाते हैं। सर्वत्र व्यास | 
|, होनेपर भी संसारके पदार्थॉकी अपेक्षा हृदयमें विशेषता दै। जानी. 
|. "हे, सकतके'इदयमे “उससे *भीःअधिक"बिदोषता-हे ५ 5ततार विडे, 


RM 
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तो उन सबसे अधिक विशेषता है। वह तो उनका खरूप ही ६ 
इससे उसके काय भी सब भगवदूरूप ही हैं | | 
( ५ ) अवतारवादका वर्णन अनेक अरन्थोमि है । श्रीवाल्मीकि 
रामायणमे ( जो जगतुमें आदिकाव्य माना जाता है ) ही अवतार | | 
वादका स्पष्ट वर्णन है। 'कल्याणःके 'रामायणाङ्क' में प्रकाशित | 


वाल्मीकीय रामायणमे अवतारवादकी सिद्दि शीर्षक लेख ध्यात- 
पूवक पढ़ना चाहिये। 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव ` 
_ भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परण बरह्मके अवतार थे या यों कहिये | . 
"क साक्षात्‌ पूण ब्र ही श्रीकृष्णरूपमे प्रकट हुए हैं | उनके दिय | : 
क प्रभाव और ढीलाओंकी आश्चर्यमयी उपदेशप्रद मधुर ढीळाओंसे | ` 
ल भरे पड़े हैं | श्रीमद्भागवत, महाभारत, | ` 
र क अन्यान्य पुराण आदिमें भगवानके प्रेम | | 
र अलौकिक बातें स्थान-स्थानपर प्रसिद्ध हैं | 
व य रूपसे प्रकट होकर फिर छोटे बालक बन जाना, 
मे सुखक अंदर ब्रह्माण्ड दिखछाना, गोप-बाळक और 
र प बह करना, अक्रूरजीको मार्ग और जळके अंदर 
की ह एक ही रूपमें दशन देना, कंस आदि महान्‌ 
जीके रो ति बिनार कर देना, सरु आदण और देबी: | 
 रानियोंके. महलोंमें 9 हु क कन, | | 
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|| उसका चीर बढ़ा देना, दुर्वासाजीके आतिथ्यके समय संकटापन्न. 
द्रोपदीके स्मरण करते ही अचानक वहाँ प्रकट हो जाना, कोरवोंकी ' 
1 | समामें विराट रूप दिखाना, प्रिय भक्त अजुनको भक्ति और 
१ ज्ञानका रहस्य समझाते हुए उसे विश्वरूप और चतु्मुजरूपसे दर्शन 
| देना, अजुनकी रक्षाके लिये जयद्रथवधके समय सूयका अस्त 
. | दिखाकर फिर सूर्यको प्रकट कर देना, युद्धके अन्ते भजुनको 
पहले रथसे नीचे उतारकर फिर खयं उतरते ही रथका जलकर 
भस्म होते दिखलाना और यह कहना कि यह रथ तो भीष्म, 
द्रोणादिके बाणोसे पहले ही दग्ध हो चुका था, परन्तु मैंने अपने 
'संकल्पसे इसे टिका रक्खा था, शरशब्यापर पड़े हुए मीष्मकी सारी 
|| पीडाओको हरकर उन्हें अतुल बल, तेज और ज्ञान प्रदान 
| कला, ऋषि उत्तकूको अपना अलौकिक प्रभाव और ऐरवययुक्त रूप 
'दिखलाना, मृत परीक्षितको जीवित करना, अर्वमेध-यज्ञके समय 
'पाण्डबोंके स्मरण करते ही द्वारकासे अचानक रातके समय आ 
जाता, छुधन्वासे ळडते हुए अजुनके द्वारा याद करनेपर तुरंत 
उपस्थित होकर रथकी लगाम हाथमें ले लेना और शरीरसदित 
परमधाम पधारना आदि अनेकों अदूमुत कर्मोकी कयाओंके 
'पढ्नेसे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ऐसे कर्म मनुष्के लिये तो 
त हैं ही, देवताओंकी शक्तिसे मी अतीत हैं । इस छोटेसे 
{ हि संक्षेपके साथ भगवानके कुछ अदूयुत कमका 
|: | शन कराया जाता है । pe 
| „ णवान्‌ औळृष्णच-दजी प्रेम और आनन्दकी तो ति ही 
| १ ०० उनका अनृता, रेम रसम साप, परचारके व्यि. प 


३. © 
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'ही हुआ या । भगवानने बिशुद्ध प्रेमका जो विशाळ प्रवाह बह 
दिया उसे एक बार समझ लेनेपर ऐप्ता कौन है जिसका हृ) 
द्वित और आनन्दसे पुछकित न हो जाय । परन्तु उनकी प्रेम 
लीला और उनके गहन प्रेमके तत्त्वका. ज्ञान उनके अनुग्रहे ही ५ 
हो सकता है | श्रीमद्भागवत आदि पुराणोंमें गोपियोंके सा है 
भगवानके प्रेमके व्यवहारका जो वर्णन आता है उसे पढने प्रेम 
मचुष्यकै हृदयमें अनेक प्रकारकी शङ्काएँ उत्पन्न होती हैं। अकष 
भथसे तो उस प्रेममें विषयविकार ही टपकता है, परन्तु यह प्रस कि 
विचारणीय हैं | यदि गोपियोंके साथ भगवान्‌का विषयजय| कि 
भनुचित प्रेम होता तो उद्धव-सरीखे महात्मा और गौराङ्गमहाप्रम-। मे 
सदश त्यागी भक्त और संतजन उसकी कमी प्रशंसा नहीं कले! | सः 
गोपियोंका 'प्रेम मखतापूर्ण नहीं या, वे कृष्णको साक्षात्‌ भगवाद्‌ | र 
समझती थीं । खयं गोपियोंके वाक्य हैं--- का 
न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदक । | गं 
'विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां इले॥ | बि 
( औीमद्भा० १०। ३१।४) | क 
'हेसख ! ्रझाकी ग्रा्थनापर आपने विश्‍वके पालनके बिगे 
सात्वत (यदु) कुल्में अवतार ल्या है. | आप केवळ यशोदाके ही 
पुत्र नहीं हँ, वास्तवमे आप समस्त प्राणियोंके अन्तरात्माके साक्षी 
हैं! इससे सिद्ध होता है कि उनका प्रेम बिद्युद्ध और ज्ञानपूर्ण ' 
या । उनके प्रेमकी सभी संत पुढुषोंने सराहना की है। इतना ही | । 


` नही, खयं भगवानूने भी उनके : 
अडुंनसे कहा है कि प्रेमकी | महिमा गायी है और |. 
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अगवान भीळकष्णका प्रभाव १५५ 


निजाङ्गसपि या गोप्यो ममेति सञ्चुपासते। 
तास्यः परं न मे पार्थं निगूठग्रेममाजनम्‌ ॥ 
दे पाथ ! जो गोपियाँ अपने शरीरको मेरा ( कृष्णका ) 
है, ऐसा समझकर ही सँभाळ रखती हैं उन्हें छोड़कर मेरे निगूढ़ 
प्रेमका पात्र और कोई नहीं है ।' 

इसके अतिरिक्त भगवान्‌ खयं ज्ञानरूप हैं, उनमें तो 
| करिय-विकारकी आशंका ही नहीं की जा सकती । कोई यह पूछे 
कि फिर भागवत आदि पुराणोंमें वैषयिक प्रसंगोंका क्या अथ दै । 
| मेरी साधारण बुद्धिके अनुसार तो इसका यही उत्तर है कि उन 
शब्दोका मतळब समझनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं दै । 
| इतिहास, स्मृति, पुराण आदि ग्न्योंमें जहाँ कहीं भी ईखरपर झूठ) 
कपट, व्यभिचार आदि दोषोंका आरोप प्रतीत हो ओर मद्य, 
मंप आदिके सेवन तथा असत्य, दम्भ, व्यभिचार आदि दोषोंका 
| विधान मिळे, उन पंक्तियोंको छोड़कर ही रोष सदुपदेशको ग्रहण 

तदनुसार आचरण करना चाहिये । . 
| र परिवतनशीळ है । देश, काळ, वस्तु आदिका प्रतिक्षण 
. तेन होता रहता है | पुरानी घटनाओंमें समयका बहुत 
/ टि पड़ जानेके कारण समयके परिवर्तेनसे शाल्रोंके वर्णनकी 


| 
11 
| 
॥ 
| 
( 
| 


न Ihi है 'अंतरक पुरा्गोकी” 


भगवान्‌के ढीढामय दिव्य जन्म-कर्मका रहस्य सम्पूर्णरूपसे 
तो देवता और महर्षियोंकी भी समझमें नहीं आ सकता | 
भगवानूने खयं ही कहा हे 
न मे विदु! सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः 
दिहि ब ° महषयः | 
अहमादिह देवानां महर्षीणां च सवश! ॥ 5 
- उत्पत्तिको अर्थात्‌ विभूतिसहित अजब ह | 
न देवतालोग जानते हैं और न महर्षिण ही जानते है; क्योंकि मैं | 
सब प्रकारसे देवताओं और महर्षियोंका भी आदिकारण हूँ ।? यथपि 


इतिहास-पुराण आदि शाक्षोंके रचयिता ऋषि, तत्तको जाननेवाठे ५ 
त और योगी थे तथापि वे भी भगवान्‌ श्रीराम और | 
असमर्थ क क मी प्रभावको सम्पूर्णरूपसे वर्णन करने | | 
किला है सोस हो हलू नि जो का. 
CC-0. Prof. ७०५० ४०9४० ८०९ नहि तेक > रारण इमो ७४ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव १५७ 


| बोको ठीक-ठीक समझ नहीं सकते और अपनी अल्पज्ञताका दोष 
उन महात्माओंके मत्ये मढ़ते हैं । 

महाभारत आदिसे यह स्पष्ट सिद्ध है कि अवताररूपर्पै प्रकट 
हुए भगवान्‌को सब ऋषिगण नहीं पहचान सकते थे । उनमेसे 
कोई-कोई तत्त्ववेत्ता महात्मा महर्षि ही भगवानकी कृपासे उनको 
जानते थे -- 
तुम्हरिहि कृपाँ तुम्हहि रघुनंदन | जानहि भगत भगत उर चंदन॥ 
क्योंकि भगवान्‌ जि शरीरमें जन्म ग्रहण करते हैं 
शरीरके समान सव चेष्टा करते हैं। जब भगवान्‌ मलुष्य-शरीरमें 
अवतीण होते हैं तब मलुष्पके अनुपार चेष्टा करते हैं । उस सम" 
उनके मनुष्योचित कमांक देखकर सुनिगणोंकों भी अम हो जाता 
है, फिर मलुष्पोंकी तो बात ही क्या है ! श्रीवसिष्ठजीने कश दैन 
देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृदय अपारा ॥ 
महामारतके अश्वमेधपर्यके ३वें अध्यायमें कथा दै कि 


भबान्‌ श्रीकृष्ण हस्तिनापुरसे जा रहे थे । मामं मरुस्थलमे निवास _ 

` कालेबाले गुर-भक्त तप्री ऋषि उत्तङ्के उनकी मट हुई । १ 

| पाष्ड्योंके सिवा अन्य सारे कौरबोंके विनांशकी बात मरवा >. 

ने के सुखसे सुनकर ऋषि उत्तङ्को बड़ा क्रोध आ गया 
ते बोळे कि आपने सब प्रकारसे शक्तिसम्प्न होनेपर 


१५८ ` तस्व-चिन्ताम्रणि भाग २ 


तपसिश्रेष्ठ ! तुमने अपने गुरुको तेरा करके प्रसन्न किया है जिक्ले| । 
` तुम्हारे तपका बड़ा तेज है, में उस तपका नाश कराना न * 
हता, सुझपर तुम्हारे शापका कोई असर नहीं होगा, शाप देते 
तुम्हारे तपका नाश हो जायगा । इसलिये तुम मेरे अध्यात / 
विषयक आत्मतत्त्व और प्रभावकी बाते सुनो |! तदनन्तर ५४३ 
अध्यायमें ऋषि उत्तङकके पूछनेपर भगवानूने अपने अवतार लेनेका 
कारण तथा प्रभाव और खरूपका वर्णन किया... 


क्र 


बह्वीः संसरमाणो थे योनीर्व्तामि सत्तम | ` 
धर्मेसंरक्षणार्थाय . भर्मसंस्थापनाय ` च॥१३॥ 
तेस्तेवेंपेश रूपश्च त्रिपु लोकेषु भागव । | 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रोऽथ प्रभवाप्ययः ॥१४॥ | 
सतप्रामस सरख स्रष्टा संहार एव च। | 
` अधमं वर्तमानानां सर्वेषामहमच्युतः ॥१५॥. 
भ्य सेतुं बध्नामि चलिते चलिते युगे । 
तास्ता योनीः प्रविश्याहं प्रजानां हितकाम्यया । १६॥ 
' द्विजवर, भार्गव | मैं घर्मकी रक्षा ओर स्थापना करनेके 
छिये बहुत-सी योनियोंमें उन योनियोंके वेष और रूपोंसे युक्त हुआ 
तीनों छोकोंमें अवतार धारण करता हैँ । मैं ही विष्णु, ब्रह्मा और 
इनद हूँ । में ही उत्पत्ति और प्रयरूप हुँ तथा सकळ भूत-समुदायका 
रचनेवाला ओर दा संहार करनेवाळा भी मेंही. हँ । मैं अध्युत | 
पाला परिवतनशील युगम मजाक फू दिती" ्ाम्नासे मिन”, ही 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव १५९२, 


|| भिन्न योनियोमे प्रवेश करके अधममें बनेवाले समस्त प्राणियोके 
|| छ्य धमकी मर्यादाको दृढ़ करता हूँ |? 
। यदा स्ह देचयोनौ वत्तामि भृगुनन्दन । 
तदाहं देववत्समेभाचरामि न संशयः ॥१७॥ 
दे झृगुनन्दन ! जव मैं देवयोनिमें प्रकट होता हुँ तब 
निःसन्देह देवताओंके समान ही समस्त आचरण करता हँ 
यदा शन्ध्ैयोनो वा वर्त्तामि भृगुनन्दन । 
तदा गन्धवस्सर्वमाचरामि न संशयः ॥१८॥ 
हे आव ! जब मैं गन्धर्योनिमें प्रकट होता हैं. तब 
निःसन्देइ गन्धवोंके समान ही समस्त आचरण करता हूँ | 
नायोनौ यदा चैव तदा वत्तामि नागवत्‌ | 
यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावद्विचराम्यहम्‌ ।।१९॥ 
नब मैं नागयोनिमें उत्पन्न होता हूँ तो नागों-जेसा बर्ताव 
काता हूँ और जब यक्ष-राक्षसोंकी योनियोंमें उत्पन्न होता हूँ तो 
उन्हीके अनुरूप आचरण करता हूँ ।! | 
माजुष्ये वर्तमाने तु कृपणं याचिता मया। 
न च ते जातसम्मोहा वचोड्यूह्न्त मोहिताः ॥२० 
k कहते «स समय मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होकर मनुष्य-जेसा आचरण | न 
|. गहरे इ मैंने दीनतापूर्वक उन डोगोंसे प्राथना की, पए hi 
। «हस खेदो रहे'थे/ अत; उन कूढ़े नि. मेना ४ 


> 
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) 
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१६० तत्व-चिन्तामणि भाग २ 


इस प्रकार भगवानूके प्रभाव और खरूपकी बात पुनका 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मा 

बि साक्षात्‌ परमात्मा होनेका फू | च। 
हा स हो गया और ऋषिने विनीतभावसे भगवान्‌से विरूप 
' नेके ~ © 
हित न करानेक जिये आयना की । ऋषिकी प्रार्थनापर भगवान 
क करके उन्हें अपना विश्वरूप दिखलाया, जिसे देखका 
हे 2 पा भगवान्‌ की स्तुति करने लगे | तदनन्तर ऋषिको बरदान 
केर भगवान्‌ दवारिकापुरीको पधार गये । 


के ट इस दृष्टान्तसे यह सिद्ध होता है कि भगवान 
त यज्ञ, दान, तप और गुरूसेवन आदि करनेवाडे 
ह कु भी मगवानूको अवतार-विग्रहको पहचान नही 
भगवान्‌ दया करके जिसको अपना परेचय देते हैं वे ही 

न पहचान सकते हैं और फिर उनकी कृपासे तद्रप हो जाते हैं। 
इ जानइ जहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हर होइ जाई॥ | 
ड 4 भगवान्‌ खयं दया करके अपनेको नहीं जनाते, त | 
क 2 जनाये जानेपर भी भगवानको नहीं जाना जा | 
"कै बहुत कुछ समझाने और प्रभाव बतळानेपर भी | 
के भगवानको नहीं जाना | महाभारत-उद्योगपवके ६८ वें | 
हत नत है--संजय दूत बनकर पाण्डबोंके पात जाते हैं | 
या कर भगवान्‌ वेदव्यासजीकी आश्ञासे भगवान्‌ /. 
2. कृष्णके प्रभाव और ईस्वर-सम्बन्धी तत्तका वर्णन करते हैं | 
मत प यतो धर्मो .यतो हीरार्जवं यतः। . शी 
"तळ. Prof. स झळ ८० अत), कृष्णस्तृतो., "rs ३ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव १६१ 
“जहाँ सत्य है, जहाँ धम है, जहाँ लना है, जहाँ तरळता दै 
| कृष्ण हैं और जहाँ कृष्ण हैं वहीं जय है |! 
परथिवी चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तम 
विचेष्टयति भतात्मा क्रीडन्निव जनार्दनः ॥१०॥ 


सब ग्राणियोंके आत्मरूप पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण खेळ 
| ऋते इए-से पृथ्वी, अन्तरिक्ष और देवलोकको चेशयुक्त कर हे हैं|? 
स कृत्वा पाण्डवान्‌ सत्रं लोकं सम्मोहयक्निव । 
अधर्मनिरतान्मुढान्दर्धुमिच्छति ते सुतान्‌॥११॥ 
थे ही भगवान्‌, लोगोंको मोहित करते हुए-से पाण्डबोंको निमित्त 
चनाकर अधमनिरत तुम्हारे मख पुत्रोंको भस्म करना चाहते हैं | 
कालचक्र जगच्चक्रं युगचक्रं च केशवः 
आत्मयोगेन भगवान्‌ परिवर्तयते$निशम्‌ ॥१२॥ 
भगवान्‌ केशव काठ चक्र, जगच्चक्र और युगचक्रको अपनी 
निरन्तर घुमाते हैं | 


च हि सृत्योश्च जङ्गमस्यावरस्य च | 
शते भगवानेकः सत्यमेतद्ब्रवीमि ते॥१२। 
म आपसे यह स॒त्य कहता द्ध कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अः र 
मृत्यु ओर चराचर समस्त जगतका शासन करते हैं? | 
| यारु शि महायोगी सवख जगतो हरः। | 
4 ८८ पाप्यारर क्त “भष | Dee 


१७. 
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“महायोगी श्रीकृष्ण सम्पूण जगतका शासन करते हुए है 
घन-धान्यादिकी वृद्धि करनेवाले किसानकी तरह कर्मोका भारम | 
करते हैं ।! 


तेन वञ्चयते लोकान्मायायोगेन केशवः | 
ये तमेव प्रपद्यन्ते ते न सुझन्ति मानवाः ॥१५॥ 
“भगवान्‌ केशव उस अपनी योगमायासे मनुष्योंको ठाते हैं 
जो मनुष्य केवळ उसीकी शरणमें चळे जाते हैं, वे मायासे मोहित 
नहीं होते ।? 


यह्‌ सुनकर शरतराष्ट्र संजयसे पूछते हैं कि “माधव श्रीकृष्ण त 
छोकोंके महान्‌ ईशर हें, इस वातकरो तू कैसे जानता है और में उदे 
क्यों नहीं जानता ॥ संजय कहते हे, 'हे राजन्‌ ! जिनका इ 
अज्ञानके द्वारा ढॅका हुआ है, वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको नहीं जा 
सकते | आपमें वह ज्ञान नहीं है, इसलिये आप नहीं जानते 
जानता हूँ ।' तदनन्तर उद्योगपबके ७०बे अध्यायमें फिर धृतरा 
संजयसे पूछा कि 'हे संजय ! श्रीकृष्णके विषयमे मैं तुमसे पूछता हैं।* 


बाद संजपन श्रीकृष्णके नाम, गुण और प्रभावका अनेक है 
वणन किया तो भी धृतराष्ट्र भगवान्‌ श्रीकृष्णको . भली माँति त 
पहचान सके | इससे यह बात सिद्ध होती है कि जिसपर भगवार्व | 
दया होती है, वही भगवानको पहचान सकता है । 

भगवानूकी प्रत्येक क्रियामें विलक्षण भाव भरा है। वे | म 


cc 'शक्िस्‌ः न्यू... अद्भि साह और 7 रद ु ही.कुदाळ छ ऽ धे (ङी ती 
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| भरी क्रिया या उनका एक भी संकल्प कमी निष्फळ नहीं होता था । 

| . कहीं उनकी कोई चेष्टा निप्फळ इई है तो वह उनकी इच्छासे ही 

हुई है। उस निप्फलतामें वड़ा रहस्य भरा रहता है। भगवान्‌ जब 

' पाण्डवोके दूत बनकर हस्तिनापुर गये और उनके सन्धिरूप कार्यकी 
सिद्धि नहीं हुई, इसमें यही कारण दै कि उनकी सन्धि करानेकी 
इच्छा ही नहीं थी। यह वात दूत वनकर जाते समय द्रौपदीके साथ 
उनकी जो वातचीत हुई है, उससे स्पष्ट सिंद्र है । द्रौपदी उतत 
समय अनेक विलाप करती हुई भगवानूसे प्राथना करती है-- 

ह धुता इपद्राजस्य बेदिमध्यात्‌ समुत्थिता | 


त दष्टयुस्नस्य भगिनी तव कृष्ण प्रिया सखी ॥ 

ग| आजमीढकुलं प्राप्ता स्नुपा पाण्डोमेहात्मनः । 

म. महिषी पाण्डुपुत्राणां पड्चेन्द्रसमवचेसाम ॥ 

{| सुता म पञ्चभिर्वीरैः पञ्च जाता महारथाः | 

१ अभिमन्युर्यथा कृष्ण तथा ते तब धर्मतः ॥ 

£| साहे केशग्रह प्राप्ता परिक्लिष्टा सभां गता । 

| यतां पाणडुपुत्रागां स्त्रि जीवति केशव ॥ 

र ( महाश उद्योग० ८२। २१-२४ ) 

री रै कृष्ण ! यज्ञवेदीसे उत्पन्न हुई राजा द्रुपदको पुत्री, षठः | 
नदिन, आपकी प्यारी सखी, आजमीढ-कुलमें व्याही गयी | 

हार डक पुत्रवधू, इन्द्रको समान तेजखी पाँच पाण्डुपत्रोकी 

[३ ७: £ अनिस उन पाच चीरोसे उत्पन्न प्‌ महारथ घम- 


a Wat Shastri Collection. 
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मैं पाण्डुपुत्रोंके देखते हुए और हे केशव ! आपके जीवित रहते हर 
केश पकड़कर सभामें लायी गयी और दुःखित की गयी थ्री | 


जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु पाश्वालेष्वथ वृष्णिपु । 
दासीभ्तास्ति पापानां सभामध्ये व्यवखिता॥२५ 


फन्ट 


पपाण्डुपुत्रोके, पाञ्चालोंके और दृष्णियोंके जीवित रहते ह| . 
भी पापियोकी सभामें छायी जाकर, मैं दासी बना ळी गयी थी। 

निरमर्पेष्वचष्टेपु प्रेक्षमाणेषु पाण्डुषु | 

पाहि मामितिगोविन्द मनसा चिन्तितोऽसि में ॥२६॥ 

यह सब देखते हुए भी पाण्डव जब क्रोघरहित और निरे 
ही बने रहे तब 'दे गोविन्द | मेरी रक्षा करो! ऐसा मैंने मी) 
चिन्तन किया था ॥ _ 


अयं ते पुण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोदूधतः। | 
सतेव्यः सर्वकार्येषु परेषां सन्धिमिच्छता ॥३६। 


रखनी चाहिये |? 


 दुग्शासनश्चज श्याम संच्छिन्नं पांशुशुण्ठितश्। | 
' चथह तु न पश्यामि का शान्तिहेदयस्थ मे ॥२५ 
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कु इत्युक्स्वा चाप्परुद्वेन कण्ठेनायतलोचना । 
रुरोद कृष्णा सांत्कृम्प॑ सखरं वाष्पगहदम्‌ ॥४२॥ 
` 'शोकावरुद्ध कण्ठसे इस प्रकार विलाप करके विशालनेत्रा 
दरौपदी, काँपती इई गह्दद होकर उच्चछरसे रोने लगी | 
' द्रौपदीके वचन सुनकर भगवान्‌ दया करके कौरोंको नष्ट 
' करनेकी धोर प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं 


चलेद्धि हिमवाञ्‌ शैलो मेदिनी शतधा फवेत्‌। 

द्याः पतेच्च सनक्षत्रा न मे मोघं वचो भवेत्‌ ॥४८॥ 

“मळे ही हिमाळ्य पर्वत विचलित हो जाय, पृथ्वीके सैकड़ों 
कड़े हो जायें, तारोंके सहित खगै गिर पड़े, पर मेरे वचन भ्यर्थ 
नहीं हो सकते ।' 
सत्यं ते प्रतिजानामि कृष्णे वाष्पो निगृ्चतामर । 
हतामित्राञ्‌ श्रिया युक्तानचिराद्‌ द्रक्ष्यसे पतीन्‌ ॥४९॥ 
- डि द्रौपदी! अथ्रुओको रोको, में तुम्हारेसे सत्य प्रतिज्ञा 
| भता हूँ कि तू अपने पतियोंको शीघ्र ही राज्यश्रीसे युक्त और 
2 नह अर्थात्‌ जिनके शत्र मर चुके हैं ऐसे देखेगी ।' 
। ३ससे सिद्ध है कि भगवानको युद्ध अवश्यमेव वराना था, | 


बोंका 


छ संसारकी मर्यादा रखनेके लिये तथा अपने प्यारे पाण्ड 


करना समझा जाता है | 7 | 2 
a Vrat Shastri Collection, New Delhi वरक प्रये असेमी । 
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के लिये चक्त ग्रहण करनेमें भी उनकी इच्छा ही कारण है। | 
iy ० रो, ~~ 
भीष्मप्रका यह प्रसङ्ग देखनेसे माळ्म होता है कि यह बढ़े ही 


रहस्य और वीर-रससे भरी इई प्रेममयी छीळा है । भीश्सपितामह 


बड़े ही भक्त और श्रद्वाळु थे । उनकी प्रसन्नताके लिये ही भगबानूने / 


यह बिचित्र क्रिया की । वास्तवमें भगवान्‌की सम्पूण क्रियाएँ 
निर्दोष और दिव्य हैं | उनको दिव्यताका जानना साधारण बात 
नहीं है | 
भगवानूके अनन्त दिव्य गुणोंकी महिमा कौन गा सकता है! 
संसारमें क्षमा, दया, शान्ति आदि जितने गुण दीखते हैं, तेज, 
ऐश्वय आदि जितनी विग्रतियाँ प्रतीत होती हैं, शक्ति और प्रताप 
आदि जितने उच्च भाव हैं, उन सबको भगवान्‌ श्रीकृष्णके तेजके 
` एक अंशका ही विस्तार समझना चाहिये । भगवान्‌ खयं कहते हैं- 
यचद्विञतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजांऽशसम्भत्रम्‌ ॥ 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन खितो जगत्‌ ॥ 
(गीता १० | ४१-४२ ) 
जो-जो भी विभूनियुक्त अर्थात्‌ ऐश्रयेयुक्त एवं कात्तियुक्त 


और शत्तियुक्त वस्तु है, उस्तउसको तू मेरे तेजके अंशसे ही उसन । 
बहुत जाननेसे तेरा क्या | जर 
अपनी योगमायाके ) एक | | 
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ईश्वर दयाल और न्यायकारी हे 


सच्चिदानन्दघन अखिल विर्वेश्‍वर परमदयालु परमेश्‍वरकी 
सत्ताको खीकार करनेवाले प्रायः समी मतोंके लोग इस वातको खीकार 
करते हैं कि ईश्‍वर दयाळु और न्यायकारी है | ईखरम केवळ दयाळुता 
या केवळ न्यायकारिताका एकाङ्गी भाव नहीं है, उसमें ये दोनों ही 
गुण एक ही समय, एक ही साथ प्रणरूपसे रहते हैं और वे जीबोंकें । 
प्रति व्यवहार करनेमें दोनों ही भावोंसे एक ही साय काम लेते है | 
इसपर कुछ लोग ऐसी शंका किया करते हैं कि न्याय और दया ' 
दोनों गुण एक साथ कैसे रह सकते हैं ? अदाल्तमें न्यायासनपर . 
बेटा हुआ जज यदि दयाके बश होकर दण्डके योग्य वास्तविक 
अपराधी व्यक्तिको विल्कुल दण्ड न दे या उचितसे कम दे, तो क्या 
उसके म्यायमे कोई वाधा नहीं आती £ अथवा यदि वह अपराधीको 
पूरा दण्ड दे दे तो उसकी दया वहाँ कया बिल्कुल वेकार नहीं रह 
भाती ? इसी प्रकार इदरके लिये भी क्यों नहीं समझना चाहिये ? 


इस शंकाका उत्तर देना सहज काम नहीं है । परमातमके 
एुगांका विवेचन करना और उनपर टीका-टिप्पणी करना सुझ-जेसे 
मनुष्युके लिये तो निरा लइकपन ही हैँ, परंतु अपने चित्त-विनोदाय र 2: 4 
गुणगानकी भावनासे यत्किचित्‌ प्रयत्न किया जातां है | 
गम मनुष्यकृत कानूनके साथ ईदवरकें कानूनकी समता कदापि | 
की जा सकती । मनुष्य यदि खार्थसे कानून नहीं हा छ 
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मविष्यके विवेचनमें भी वह सत्रथा निमूळ नहीं समझा जा सकत, 
आसक्ति या अन्य किसी कारणबश उसमें अन्यान्य प्रकारसे भै | 
भूलके लिये गुंजाइश रह सकती है, परंतु ईरवरमें मूलके मरि 
तनिक भी गुंजाइश नही है । इसके सित्रा ईश्वर दया, न्याय और ) 
उदारताकी अनन्त निषि होनेके कारण उसके कानूनमें मी दया, 
न्याय और उदारताकी बाहुल्यता रहती है | सच्ची बात ते 
यह है कि जगतको सत्य समझनेवाला मनुष्य खार्थहीन न होनेके 
कारण न्याय, दया और उदारतासे भरे कानून वना ही नहीं सकता। 

सब प्रकारसे खार्थरहित, सबके सुहृद, दयाके समुद्र महापुर, 
जिनके झुद्ददता, दया, प्रेम, वात्सल्यता आदि गुणोंक्रा थाह ही नहीं 
मिळता, भळे ही बेसे नियम बना सक, साधारण मनुष्यांका तो यह 
काम नहीं है | अतएव यद्यपि मानवी कानूनके साथ ईख़रीय कानूतः 

की तुलना तो हो ही नहीं सकती, तथापि विचार करनेपर मनुष्ये 

भी दया और न्याय दोनोंका एक साथ रहना सिद्ध हो सकता | ' 
है । इसके लिये कुछ कल्पित उदाहरण दिये जाते हैं । 


रामलाल नामक एक व्यापारीके दो हजार रुपये नारायणप्रसाद | 
नामक कायस्थमें छेने थे | नारायणप्रसाद सच्चा और ईमानदार 
आदमी था, परंतु कई तरहकी आपत्तियाँ आ जानेके कारण उसका 
सारा रोजगार नष्ट हो गया, घरकी सारी सम्पत्ति, यहाँतक कि पत्नीकै / 
` सुहागके गहने मी बिक गये और वह चालीस रुपये मासिकपर एक | पर 


(८ ५ 


| स करने छगा। इतनी कम आमदनीमें बहुत ही सुरिकिले | 
८८०५ ७७ के नान, भा... ढा. | 


>. 


> ५ )) 
2223 यक सत किल टे 
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फैली इई बेकारीमें अधिककी कहीं गुंजाइश ही नहीं थी | रामलाळने 
रुपयोंके लिये तकाजा शुरू किया, परंतु नारायणप्रसाद किप्ती तरह 
| रुपये नहीं दे सका । रामछालने अदाळतमें नाडिश कर दी । जिस 
, | जेजके सामने मुकदमा था, बढ वड़ा ही नेक, कानूनका जानकार, .. 
| | व्यामकारी ओर दयाळु था | नारायणग्रसादने जजकी सेवामे उपस्थित 
} | होकर कहा कि 'हुजूर ! मुझे सेठ रामछठके दो हजार रुपये 
| | जरूर देने हैं और मैं मरते दमतक उन्हें दूंगा, परंतु इस समय मेरी 
, | बडी ही तंग हाळत है, मेरे घरमें एक पैसा भी नहीं है, न कोई 
| | मिल्कियत ही है, आप मढीभाँति जाँच कर ळें । में चाढीस रुपये 
| | 'हीनेपर एक जगह नौकर हूँ, घरमें लडके-वच्चे मिछाकर सब 
भाठ प्राणी हैं, उनकी गुजर बड़ी कठिनतासे होती है तथापि मैं 

| | किसी तरह कष्ट सहकर भी दो सौ रुपये सालाना किस्तकें हिसावसे 
| | ` रोमलाङजीको दूंगा । इतनेपर भी रामळाळजी मुझे बाध्य करेंगे 
आप जेळ भेजेंगे तो में जेल चछा जाऊँगा, पर इंसॉल्वेंट 

( दीवादिया ) नहीं होऊँगा, पर इस हाळ्तमें मेरे वाढवर्ष्चोपर 
पहाड़ टूट पड़ेगा । इजूरको जैसा अच्छा ळगे वेसा 


ही केर्‌ |? 
गारायणप्रसादकी सच्ची बातें सुनकर जज प्रसन्न हो गया, 
|; क्र केहा कि “माई ! तुम अपने महाजनको समझा-बुक्षाकर ठीक | हु 
| लीन तुम्हारी ऐसी हाटतपर उसे जरूर तुम्हारी शत मान... 


हर “पतुः रामेछोलनेः साहा” कि कि 
नख नहीं भानूगा ! अदाळ्तमें मामछा पेश हुआ। है रामक फ 


? नारायणप्रक्षादने रामलालको बहुत समझाया, ग. 


१७० तस्च-चिन्तामणिः भाग २ 


दो हजार रुपये नारायणग्रसादको देने हैं, यह साबित हो गया | 
जजने जाँच करके इस बातका पता छगा लिया कि नारायणप्रसाद 
अपनी जो हालत बतलायी थी सो अक्षरशः सत्य है, खयं रम | 
छालने भी इस बातको मंजूर किया । इसपर रामलाळके मे 
करनेपर भी जजने नारायणप्रसादके कथनानुसार २००) साळानाकी 
किस्त करके उसपर दो हृजारकी डिग्री दे दी । जजको दयाढुता 
देखकर नारायणप्रसाद विहृळ हो गया । क्या इस फैसलेमें जब 
अन्यायी समझा जायगा 2 क्या उसका यह काम रिश्चतखोरीका 
माना जायगा, अथवा क्या इसमें दयाळुता नहीं मानी जायगी! 
इसमें दया और न्याय दोनों ही हैं । जब यहाँके कानूनमें ऐस । 
होता है, तब श्रीमगवान्‌ अपने भक्तको उसके इच्छानुसार पैस 
दे दें तो क्या इसमें उनकी दयालुता या न्यायमे कोई दोष आता दै! 
अब फौजदारीके दो उदाहरण देखिये व 
गोविन्द्राम और रामप्रसाद एक ही मुहल्लेमें रहते थे, वे | 
आपसे सदा ही तके-बितक किया करते । तरम लड़ाईका डर रहता | 
ही है । एक दिन परस्पर शाज्चार्थमे रामप्रसादको अपने विपरीत | 
सिद्धान्त सुनकर गुस्सा आ गया । क्रोधमे मनुष्पकी बुद्धि मारी जाती । 
दै । अतः उसने दो-चार हाथ जोरसे गोविन्द्रामपर जमा दिये। / 
` गोविन्दरामने उसपर फौजदारी दावा कर दिया । रामप्रसादको ई | | 
` वतका पता छगते ही उसने मैजिस्ट्रेठकी सेवामें जाकर -सारी वात | ५ 
दो | उसने कहा कि 'हमलोग घरमे सुम्बन्धर्मे आपो | 
'गोविनद्रामने मुझ न्पाययुक्त हो फटकारा था| 


A 


वि 


॥ 20 केमीकभी उससे डकेतीकी घटनाएँ सुनता या । उसका फर 


१०११ 
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परन्तु अपने मनके वदत विपरीत होनेसे मुझे गुस्सा आ ही गया, जिससे 
द्वारा यह अपराध वन गया । जो कुछ दोष है. सो वास्तवमे मेरा 
ही है, मुझे अपनी करनीपर बड़ा ही पश्चात्ताप है, अब आप जो कुछ 
आज्ञा करें वही करनेको में तेयार हूँ । मैजिस्ट्रेटने कहा कि “भाई ! में 
` इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तुम गोविन्द्रामके पाप्त जाकर उससे 
क्षमा-प्रार्थना करो, वह चाहे तो तुम्हें क्षमा कर सकता हैं, तुम्हारे व्यि 
यही सबसे सरळ उपाय है ।' मैजिस्ट्रेटकी वात सुनकर रामप्रसाद गोविन्दः 
रामके घर गया और उसके चरणोंमें पड़कर अपना दोप खीकार करते 
हुए क्षमा-प्राथना की और कहा कि “अब में आपकी चरण-शरण आ 
पड़ा हूँ, मैं जरूर अपराधी हूँ, पर मुझे छोड़ना पड़ेगा ।! उसकी अनुनय- 
विनय सुनकर और उसके हृदयमें सच्चा पश्चात्ताप देखकर गोविन्दराम 
राजी हो गया और उसने मुकद्दमा उठानेकी दरखास्त दे दी। 
मैजिस्ट्रेटने दरखास्त मंजूर करके रामप्रसादको वेश छोड़ दिया। 
या इसमें कोई भी मनुष्य यह कह सकता है कि गोबिन्द्राम या 
मेजिस्ट्रेने कोई अन्याय किया या उन्होंने दया नहीं की एक 
समय भक्त अम्बरीषका अपराध करनेपर दुर्वासा . मुनिको भगवान्‌ 
भीविष्णुने भी उसीकी शरणमें भेजा था; वहाँ जानेपर अम्बरीषने | 
चक्रसे विनय करके उनके प्राण वचा दिये थे ! दया और व्या | 
ह ही क्रियाएँ साथ-साथ सम्पन्न हुई । प. 2 
शिवराम नामक एक मळे खमावका सदाचारी मचुष्य एक ह 
नें रहता था, उसी गोरे एक डाकूका घर था । सिर 


आहत चुत होता ह मक मन तो हिन” सचा शे 
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उसकी वुद्धि बिगाड़ दी, परिणाम--जञानझून्य होकर वह नन्दा 
नामक गृहस्थके घर डाका डाळकर तीन हजार रुपये नकद ओर 
कुछ गहने छूट छाया । आत्मक्षाके लिये रोकनेवालोंपर दो-चा 
छाठियाँ भी जमा दों | 
घन लेकर घर पहुँचा और अपनी ख्रीसे सारा हाळ कहा | 
शिवरामकी पत्नी बड़ी साध्वी थी, उसे खामीके इस कुक्कयमो 
उनकर बड़ा दुःख हुआ । उसने चरणोंमें सिर टेककर खामीको घा |. 
सुझाया और प्राथना की कि यह धन अमी आप लौटा दीजिये। 
शिवराम वास्तवे अच्छा आदमी था, वह डकेती-पेशावाळा तो या ही 
नहीं, कुसङ्गसे उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी । लीके समझानेपर उप 
अपना अपराध दीपककी ज्योतिकी मोति स्पष्ट दीखने लगा | पत्नीकी | 
साहसे वह तुरंत धन लेकर कलक्टर साहेबके बंगळेपर गया और | 
रुपये तया गहने उनके पास रखकर आत्मसमर्पण करते हुए उसने 
' गिडगिडाकर कहा कि “मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया, कुसङ्गरे 
मेरे मनमें लेभ पैदा हो गया था, जिससे मेरी मति मारी गयी, | 
मैने बेचारे नन्द्रामको अन्यायरूपसे सताया और वह कुकर्म किया जो | 
मेरे बाप-दादोंमें किसीने भी नहीं किया था। मेरा अपराध किती । 
अकार क्षम्य तो नहीं है परंतु मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे:बचाइवे, 
| में कमी ऐसा कुकर्म नहीं करूँगा | कठक्टरको 


€: रोककर 326 भै दु पुळिसके _ ९ 


पक ०५ 


कले जा ही को बुङवाया । नन्दराम पुरिने इतत |. 
८७ जाक उसको एक कामिस्टेबल्मे' बलने' आकर कहा |. 
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तुम्हारे धर जिसने डकेतो की है, वह मालप्तमेत कलक्टर साहेबके 
दालेपर हाजिर दै, साहेबने तुम्हें अमी बुळाया है. ।! माळ मिच्नेकी 
बात सुनते ही नन्दरामको वडी खुशी हुई और वह तुरंत ही सिपाही- 
| के साथ साहेवके बंगळेगर जा पहुँचा । उसे देखकर शिबरामने उसकै 
चरण पकड़ छिपे और अपना अपराध क्षमा करनेके लिये रोरोकर 
` | प्रार्थना करने लगा । नन्दरामने उसकी एक भी नहीं घुनी और कहा 

. कि तुझे जेल मिजवाये बिना मैं कर्मी नहीं छोडूंगा ।! मामला कोटमें 
गया, कळक्टर साहेबके पूछनेपर शिवरामने वढी बातें साफ-साफ 
फिर कह दीं, जो उसने बंगलेपर कही थी । इसपर सादेबने नन्दरामसे 
पूछा कि 'बताओ, इसकी चाल-चडनके सम्बन्धमें तुम्दारा क्या खयाठ 
है!” नन्द्रामको खीकार करना पड़ा कि “मैं इसे जानता हूँ यह अच्छे 
घरानेका छड़का है, डाकुओंकी संगतिसे ही इसको ढुबुद्धि पैदा इरई 
होगी, परंतु इसे सजा जरूर मिळती चाहिये, नहीं तो यह फिर ऐसे 
ही काम करेगा ।? कलक्टर दयाळु था, वह शिवरामकी सरलता और 
सत्यतापर मुग्ध हो गया और उसने भविष्यके छिपे सावधान करके 
__ रिवरामको छोड़ दिया । इस प्रकार दया करनेवाढा करकट क्या | 
| | अन्यायी समझा जायगा १ इसी प्रकार सच्चे और सरळ हसे 
| भगवानकी शरण होनेपर वे भी मुक्त कर देते हैं । 


'_____ झहाँपर यह प्रश्‍न उठ सकता है,ये सत्र उदाहरण तो सावार हः 
। अपरापेकि हें । खून आदिके मामले विपक्षके जेग राजी होजायँतो | 

ft प जज अपराधीको नहीं छोड़ सकता, यदि छोड़ देवा दै | 
र ce अब्र. हीअत्या्ी ससजा; इका, उच दे : 


- न छ; 
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थेन यह समझना चाहिये, खून या मनुष्य-वध तीन प्रकारे क्या 


जाता हे । न्यायके लिये, भूळसे या जान-बूझकर अन्यायसे | न्याफे 


ल्यि €< ha 
लिये किया जानेवाला मनुष्य-वध तो खूनके अपराधमें गिना ही नहीं 


र ॥ 
जाता । निःखाथमावसे धमकी शक्षाके लिये, लोकहितके ठ्य ५ 


'यायरक्षाके लिये या आत्मरक्षाके लिये जो नर-वध होते हैं, उगे 
तो मारनेबाळा दण्डनीय ही नहीं होता । अपराधोको न्याय- 
युक्त फाँसीकी सजा देनेवाले जज या फाँसीकी सजा पाये 
इर मनुष्यको फाँसीपर छटकानेवाले जल्लादको कोई अपराधी 
र मानता । यथार्थमें डाकुओंसे धन-प्राणको वचानेके बियि 
र ल करनेवाढा भी पुरस्कारका पात्र समझा जाता है। 

एक बंगाली युवतीने बुरी नीयतसे घरमें घुस भानेवाले एक. 


नोजबानको मार डाळा था | वह पकड़ी गयी, परन्तु कोर्टने उसके | 


बो प्रशंसा करते इए उसे छोड दिया | अवश्य ही मतुष्यके 
ठ उस गल्तीके छ्य गुंजाइश रह सकती है कि वह किंसी 
र सजा म कमे करनेबालेको भी दण्डनीय समझ लेता है, 

_अन्तर्यामी सवतश्चक्षु परमात्माके यहाँ कोई 
न नज यहाँ तो ऐसी भूल्की कोई 


स आकारका खून भूलसे होता हवै । ऐसे खूनका अपराधी 
हे हा क जाता है, क्योंकि उसकी असावधानीसे ही नर- 
द कोसिराकी कीरे । ऐसा अपराधी चेष्टा करनेपर छूर भी जाता हैया 
७ उसै इ सचामी हो सकती है।. | 


CC-0. Prof: Satya Vrat Shas 0०16० "सम्‌ म्‌, आदिको, र १ 
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कर किया जाता है, ऐसा अपराधी कपूर साबित होनेपर यद्दाँके 
कानूतके अनुसार प्रायः न्यायाळयसे नहीं छूट सकता । 

इसमें पहलेके उदाहरण तो दिये जा चुके हैं, ऐसे और भी 
। अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। श्रीखङ्गवहा दुर नामको नैपाली युवक- 
ने अत्याचारी हीराळाळ अग्रवालको मार डाला था, उसे हल्का दण्ड 
भी हो गया था; परंतु लोगोंके कहनेपर वाइसरायने उसे छोड़ दिया । 


दूसरेके डिये निम्नलिखित उदाहरण दिया जाता है--राज- 
पूतानेके एक गाँवका रामसिंह नामक एक राजपूत नवयुवक जंगळमे 
पहाड़ीके नीचे निशाना मारना सीख रहा था, पास ही उसका मित्र 
सजनसिंह खड़ा था । निशानेपर मारनेके लिये बह बन्दूकका घोड़ा 
दवा ही रहा था कि सामनेसे एक आदमी जाता दिखलायी पड़ा, 
उसको वचानेके लिये उसने हाथ घुमाया, घोडा दब गया और गोठी 
छूटकर पास खड़े हुए सजनसिंहके हृदयको चीरकर पार. हो गयी, 
वह घडामसे गिर पडा । रामसिंहके होरा हवा हो गये । पुलिस 
आयी. । रामसिंह खूनके अपराधर्मे पकडा गया, एक तो उसे 
हायसे मित्रके मरनेका दु:ख था और दूसरा यह राजिसक ।बेचारे- 
की बडी ही दुर्दशा थी । कोटमें मामळा पेश ईजा । रॉमसिंदने | 
सारी घटन! सच-सच, सुनाकर दुःख प्रकट करते हुए क्षमा माँगी। र 
शिन सजनसिंहके बाले पूछा कि “भेग -सच क |. 
| आएकी समझसे रामसिंहकी नीयतमें कोई दोष था या नहीं £ पह जिस 
| * गरुतीको बता रहा है, उसके सम्बन्धमें आपळोगोंकी क्या धारणा 


0८ है बन ऱ्डोसेंने "कद कि. (वरो त्त 
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करते हैं कि इसकी नीयत सजनसिंहको मारनेकी नहीं थी, वह इस 
मित्र भी था, इमळोग भी उस समय वहीँ उपस्थित थे, परन्तु | 
असावधानीसे वह मारा गया, अतएव इसे ` दण्ड अवश्य मिल्ला 
चादिय्रे / ाकिमने उसकी नीयत औरसत्यतापर विश्वास कर आगे ) 
लिये सतक करते हुए उसे बेदाग छोड़ दिया | क्या इस प्रकार दया | 
करनेवाले हाकिमको कोई अन्यायी कह सकता है £ जब मनुष्य मै 
रस तरह दया और न्यायका वर्ताव एक साथ कर सकता है, तव 
शरण जानेपर न्यायकी रक्षा करते हुए ही परमात्मा उसके अपरषे- 
क्षमा कर दें, इसमें क्या आश्चर्य है ! 


रस उदाहरणपर एक प्राचीन गाथाका स्मरण हो आता है. 
जिसमें भूछप्ते अपराध करनेवाठे परम धार्मिक पुरुषको मी दण्ड भोगना 
पड़ा या | इतिहास महाराज दशरथका है, जिनके , हायसे मातू-पिव- 
भक्त श्रवणकुमार मारा गया था | इस इतिहासको लेकर लोग यई 
भरन किया करते हैं कि, (जब महाराज दशरथका भूळसे किया हुआ 
> राप क्षमा नहीं हुना तब यह कैसे माना जा सकता है. कि भूल 
इर अपराधीका अपराध क्षमा हो जाता है १? इस शंकाकां | 
उत्तर इतिहाससह्दित इस प्रकार है -... 1 | 
आ “शज दशरथ एक समय रातको बनमें हिंसक पश्च्कें 
लिये गये थे। एक जगह उन्होंने नदीमें हाथीकी गर्जना- । 
हि जनकर तीदण शब्दवेधी बाण मारा, उसी क्षण किसीके. | 
हक स्पट आवाज आवी और यह शब्द छुने कि “अरे, तुझ |. 
जा त त भ, खी, | 
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| बुराई की थी जो इस प्रकार मुझे मार डाला; अब मेरे बूढ़े मा-वापकी 
कौन सेवा करेगा ? उन्हें कोन खिळावे-पिलावेगा ? इन दयनीय 
शब्दोंको सुनकर दशरथके हृदयमें बडी व्यथा इई । उन्होंने घबराये 
इए दौइकर नदी-तीरपर आकर देखा तो एक जटाधारी तपखी ऋषि 
लूनसे ळयपथ पड़े हैं । दशरथके क्षमा-ग्राय॑ना करनेपर ऋषिने कहा 
कि मेरे अन्धे मा-वाप प्यासे थे, में उनके लिये जळ मरने आया 
या, घडा भरनेमें शब्द हुआ, इसीपर तुमने वाण मार दिया । मेरे 
माता-पिता मेरी बाट देखते होंगे, जाकर उन्हें यह वृत्तान्त कहो, 
इनको प्रसन्न करो, जिससे वह तुम्हें शाप न दे दें । मेरे शरीरसे 
॥ | वाण निकाल दो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है । तुम्हें अह्महत्याका 
पाप नहीं लगेगा; क्योंकि मैं श्रवणकुमार नामक वेश्य हूँ? इसपर 
| | दशरथजीने उनका वाण निकाला और उसके निकळते ही श्रबणके. | 
ह | प्राण भी निकळ गये | राजा जळ लेकर श्रवणके साता-पिताके पास | 
|». 
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गये । वे पुत्रकी प्रतीक्षा कर रहे थे, पैरोंकी आहृट सुनकर 
आनेका कारण पूछा | दशरथने अपना नाम-पता बताकर 
| ही विनयके साथ सारा हाळ उन्हें सुनाया और जल पीनेके डिये 
. आयना की । बूढ़े दम्पति एक बार सूर्छित हो गये, फिर होरामे 
| आकर कहने छगे--'राजन्‌ ! अपना यह अझुम कम तुम ख 
|; ¦ भाकर हमसे न कहते तो तुम्हारे सिरके हजार डुकढे दो ग 
| हेते | तुमने मूछसे यह कार्य किया है, कहीं जानवर वर म 
| समस रघुकुळ ही नष्ट हो जाता | अव हम दोनोंको भी be 
` पे | दशरथ दोनोंको वहाँ ळे गये । वे दोनों फे शरीरो | 
| “की बरके बही' गिर"पढ़ि'औरः भतिमोतिते”तिलाफ काते.झो (८... 


क, 


'तो अपनी ओरसे उन्हें क्षमा कर ही दिया था और माता-पिता 


: उस समय परमेश्वरसे विशेष प्राथना करते और ईश्वर चाहते 21 
| अवणकुमारके पिताकी बुद्विमें पवित्रता और दयाका संचार क 
नक दारा दरारथको क्षमा करवा देते। यदि ऐसा होता तो ईँ \ | 


१. 2 "> बात तो यह है कि मनुष्यके द्वारा केसा भी अपराध क्यों |. 


_ ट-0. 
है| - 


करनेसे 
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दुखी ऋषिने मरते समय कहा-'दरारथ ! जैसे मैं आज पुत्र-वियेते | पर 
दुःखसे मर रहा हूँ, वेसे ही तुम्हारी मृत्यु मी पुत्र-वियोगके सोजी ह 
ही होगी ।? इतना कहकर वे दोनों भी परलोक सिधार गये । | 
तदनन्तर राजाने यज्ञ किया जिसके फलखरूप राजाके श्री) 

लक्ष्मण, भरत, शनुध्न-ये चार पुत्र हृए । श्रीरामको वनवात हु 
और इसी पुत्र-वियोगके कारण ही राजाकी मृत्यु हुई । यह इतिहा | 
( वाल्मीकिरामायण २ | ६३ में ) है। इससे राजाको दण्ड अक | 
मिला, परन्तु यह दण्ड वास्तवमें बहुत ही अल्प था । पुत्र वनवा 

इए न कि श्रवणकी भाँति उनका चिर-वियोग हो गया था । हा 
समझमें यदि राजा दशरथ विशेष चेष्टा करते तो सम्भवतः यह द 
भी क्षमा हो सकता था । राजाकी व्याकुळ दशाको देखकर श्रणो 


समझानेके लिये भेजा था । इसी प्रकार श्रबणके माता-पिता 
विशेष दया हो जाती तो वहसे भी दशरथजी बेदाग छूट सकी 
थे | उन्होंने जितनी कोशिश की, उतना ही कार्य मी हुआ। 


कोशिश करना मी प्रायशित्त ही है । सम्भव है महाराज दश 


न्यायमे कोई भी दोष नहीं समझा जाता | 


Re नेछ के कक 4 क १ 


> ~ हे 
ईश्वर दयाळु और न्याय शारो है १७९, 


| आयथरत्त आदि उपायोंसे भी फळभोगके समान ही पापोका नाश 
को। हो जाता है; क्योंकि प्रायश्चित्त भी एक प्रकारसे भोग ही है । 


9 अबश्य ही वर्तमान काळके कानूनमें तीसरे प्रकारके जान-वूझ- 
कर बुरी नीयतसे किये इए खूनके ल्यि दयाका ऐसा कोई प्रयोग 
नहीं मि सकता, जिसका उदाहरण देकर ईखरकी दया समझायी 
जा सके; परन्तु इतना तो सभीको मानना होगा कि सच्चे न्यायकारी 
प्रजाहितेपी राजाका उद्देश्य भी तो दण्डके कानून बनाने और 
तदनुसार दण्ड देनेमें अपराधीपर दया करना ही होता है । न्यायी 
राजा अपराधीको दण्ड देकर उसे शिक्षा देना और उसका सुधार 
कना चाहता है । द्रेषसे उसे दुःख पहुँचाना और अकारण ही उसकी 
| हत्या करना नहीं चाहता | हत्याका उद्देश्य तो द्वेषपू्ण और प्रति- 
हिसादृत्तिवाळे मनुष्यका डी हो सकता है । इतना होनेपर मी न्याय 
परायण राजाकी तुलना ईश्वरको साथ कदापि नहीं की जा सकती । | 
सरका कानून दया, सुहृदता और जीवोंके हितसे पूर्ण होता है । 

तो उसकी कल्पनातक भी नहीं कर सकते । । 


2 श्सरका दण्ड भी वरके सद होता दै। शिरको न्याये 
` होता हे और असामी दोनोंका ही परिणाममें हित और उद्दा 
' पा हे, यही उसकी विशेषता है ॥ परम दया परमामाके 
कानूनके ~ डन को ब्रीकार £ ड 
rR जो अपराधी अपनी भूलको सच्चे दिट्स सोका | 
| सर हुआ भविष्यमें फिर अपराध न करनेकी प्रतिज्ञा करता म 25 1 
| अपे दयसे ईश्वरके शरण होकर सर्वखसहित कल सती 

वोम पेण * कर देता हवे रकी" कड़ी-सेकडी साबाकीत | 


क. > 
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उसके भयानक-से-भयानक विधानको, उसके प्रत्येक नये 
सानन्द खीकार करता तथा उसे पुरस्कार समझता है, साय | 
अपने किये हुए अपराधोंके लिये क्षमा नहीं चाहकर दण्ड ग्रह्म 
करनेमें खुर होता है । ऐसे सरल्मावसे सर्वख अर्पण | 
शरणागत भक्तको भगवान्‌ अपराधोंसे मुक्त करके उसे अमय ब 
देते हैं । इसमें दयाळु ईश्वरका न्याय ही सिद्ध होता है | ऐप 
भाववाले भक्तको दण्डसे मुक्त करना ही परमात्माके राज्यका दय 
और न्यायपूर्ण नियम है | इसीसे भगवानूमें दया और न्याय दोगे 
एक ही साथ रहते हैं। 


श्रीगीताजीमें भगवान्‌ स्पष्ट कहते हे 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
विग्नं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्तिं निगच्छति | 
कौन्तेय अति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
सव धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अह त्वा सत्रैपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा झुच! ॥ | 
| (९ | ३०-३१; १८।६६) | 
. यदि कोई अतिशय “दुराचारी भी अनन्य-मावसे मेरा म” । 
' इआ मुझको निरन्तर भजता. है वह साधु ही माननेयोग्य ह 
© ; 
निश्वपवाळा है, उसने मडीभाँति निश्चय क|. 


क्योंकि वह यथार्थ 


` लिया है कि परमेखरके भजनके समान अन्य कुछ मी नहीं है" |. 
` तएव वह्‌ शीघ्र ही धर्मात्मा दवो. To क स रहनेवाडी ग | 
CC-0. Prof. Saya Vra न ही धर्मात्मा हो जाता, है, और, ऽमा नहो ह 
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| ` पम शान्तिको प्राप्त होता है, हे अजुन ! तू निश्चयपूवक सत्य 
॥ जान कि मेरा भक्त ( कदापि ) नष्ट नहीं होता ।! 'इसल्यि सब 
छ| कमेकि आश्रयको त्यागकर केवळ एक मुझ सचिदानन्दघन वाछुदेव 
प्रे) परमास्माके ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, मैं तुझे समस्त पार्पोसे 
क| मुक्त कर दूँगा, तू. शोक न कर !' 


sd 


Bsr 


अगवाचको दया 

कुछ मित्र मुझे ईश्‍्वरके सदूगुणोके सम्बन्धमें डिखनेको कहते 
हैं, परन्तु में इस विषयमे अपनेको असमर्थ समझता हूँ, क्योंकि 
ईखरके सदूगुणोंका कोई पार नहीं है । संसारमै जितने उत्तम गुण 
देखने, सुनने और पढ़नेमें आते हैं, वे समी परिमित--ससीम हैं 

उस अप्रमेय-असीम परमात्माके एक अंशके द्वारा प्रकाशित 
हो रहे हैं एकांशेन स्थितो जगत? ( गीता १० । ४२ ) ।परमाला- 
के गुणोंका सम्यक्‌ प्रकारसे वणन कोई मी नहीं कर सकता | वेद- 
शाक्षमें जो कुछ कहा गया है, वह सवया खल्प ही है, अन्य गुणों- 
न बात तो अळग रही । उस दयामयकी केवळ एक दयाके विरये 
| खयाछ किया जाय तो मुग्ध हो जाना पडता है । अहा |. उसकी हटी 
हि दयाकी याइ कौन पा सकता है ! जब एक दयाका बर्न. 
ह मुनुष्यके लिये अशक्य है तो सम्पूर्ण सद्युणोका वर्णन कला 
| असभ है । लोग उन्हे दयासिखु कहते हँ, ेदाखोते भी उतको 
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यह उपमा समीचीन नहीं है, यह तो उसकी अपरिमित दयाके | हे 
अंशमात्रका ही परिचय है । क्योंकि समुद्र परिमित है और सवओ/ ३ 
से सीमावद्ध है, परन्तु अपरिमेय परमात्माकी दया तो अपार है| ८ 
उसके साथ अनन्त समुद्रोंकी भी तुलना नहीं की जा सकती। ह 
अवश्य ही जो उन्हे दयासिन्छु और दयासागर बताते हैं, मै उनी । 
निन्दा नहीं करता । कारण, संसारमें जो बड़ी-से-बड़ी चीज प्रमा | 
देखनेमें आती है, बड़ोंके साथ उसकी तुळना देकर लोग सम 
करते हैं। 


जहाँ मन और वुद्धिकी पहुँच नहीं, वहाँ एकबारगी उस 
वाणीसे तो वर्णन हो ही कैसे सकता है तथापि जो कुछ वर्ण 
किया जाता है सो बाणीसे ही किया जाता है, चाहे वह किता/ 
ही क्यों न हो, इसलिये मगवानकी दयाका जो वर्णन वाणी 
किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है | ईवरकी दया उससे बहुत है 
अपार है । परमात्माको दया सम्पूर्ण जीवोपर इतनी .अपार है छिं| 
जो मनुष्य इसके तत्वको समझ जाता है वह मी निर्मय हो जर्त| 
है, शोक-मोइसे तर जाता है, अपार शान्तिको प्राप्त होता है और के | | 
खयं दयामय ही वन जाता है, ऐसे पुरुषकी सम्पूर्ण क्रियाओमें ग 
दया भरी रहती है । उससे किसीकी भी हिंसा तो हो ही नहीं सकती के 
दयामय परमात्माकी सब' जीवोंपर इतनी दया है कि सम । 
2 खूपसे तो उस दयाको मनुष्य समझ ही नहीं सकता । वह अपनी | 
: सम्नके अनुसार अपने उपर जितनी अधिक-से-अधिक दया तमात हि 
“है वह, सी निलन, अल | 
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| कल्पना ही नहीं कर सकता । भगवानूकी वह अनन्त दया सवके 
"| उपर सममावसे गङ्गाके प्रवाहकी भाँति नित्यनिरन्तर चारों ओरसे 
६ नह रही है । इस दयासे जो मनुष्य जितना लाम उठाना चाहता 
' ३, उतना ही उठा सकता है । खेदकी बात है कि लोग इस रहस्य- 
नो न जाननेके कारण ही दुखी हो रहे हैं। यह उनकी मलता 
है। इन छोगोंकी वही दशा समझती चाहिये, जैसी उस मख प्यासे 
यकी है जो नित्य-निरन्तर शीतल सुमधुर जलको प्रवाहित 
कनेबाढी भगवती गङ्गाके किनारे पड़ा हो; परन्तु ज्ञान न होनेके 
कारण जळ न ग्रहण कर प्यासके मारे तड़प रहा दो । 


ईखरकी दया अपार है; परन्तु जो जितनी मानता है उतनी 
ही दया उसको फलती है । इसलिये उस ईखरकी जितनी अधिक- 
ऐेअधिक दया तुम अपने ऊपर समझ सको उतनी समझनी चाहिये । 
तुम्हारी कल्पना जितनी अधिक होगी; तुम्हें उतना ही अधिक 
अम होगा। यद्यपि भगवानकी दयाका थाह उसी प्रकार 
. नहीं मिलता, जैसे विमानपर बैठकर आकाशर्मे उड्नेवाले मनुप्य 
को आकाशका थाह नहीं मिलता, परन्तु इस दयाका थोडा-सा 
न त जाननेपर भी मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । जैसे अथाह गङ्ग 
वाहमेंसे मनुष्यकी प्यास बुझानेके लिये एक लोटा गङ्ग | 
ती |. प्या है, वैसे ही उस अपार, अपरिमित दयासागरकी दके 
| एक कणसे ही. मनुष्यक्री अनन्त अन्मोंकी शोकास्ि सदाके छिपे | 
| “देर पीये हुए tn 
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थोड़ी देरके लिये शान्त होती है, परन्तु ईबरकी दयावे | त 
से तो भय, शोक और दुःखोंकी निवृत्ति एवं शान्ति और पा क्‌ 
नन्दको प्राप्ति सदाके ल्यि हो जाती है । अतएव सबको चाहि, 
कि उस परमेश्‍वरके शरण होकर उसकी दयाकी खोज करें| 
भगवानूकी दया सवंथा-सब्दा और सत्र व्याप्त है। सुख ब 
दुःख, जय या “पराजय जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह इवली 
दयासे पूर्ण है और खयं ईद्वरका ही किया हुआ बिधान हैं| 
उसीकी दया इस रूपमें प्रकट हुई है । मनुष्य जब इस रहस 
जान लेता है तब उसे सुख और "विजय मिळनेपर जो हषं प्रा 
होता है, वही दुःख और पराजयमें मी होता है | जबतक ईस 
विघानमें सन्तोष नहीं है और सांसारिक सुख-दुःखादिकी प्रां | 
हषे-रोक होता है, तचतक मनुष्यने भगवानुकी दयाके तवो 
वास्तवमें समझो-ही नहीं है | जब ईश्वरको कर्मोकै अनुसार प 
देनेवाळा न्यायकारी परम प्रेमी, परम हितैषी, परम दयाळ ओर 
इद समझ छिया जायगा, तब उनके किये हुए सभी बिधान 
आनन्दका पार न रहेगा। बिषयी और पामर पुरुषोंके ढृदयमें तो | 
खी-पुत्र, धन-धामकी प्राप्तिमे क्षणिक आनन्द होता है, किन्तु दयाः | 
के मर्मज्ञ उस पुरुषको तो पुत्रकी उत्पत्ति और नाशमें, घनके लाम ९ 
ओर हानिमें, शरीरको नीरोगता और रुणतामे तथा अन्यान्य । 
सम्पूर्ण पदा्थोकी प्राप्ति और बिनाशामें, जैसे-जैसे वड भगवानकी | 
द्याके BE प्रभातको समझता bd वैसे-वैसे ही नित्य-निरन्तर | 
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जो पुरुष भगवान्‌की दयाके यथार्थ प्रभावको जान लेता है, 
| । उसके उद्ठारकी तो वात ही क्या है ! वह दूसरोंके लिये मी मुक्ति- 
ह| का दाता बन जाता है; क्योंकि भगवत्कपा ऐसी ही वस्तु है। 
रे वह भगवत्कृपा.मकको वाचाळ वना देती है और पहुको पतत लॉधने- 
की शक्ति देती है । संसारमै न होनेवाले काम वह दया करा देती 
व| है। परमात्मा सर्वसमर्थ हैं, उनके लिये कोई मी काम अशक्य नहीं 
की) हे। जीव सब प्रकारसे असमथ है, पर परमेखरकी दया और 
|| आज्ञासे वह भी चाहे सो कर सकता है । मच्छर ब्रह्मा वन सकता 
॥ है। अब यह प्रश्‍न उठता है कि जत्र सभी जीर्वोपर भगवानकी 
ह| दया सवैया अपार और सम है, तब उनकी दुर्दशा क्यों हो रही 
- है! इसका उत्तर यह है कि लोग मगवानूकी दयाके प्रभावको 
। | नहीं जानते । एक दरिद्रके घरमें पारस है, परन्तु जैसे वह पाक 
शन न होनेके कारण दरिद्वताके दुःखसे दुखी हो दीनताके साग 
छ| भीख माँगता फिरता है, वैसे ही दयाके तखको न समझनेके कारण 
| खव जीव दुखी हो रहे हे । छोगोंको चाहिये कि वे दयाके तो 
गे । जाननेके लिये तत्पर होकर चेश करें । परमात्माकी दया जाननेके 
) डिये मनुष्यको परमेखरसे नित्य गद्गद-वाणीसे विनयपूर्ण प्राथना 
| भी चाहिये । प्राथनासे, भजन-ब्यानसे, उसकी दयाके महको 
ब पका सङग म स 
` और परमेश्‍वरके किये हुए समस्त विधानोंमें दयाकी खि १. 


जि 
i 


|. 'जुध्ध दयाके तत्चको जान सकता है । 
| छक पद्यपि भगवान्‌की दयाके 
८८० ४० जग, कठिन, है? तथापि: चेश, काली, 


है कि सारे संसारकी दयाको इकट्टी करो तो वह भी दयासागर | 
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दयाके महत्त्वको कुछ जानते हैं वे भी कितना जानते हैं उ 
दारा वर्णन नदरी भि 
बाणीद्वारा वणन नहीं कर सकते । क्योंकि भगवानूकी इतनी oi 


द्याके एक कणके बरावर नहीं हो सकती | 


जिसके घरमें पारस है उसकी दरिद्वताका नाश--जेसे पाए 
के प्रभावको जानते ही हो जाता है, बैसे ही भगवानको दके 
प्रमावको समझनेपर मनुष्यके सब प्रकारके दुःखोंका सर्वथा व 
हो जाता है । जो मनुष्य भगवान्‌की दयाके प्रभावको जान जा 
है, वह पद-पदपर उस दयाळुका स्मरण करके नित्य-नित्त 
आनन्दमें डूबा रहता है | अपने ऐसे प्रियतम सुहृदको कोई के 
भूल सकता है । वह जो कुछ क्रिया करता है, सब उस प 
दयालु परमेश्चरके आज्ञाबुसार ही करता है । उसकी कोई मी ब्रि 
परमात्माकी इच्छाके विपरीत नहीं हो सकती । जव साबा 
सत्पुरुष ही अपने उपकारी और दयाळुको मूलकर उसके विपरी 
क्रिया नहीं करता तब परमात्माकी दयाके प्रभावको जाननेवरे 
महात्मा पुरुष परमात्माको कैसे झूल सकते हैं और केसे उके! 
विपरीत कोई क्रिया कर सकते हैं। ऐसे पुरुषोंद्दरा किया हब | 
आचरण ही 'सदाचारः कहलाता है और लोग उसे प्रमाण मानवा | 
उसीके अनुसार चलते हैं | 


यद्यदाचरते भ्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जगनः। 


स यत्ममाणं कुछुते लोकस्तदलुवर्तते ॥ | 
| णिता ३1 २ १) | १ 
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अव यह समझना चाहिये कि दया कितको कहते हैं। 
] भी दुखी, आतंप्राणीको देखकर उसके दुःख एवं आतताकी 
निबृत्तिके लिये अन्तःकरणमें जो दवतायुक्त भाव पैदा होता है. 
१उसीका नाम दया है । परमेश्वरकी यह दया सत्र जीवोपर समान- 
भासे सदा-सर्वेदा अपार है । जीव कितना भी परमश्चरकै 
बिपरीत आचरण करे, परन्तु परमेश्वर उसको सदा ही दयाकी 
इश्सि देखते हैं । इसके उपयुक्त हमें संसारमें कोई उदाहरण ही 
नहीं मिलता | माताका उदाहरण दिया जाता है, वह कुछ अंशम 
हैक भी है । बालक वहुत कुपात्र और नीच दृत्तिवाला बै; नित्य 
नी माताको सताता है, गाडी देता है । ऐसा होनेपर भी माता 
बालकके मङ्गलंकी ही कामना करती है, कमी उसका पतन या नाश 
ही चाहती | यह उत्तकी दया है, परन्तु भगवानकी दयाको समझने- 
के लिये यह दृष्टान्त सग्या अपर्याप्त है । ऐसा मी देखा जाता 
है कि विशेष तंग करनेपर दुःख सहनेमें असमर्थ होनेके कारण 
| 4 माता भी वालकको त्याग देती है और कमी-कमी उसके 
की इच्छा भी कर सकती है, परन्तु परम पिता परमेश्लरके 
` कई कितना ही विरुद्ध आचरण क्यों न करे, .वह कभी न तो 
न ग दी करते हैं और न अनिष्ट ही चाहते हैं । यह उनकी 
र E ठा निदशन है । बिपरीत आचरण करनेवालिको Es 
पे गह उके ले 
ऽः ग्रा दण्ड देता है अथवा जेसे चोरी करनेवाली ओर हा 2425 
०४ भ्रजाको व्यायकारी'राजीः जो उ चितामा देवा. वद. 
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गुरु और राजाकी दया ही समझी जाती हे, वैसे ही परमात्मरूप | |: 
के किये हुए दण्ड-बिंधानको भी परम दया समझनी चाहिये | छ 

उदाहरण भी पर्याप्त नहीं. है | गुरु तथा राजासे भूल मी हो स) | 
है, किसी अन्य कारणसे भी वे प्रमादवश दण्ड दे देते हैं, पतु > 

स्वरका दण्ड-विधान तो केवळ दयाके कारण ही होता हे । हा 
जब परमात्माकी दयापर विचार करते हैं तो हमें पद-पदपर परमा. 
की दयाके दशन होते हैं | प्रथम तो परमेश्‍वरके नियर्मोकी ओ 
ही देखिये, वे कितने दयासे भरे हैं। कोई जीव कैसा भी पप 
क्यों न हो, अनेक तियंकयोनियोंके भोगनेपर उसको मी अतत 
परमात्मा मनुष्यका शरीर देते ही हैं । यदि उसके पापोंकी ओ 
घ्यान दिया जाय तो उसे मनुष्यका शरीर मिलनेकी बहुत ही का 
गुंजाइश रह जाती है। परन्तु यह उस परमात्माकी हेतुरद्दित पस. 


दयाका ही काय है जो पुनः उसको मनुष्य-शरीर देकर सुधाला | 
मौका देता हे । 


गोसाईंजी कइते है-_- | 

आकर चारि उच्छ चौरासी । जोनि अमत यह जिव अबिनासी॥ | 

कबहुक करि करना नर देही | देव ईस बिज्ञ हेतु सनेही॥। 
दूसरा कानून हैं, कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, जब वह 

भगवानकी शरण हो जाता है अर्थात्‌ जबसे सम्पूर्ण पार्पोको छोइक | 

भगवानूके अनुकूल बन जाता है तो भगवान्‌ उप्तके पिछले सारे पप ५ 

नारकर उसे तत्काळ मुक्ति-पद दे देते हैं। भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं: | 

` सङदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते | | 

अभयं स्तेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम ॥ , 

CC-0. Pio Seiya Viat Shesti Clleciios, Néw 1०7(पक् छस» छे 100 100 ४ 
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| |. तीसरा कायदा है कि एक साधारण-से-साधारण मनुष्य मी 
र परमात्माको प्रेमसे भजता हे, तो परमेश्वर भी उसको उसी प्रकार 
` ज्जजते हैं-'ये यथा माँ ्रपदचन्ते तास्तयैव भजाम्यहम्‌, ।? ( गीता 
मेर्वरके भजनकें तापसे उसके 


' ,। ११) इतना ही नहीं, पर 
के किये इए सव पार्पोका नाश हो जाता है और वह शीघ्र ही 


परम धर्मात्मा बनकर दुरम परम गतिको प्राप्त होता है । भगवान्‌ 
शीकृष्णके वचन हैं-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्पभाक । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ब्यवसितो दि सः॥ 
क्षिप्र' भवति धर्मात्मा शश्‍वच्छान्ति निगच्छति । 


बौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
( गीता ९ | ३०-३१ ) 


सकी वे सब प्रकारसे रक्षा 


जो परमेश्‍वरकी भक्ति करता है; उ 
और सहायता करते हैं एव उचित बुद्धि देकर इस जैसा: संसारसे 
उसका उद्गार कर देते हैं । 

आप विचारिये कि इन कानूनोंमें 
दया मरी है | यही नहीं, भगवानके सभी नियम इसी प्रकार दयापूण 
8 विस्तार-मयसे यहाँ नहीं डिखे जाते । ऐसे दयामरे नियम 
F संसारमे माता, पिता, गुरु, राजा आदि किसीकै ही यहाँ नहीं हैं। 
| उ री जोर भ्यान दीजिये, इरे हमारी सुविधे डवि _ 
) त्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकारा; सूबे, चाकमा आदि पेस 


प ना जह आतमज. 


परमात्माकी कितनी मारी 


£ १० है 
टॅ ३% 
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` उसे विष गिळाया गया, वह शरांस कटवाया गया । परन्तु जैसे-जैसे 
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हैं और सुखतते विचरते हैं । यह सव चीजें सबको विना मल्य, कि 
किसी रुकावटके पूरी मात्रामें समानभावसे सहज ही प्राप्त हैं| | ऱ्य 
कोसा भी महान्‌ पापी क्यो न हो, भगवानके इस दानसे वह बझ] | 
नहीं रहता । - | 


संसारकै विषयोंकी भी रचना इंश्वरने इस ढंगसे की है कि उनकै 
अवस्थापर विचार करनेसे बड़ा उपदेश मिलता है | हम बि 
किसी भी पदार्थकी ओर नजर उठाकर देखते हैं, वही क्षय औ 
नाश होता हुआ प्रतीत होता है । यह भी एक दयाका ही निदशा 
है | संसारके इन सब पदार्थोको देखनेसे हमें यह उपदेश मिलता 
है कि स्री, अन्न, धन, संसारके सम्पूर्ण पदाथ एवं हमारा शरीर भी 
क्षणभंगुर और नाशवान्‌ है, इसलिये हमको उचित है कि अपे 
अमूल्य समयको इन वित्रयोके भोगनेमें व्यर्थ विनात्र | 


परमात्माकी दया तो समानभावसे सत्रपर सदा ही है 
परन्तु मनुष्य जब परमात्माकी शरण हो जाता है तत्र ई 
उसपर विशेष दया करते हैं । जैसे सुनार खुवणको आगमें तपाका 
पवित्र वना लेता है, वैसे हो परमात्मा अपने भक्तको अनेक 


ग्रकाएकी विपत्तियोके द्वारा तपाकर पवित्र बना रेते हैं | जब भक्त । 


मह्वादच मगवान्‌की शरण ली, तब पहले-पहले उसपर कैसी-ोसी 
विपत्तिपाँ आयीं ! वह अग्निमे जलाया गय', जलम डुवाया गया! 


उस संकटोकी प्राप्ति अधिकाधिक होती गयी, वैसे-ही-ैते दयाका | प 


न अधिकतर Fs होता. । न. 0 शोर लि परम पवित्र 4 
CC-0. Prof. Satya Vrat 8 peste Corin, बत" कणाः) बह्व वप्र | 
NI 2 ना क क श्र 


अनुभव अघि 
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| होकर अन्ते परमात्माको प्राप्त हो गया । लोगोंकी दृष्टिमे तो यही 
| बात है कि प्रह्मादको वहत दुःख क्षेळ्ना पडा, उसपर अनेक 
अत्याचार हुए, उसे वडी-बडी विपत्तियोंका सामना करना पडा । 
दोई-कोई भोळे भाई तो यहाँतक भी कहते हैं कि भगवातकी भक्ति 
करनेवाळोंको भगवान्‌ उत्तरोत्तर अधिक विपत्ति देते हैं, परन्तु वे 
बेचारे इस बातकों समझते नहीं कि भगवानकी विधान की हुई इस 


Lobel 


बिपत्तिमै कितनी मारी संपि छिपी रहती है । 


प्रहाद इस तत्को समझता था, इसलिये उसे इन विपत्तियों- 
में भगवद्यारूपी, सम्पत्तिके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे । जो मनुष्य 
हा प्रहादकी तरह प्राप्त हुई दिपत्तियोमे परमात्माकी दया 
देखता है उसके लिये वे सारी बिपत्तियाँ तत्काल ही सम्पत्तिके 
रूपमें परिणत हो जाती हैं । 

आप प्रह्वादके चरित्रको पढ़िये, उसके बचनोंमें पद-पदपर 
कितना वैय, निर्भयता, शान्ति, निःस्पृहाः निष्कामता 


3 


आनन्द चमकता है | अग्निमें न जलकर प्रह्लाद वाईत हँ 


I ER EN ३ 
है| 


INE 


~ 


ते (> ७० ४०० oS ७ दहर न 
तातेष वहिः पचनेरितोऽपि न माँ दहस्यत्र समन्तत 
श्यामि पञ्चास्तरणास्तृतानि शीतानि सर्वाणि दिशाम्पुखानि ॥ 


( विष्णु १। १७ । ४७) 
धड ¬ प्रैरत घव 
हे तात ! यह महान्‌ वायुसे प्रोरंत व 


A a क्क पार 


el) ०. 


Ct | 


कती हुई भी अग्नि 


£ नहीँ जळाती ( इसमें आप कोई आश्रय न करे ) >: 
ही झम्तिने मोर" अपनेस सम्भावय. ही 53 Foundation USA 
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विष्णुको देखता हू, अतएव अग्निकी ये लपे मुझको चारों भो! 
शीतळ कमलपत्रके स बिछी हुई सुखमयी प्रतीत होती हैं ।! 

जब पुत्र षण्डाम्कके द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्याने प्रह्मादको 
मारनेमें असमर्थ छोकर षण्डामर्कको ही मार डाला, तब दयाग्र » 
म्रह्मद श्रीभगवानसे कहने लगे. 


यथा सर्वगतं बिष्णु मन्यमानोऽनपायिनम्‌ | 
चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ 
4 हन्तुमागता दत्तं येबिंषं येहुताशनः । 
यदिग्गजेरहं क्षुण्णी दष्टः सपै यैरपि ॥ 
तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽसि न क्वचित्‌ । 
तथा तनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः ॥ 
र ( विष्णु. १ । १८। ४१५४३ ) 
दि में सवगत और अक्षय श्रीविष्णुको शत्रुपक्षमे भी 
देखता रू तो ये पुरोहित जीवित हो जाये । जो को मारनेकै 
त आय, जिन्होंने विष दिया, अग्नि लगायी, जिन दिग्णजोने 
रूल सपोनि काटा, उन सबमें यारि में मित्रमावसे सम हूँ एवं कहीं 
भी मेरी पापबुद्धि नहीं है तो उस सत्यके प्रभावसे इसी समय | 
ये पुरोहित जीवित हो जामे |? उसके बाद ही पुरोहित जी उठे। | 
साधन-कालमें भगवान्‌ अपने भक्तोंपर जो विपत्तियाँ डाळते 
, ह ठ दि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और सम्पत्ति 
` छने. दाद. सट! उन्हे अज्ञानरूपी निद्रासे जगानेके 


४246) रुकावटोंको टानेके ये र | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri आन लिये; ]पापीसे, पवित्र, करने hn SA | 
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॥| ऽवि, कायरताका नाश करके उन्हें वीर और धीर बनानेके ढिये 
| सच्ची भक्तिको बढ़ानेके छिये और उनकी ऐसी विमळ कीर्ति फेलाने 
के लिये, जिसे गा-गाकर लोग पवित्र हो जाये । क्योंकि विपत्ति 
ग 3 कालमें भगवान्‌ जितने याद आते हैं उतने सम्पत्तिकाल्में नहीं आते। 
इसीलिये कुन्तीदेवीने मगवानसे विपत्तिका बर माँगा था | 

विपद्‌; सन्तु न; शब्चत्तत्र तत्र जगदगुरा | 

भवतो दर्शनं यत्थ्यादपुनभेवदशनम्‌॥ 

( श्रीमद्भा० १। ८। २५ ) 

'हे जगदूगुरो ! हम चाहती हैं कि पद-पदपर हमेशा हमपर 
विपत्तियाँ आयें, जिनसे हमें संसारसे छुड़ानेवाछा आपका दुळम 
दशन मिलता रहे |? 

परन्तु यह कोई नियम नहीं कि भक्ति करनेवाळेको भगवान्‌ 
भवःभ विपत्ति देते हैं | जैसा अधिकारी होता दै, वैसी ही व्यवस्था 
जी जाती है । 


| फमामाकी दयाकी निरन्तर अनवरत वर्षा हो रही है । इस वर्षकी 
| सुधाधाराका आनन्द उन्हींको मिलता दै 
शरण होकर उनकी दयाकी ओर ध्यान देते हैं । दयाकी ऐसी 


| 1 बृष्टि होती रहनेपर भी उनकी दयाका प्रभाव न जाननेके 


हैं और कोई मकानमें घुस जाते हैं। कमीकमी परमात्माकी 


चि० भा० २--१३-१४-- 


` यदि आप खयाछ करके देखें तो आपको स्पष्ट दीखेगा किं. 


डोग लाम नहीं उठा सकते + कोई तो मूखताप्रश छाता ढगा 


| पुने कारण, मतके वेव ion ए&७ 
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रद्दस्यकी अमृतरूप कथा बिना चाहे और बिना चेष्टा. किये छा: 
ही आ प्राप्त होती है, उनके तत्त्वको नहीं समझनेके कारण, उशन 
करके जो मनुष्य चला जाता है, उसका अमृतरूपी वर्षासे माग्न) 
'घरमें घुस जाना है ओर कथामें उपस्थित रहकर जो आलस्य भ! 
नींद लेना है, वह अपने ऊपर छाता लगा लेना है । ५ 
ईश्वरकी दयाके थिये क्या कहा जाय! सम्पूर्ण जीबोंके मलक | 
पर उनका निरन्तर हाथ है, परन्तु अभागे जीव उस हाथको हटाकर | 
परे कर देते हैं । | 
जब यहद जीव कोई बुरा काम करनेक्रे लिये तैयार होता है 
तो प्रायः ही उसीके हृदयसे यह आवाज आती है कि 'यह बुश 
काम है ! इस प्रकारकी जो चेतावनी है, यह ईरवरका मस्तकप 
हाथ है, ईश्‍वर उसको समयपर चेता देते हैं । माळूम होता है. | 
मानो हृदयस्थ कोई पुरुष निषेध करता है कि यह काम बुरा है 
परन्तु काम या छोभके वश द्वोकर ईशखवरकी आज्ञाकी अवहेल्गा 
करके बुरे काममें प्रवृत्त हो ही जाता है, यही उस कृपासिनुकी 
कृपाकी अवहेलना करना है अर्थात्‌ अपने मस्तकपर जो उनका 
हाथ है उसको परे हटाना है | 
समय-समयपर परमेश्‍वर उत्तम काम करनेके लिये भी वदे | 
, प्रेरणा करते हैं | भजन-घ्यान, सेवा-सत्सङ्ग आदि करनेकी स्फुरण | 
दोती दै,' परन्तु यह जीव उसकी अबहदेलना करके संसारकै विषय 
भोग और प्रमादमें लग जाता है, यह भी उस दयामयका | 
 सिरपर जो हाय हैं उसको परे करना है । | 
| क इसके सिवा जब संसारका ऐश्‍वर्य अर्थात्‌ ल्ली, पुत्र भोर 
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इश्वर सहायक हैं १९५ 


'खनादि आकर प्राप्त होते हैं, जिसको इम दुख ओर सम्पत्तिके 
नामसे कहते हैं, उनमें भी समय-समयपर क्षय और नाशकी भावना 
“उत्पन्न होती है और वह भी खामाविक हमको क्षणमङ्कुर और 


4 


"| 'नाशवान्‌ प्रतीत होते हैं । ऐसी प्रतीति होनेपर मी हम उनका त्याग | 
| या सदुपयोग नहीं करते; यह उस दयामय ईखरका हाय अपने | 
र मस्तकसे परे हटाना है । 

इश्‍वरकी प्रातिके साधनमें बाधकरूप जो संसारके धन-जन- 
| मान-ऐरवर्य आदिके नाश होनेपर पुनः उन क्षणमङ्कुर, नाशवान्‌, . 
र इःखमय पदाथॉकी प्रात्तिकी जो इच्छा करना दै, यह भी उस 
ह  दैयामयका हाथ अपने मस्तकसे परे हटाना है । 

जब भगवानके नाम, रूप, गुण और प्रमावकी खत; ही 
ह सुरणा होती है तो समझना चाहिये कि यह उनकी सबसे विशेष 
केर दया है । तिसपर भी हम उनको मुला देते हैं और स्मरण रखनेकी 
|. उचित कोशिश नहीं करते, यही उस दयामयकी दयाका हाथ हमारे | | 
र भेरकसे परे कर देना है । 
णा इसलिये हमलोगोंको चाहिये कि भगवानकी दयाको पहचाने 
वः ५ सवेथा उसकी संरक्षकतामें रहकर नित्य निर्मम और परम 
बरे / 5 दो जाये । 
र ईश्वर सहायक हैं 


खन, चाहिये “इस, बालका/ सदा सरण उता. तहर कि 


विध्नोंके नाश करनेवाले और सांधनमें 


के पथपर चलनेवाळे पुरुषोंकों अपने मनमें खूब हे 
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पहुँचानेवाले भगवान्‌ हमारे पीछे स्थित रहकर सदा हमारी छा ] 
करते. हैं । रणाङ्गणमें.रण--्रबृत्त योद्धाके, मनमें इस स्मृतिसे महान्‌ 
(उत्साह बना रहता दै. कि .मेरे..पीछे विशाल: सैन्यको साथ ब्यि | 
सेनापति स्थित है । भक्तको तो इससे भी अनन्तगुण अधिक उत्साह £ 
होना चाहिये । क्योंकि उसके पीछे अनन्त शक्ति-सम्पन्न भगवातूका | 
बळ है । शक्तिशाली सैन्यका सहारा पाकर जब निर्बळ भी बळवान्‌ 
बन जाता है, जब कायर भी शरवीरका-सा काम कर दिखाता है। 
निबळ, निरुत्साही मनुष्य इस बातको भळीमाँति समझता हुभा कि 
'मुझमे बड़ी भारी शत्रु-सेनाका सामना करनेकी शक्ति नहीं दै) कित 
शत्रु-सेनाकी अपेक्षा अपनी सेनाको अधिक बळवती देखकर उसकै 
भरोसे ळडनेको तैयार हो जाता है । फिर जिसके भगवान्‌ सहायक हौं 
उसको तो भीषण विषय-सैन्यको तुच्छ समझकर उसके नाशके लिये 
बद्धपरिकर ही हो जाना चाहिये । परमात्मा श्रीकृष्ण अपने प्रेमी 
भक्तोंको आश्‍वासन देते हुए घोषणा करते हैं--- 


अनन्याश्रिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्चेसं वहाम्यहस ॥ । 
( गीता ९। २२) [ 

“जो अनन्यभावसे मुझमें स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते इए निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य एकीमावसे मुझमें | 
स्थितिवाळे पुरुषोंका योगक्षेम मैं खयं प्राप्त कर देता हूँ ।? 4 
4 _ आगवानूकी इस घोषणापर विश्वास कर कठिन-से-कठिन मार्गपर ु 
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इश्वर सहायक है १९७ 


। आदि धारण करनेवाले भगवान्‌, जब हमारे प्राप्त साधनकी रक्षा 
| ओर अप्राप्तिकी प्राप्ति करानेका खयं जिम्मा ले रहे हैं, जब पद-पद- 
| | पर हमे बचानेके लिये तैयार हैं, तब इस घोर अन्धकारमय संसार 
ह > आपसे बाहर निकलनेके छिये हमने जिस साधनामय पयका 
¡ | अवहम्बन किया है, उसमें विध्न करनेवाले काम-्रोधरूप सिंहः 
| व्यघ्रादिसे भय करनेकी क्या आवश्यकता है ! जब भगवान्‌ सदा- 
| | सर्वदा हमारे साथ हैं तब भय किस बातका १ जैसे छोटा बालक 
| माताकी गोद्में आते ही अपनेको निर्मय और निश्चिन्त मानता दै, 
हु | एसी प्रकार हमें भी अपनेको परमपिता परमातमाकी गोदमें स्थित 
; | समझकर निर्भय और निश्चिन्त रहना चाहिये । भगवात्‌ तो बळ, 
प्रेम, पुह्ृदता आदिमें सभी प्रकार सबसे अधिक हैं । कारण, ये 
ये सारे सद्गुण उन्हीं गुणसागरके तो गुण-कण हैं अतएव सब तरहके 
४ | शोक, भय आदिको त्यागकर, बड़े उत्साह और उमंगके साथ एक 
बीएकी भाँति अपने अभीष्ट मार्गपर दुतगतिसे अग्रसर होना चाहिये । 
पह सदा स्मरण रखना चाहिये कि जिस प्रकार भक्तप्रवर 
भगवानकी सहायतासे भीष्म-द्रोण, कर्णादिद्वार सुरक्षित ग्यारह 
कौरंब-सेनाको विध्वंस कर बिजय प्राप्त की यी, उसी 
प्रकार उनकी सहायतासे हम भी काम-क्रोधादिरूप कौख-सेनाका 
सहजहीमें विनाश कर परमात्माकी प्रापिरूप सच्चे खराज्यकों प्रात 
| सकते हैं। बस, भगवानको अपना सच्चा अवलम्बन बनाके | 
| गैमाजुनकी भाँति प्राणबिसर्जनतकका प्रणकर भगवदाज्चाचुपा | 
| रमे अवती होनेभरकी देर है । ळी. 
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प्रेमसे ही परमात्मा मिल सकते हें | न 


मनुष्य खभावसे ही दुःखोंके प्रति वेराग्य और आनन्दके ग्री ? 
: अैमका भाव रखता है | संसारमें कोई मी मनुष्य ऐसी इच्छन 
करता कि मुझे दुःख मिले या सुख न मिले । परन्तु मूलसे वह दुः 
से भरी वस्तुओंमें सुख समझकर उनमें फँस जाता है । पाली 
पक्षियोको पकड़नेके लिये दाने बिखेरता है । मूख पक्षी उन्हें अपे 
फेसनेका सामान न समझकर उनमें सुख मान लेते हैं । 

रमणीय और सुखरूप समझकर पतङ्ग उसमें गिरकर जळ मरत हैं| 
इसी प्रकार इमळोग भी प्रकृतिके फैलाये हुए इस जाळको सुखा 
समझकर उसमें फॅस जाते हैं । जैसे कोई समझदार पखेरू दूसरोंकी | 

फसे इए समझकर दानोंके मोहसे जालमे नहीं फंसता, इसी Fo 
ज्ञानी पुरुष भी इन भोगोंमें नहीं फसते । परन्तु अज्ञानी पसक 
बारबार दुःख भोगते हैं । सिंह-च्याध्रादि पशु उतने. दुःखदायी न 
जितने ये ख्री, पुत्र, धन, मान, शरीरादि विषयोंकी आसि 
ढुःखदायिनी है । ये मोहसे रमणीय माद्म होते. हैं, परन्तु परिणा 
मैं दुःखसे भरे हुए हैं । | 
.. इन पदार्थोमे कोई भी स्थायी नहीं है । जो स्थायी नहीं, % ६ 
Er अन्तमें छूटते समय दु:ख देनेवाला होता है । इनके सेवनमें भी न / 
__ नहीं हे। र शके बार मीठा अच्छा माढ्म होता है, ज्यादा ( 
रुचि हो जायगी । इसी तरह जी आदि पदार्थ भी अरुचिक प्रतीत 
होने खाते हैं नें हु नही है। मान लीजिये एक आदगीके 


णात 
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प्रेमसे ही परमात्मा मिल खकते है १९९ 


उड़ायी । भाग्यवरा धन नष्ट हो गया । मोजका सारा सामान जाता 
रहा । अब पहली बात याद आते ही दारुण दुःख होता हे । दूसरे 
धनियोंको जाते-आते और मोज करते देखकर उसका चित्त जल्ने 
लगता है, इसी प्रकार ख्री-सम्मोगादिसे धातुक्षीण वगेरडकी बीमा- 
रियाँ होनेपर महान्‌ क्लेश हो जाता हे । सोचता हे, बीमारी अच्छी 
हो जानेपर फिर ऐसा नहीं करूंगा, परन्तु मोहवश फिर भी उसी 
रारतेपर चलता है, इसी प्रकार परलोके भोग भी दुःखरूप ही हैं। 


. धन कमानेमें, उसकी रक्षा करनेमें, लगाने, लग जाने और छूट जाने- 
में क्लेश होता है | धन पैदा करनेमें अन्याय भी होता हे । मन _ 


रोकता है पर फिर लोमकी बृत्ति दबाती है कि एक वार ऐसा कर 


_ छे, फिर नहीं करेंगे दुविधा मच जाती है । हृदयमें युद्ध ठन जाता 


है । सात्तिकी और तामसी वृत्तियाँ आपसमें लड़ने लगती हैं, बड़ी 


बुरी अवस्था होती है । अन्तमें जैसे बिल्डी कबूतरको दवा लेती दै. _ 


रसी प्रकार तामसी वृत्ति उसे दबा लेती है.। बहुत योड़े मनुष्य 
इससे बचते हैं । धन इकट्ठा कर लेनेके बाद उसकी रक्षा करनेमे 
बडा परिश्रम होता है | हायसे किसीको दिया जाता नहीं, यों करते- 
करते मृत्यु उपस्थित हो जाती है । तब सोचता है कि “हाय ! मैंने 


क्या किया १ व्यर्थ ही रुपये कमाये, अब छोड़ने पढ़ते हैं [इस 
तेरह दु:खसागरमें गोते लगाता हुआ ही मर जाता है । ताश + 
है कि संसारके सभी भोग शहद डिपटे इए विषके समान हैं। ये _ 


५५3 1४ 2७ Site Sis i कोत 


केवल देखनेमात्रके रमणीय और इनमें केवळ माननेमात्रका ही क हुन > 
रै | यह केबल मृगतृष्णा है, इसमें कदी मी आनन्दका लेशनही है, | 


र इसमें प्रेम करना मरखता नहीं तो और क्या दै £ सन्वा सुख तोएक ._ 


| ८ रा 
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प्रेमसे ही परमात्मा मिल सकते हैं 


मनुष्य खभावसे ही दुःखोंके प्रति वेराग्य और आनन्दे प्री / 
प्रेमका माव रखता है । संसारमे कोई भी मनुष्य ऐसी इच्छा न 
करता कि मुझे दुःख मिळे या सुख न मिले | परन्तु भूलसे वह दुःखो 
से भरी वस्तुओंमें सुख समझकर उनमें फस जाता है । पाखी 
पक्षियोंको पकड़नेके लिये दाने बिखेरता है । मख पक्षी उन्हे अपने 
फेसनेका सामान न समझकर उनमें सुख मान लेते हैं । 
रमणीय और सुखरूप समझकर पतङ्ग उसमें गिरकर जळ मरते हैं 
इसी प्रकार हमळोग भी प्रकृतिके फैलाये हुए इस जाळको सुखरूप ५ 
समझकर उसमें फँस जाते हैं । जैसे कोई समझदार पखेरू दूसरोकी | 
फसे हुए समझकर दार्नेके मोहसे जालमें नहीं फँसता, इसी |. 
ज्ञानी पुरुष भी इन मोगोंमें नहीं फँसते । परन्तु अज्ञानी पॅक 
बारबार दु:ख भोगते हैं । सिंह-व्याप्रादि पशु उतने. दुःखदायी नहीं 
हैं जितने ये खरी, पुत्र, धन, मान, शरीरादि विषयोंकी आसक्ति 
दुःखदायिनी है । ये मोहसे रमणीय माळम होते. हैं, परन्तु परिणाम ' 
में दुःखसे भरे हुए हैं। | 
_:___ इन पदाथोमे कोई मी स्थायी नहीं है । जो स्थायी नही, वह ५ 
अन्मे छूटते समय दु:ख देनेवाला होता है । इनके सेवनमें भी घुर |. 
है । एक बार मीठा अच्छा माझम होता है, ज्यादा खाझे | k. 
अरुचि हो जायगी । इसी तरह क्ली 


पास लाखों LS 
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उडायी | माग्यवश धन नष्ट हो गया । मौजका सारा सामान जाता 
रहा । अब पहली बात याद आते ही दारुण दुःख होता हे । दूसरे 
धनियोंको जाते-आते और मोज करते देखकर उसका चित्त जल्ने 
लगता है, इसी प्रकार खी-सम्मोगादिसे धातुक्षीण वगेरहकी बीमा- 
रियाँ होनेपर महान्‌ क्लेश हो जाता हे । सोचता हे, बीमारी अच्छी 
हो जानेपर फिर ऐसा नहीं करूंगा, परन्तु मोहवश फिर मी उती 
रास्तेपर चलता है, इसी प्रकार परलोकके भोग भी दुःखरूप ही हैं। 
धन कमानेमें, उसकी रक्षा करनेमें, लगाने, लग जाने और छूट जाने- 
में क्लेश होता है | धन पैदा करनेमें अन्याय भी होता हे | मन 
रोकता है पर फिर लोभकी वृत्ति दबाती हे कि एक बार ऐसा कर 
' लें, फिर नहीं करेंगे । दुविधा मच जाती है । हृदयमें युद्ध उन जाता 
है । सात्तिकी और तामसी दृत्तियाँ आपसमें लड़ने लगती हैं, बडी 
बुरी अवस्था होती है । अन्तमें जैसे बिल्ली कबूतरको दबा लेती है १) 
उसी प्रकार तामसी वृत्ति उसे दबा लेती है । बहुत थोडे मनुष्य 

इससे बचते हैं | धन इकट्ठा कर लेनेके बाद उसकी रक्षा कनेमें | 
बडा परिश्रम होता है | हायसे किसीको दिया जाता नहीं, यों करते- | 
करते मृत्यु उपस्थित हो जाती है । तब सोचता है कि हाय ! मैदे | 
क्या किया १ व्यर्थ ही रुपये कमाये, अब छोड़ने पडते हे! स | 


है हि सस गोते लगाता हुआ ही मर जाता है । तात्पय यह | E ( 
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क है । वही परम आनन्दखरूप है--यही संत, मदना 


ओर शाक्षोंका कथन है । हस सुखक्रे सामने त्रैलोक्यका राष्य मै ) 
तुच्छ है । श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। ? 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते ॥ 
[ (६। २२) 
' 'जिसळामको पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ मी लम 
नहीं मानता और भगवत्‌-प्राप्तिहप जिस अवस्थामें स्थित हुआ 
“योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता |! 


इस आनन्दके प्राप्त होनेपर शरीरके यदि टुकड़े-डुकड़े मी क 
दिये जाये तो भी वह विचलित नहीं होता । घर-द्वार सबका 
सवेनाश हो जाय तो भी उसके आनन्दमें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं होती, वह तो उस परमात्माको प्राप्तकर खयं ही परमानन्द 
रूप हो गया है। उसे किसी वस्तुको कोई आवश्यकता नहीं । 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्हुतोदके। | 

he [ (गीता २1४६) | 
_ जैसे सब ओरसे जळ, प्राप्त होनेपर कुएँकी आवश्यकता नही | 
रहती, इसी प्रकार उस अह्मानन्दकी प्राप्ति हो जानेपर किसी भी वस्तुवी | 
` अपेक्षा नहीं रहती । इस प्रकारका अतुल आनन्द ग्रेमसे मिल सकता | 
टे अतएव खसन, घन-मानादि अनर्बकारक दुःबदायी पदोर | 
प्रेम da nl 878 नम्द्मयरो RRR ID Sh जाहिये क 79% IR Ps कु 
कर उस आनन्दमयसे प्रेम करना ज्ञाहिये.। जिससे उस अखण्ड, १2 | 


Sr 
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एकरस परमानन्दकी प्राति हो । इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि 
' संसारे वैराग्य और परमातमासे प्रेम करनेमें ही कल्याण है। . 
र ग्रमका स्वरूप क्या ह? रॅ 
बास्तवमें प्रेमका खरूप अनिर्वचनीय है । कुछ कहा नहीं 
जा सकता, परन्तु उसका कुछ अनुमान किया जाता है। प्रेम 
होनेपर प्रेम करनेके लिये कहा नहीं जाता । लोमीको यह कहना 
नहीं पड़ता कि तुम रुपयोंसे प्रेम करो | कभी बाप-दादेने मी 
पारस आँखसे नहीं देखा परन्तु छोमीको पारस बड़ा प्यारा है। 
नाम सुनते ही मुख खिळ उठता है । इसी प्रकार भगवानूमें प्रेम 
होनेपर उसका नाम सुनते ही परम आनन्द होता है। लोमीको 
धनकी और कामीको जेसे सुन्दर ल्लियोंकी बातें अच्छी छाती हैं 
इसी प्रकार भगवत्प्रेमीको भगवानकी बातें प्राणप्यारी ळाती हैं। 
जेसे अपने प्रेमी मित्रका नाम सुनते ही उस तरफ ध्यान चला 
जाता है और उसकी बातें सुहावनी छगती हैं वेसे ही भगवठोमी 
भगवानकी बातें सुहाती हैं । प्रेम और मोहमें बड़ा अन्तर 
है | प्रेम विशुद्ध हे, मोह कामनासे कलङ्कित है । मोहे खाय 
वह छूट सकता है, प्रेम खार्थरहित और नित्य है । वाळकका 
\ 


RE ककरण स्वत आल: 


। मातामें एक मोह होता है, जिससे वह माताके पास तो रहना 
“ गाता है, परन्तु उसके आज्ञानुसार काम करनेके विये तैयार 
| के रहता । प्रेमे ऐसा नहीं होता । वहाँ तो अपने प्रेमापदको | 
E न कैसे उसका कोई प्रिय कार्य मैं कर सकू इसी | 
। ५ न CC-OsPr ,खोजमें at मी रहता दै | परन्तु ऐसे बहुत Fd लेग ते है । । >> 
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भगवान्‌ और उनके भक्तोर्में ही ऐसे भाव प्रायः पाये जाते हैं। . 


हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
उमा राम सम हिल जम माहीं। गुरु पितु मातु बंधु कोउ नाहीं॥ 
सुर नर मुनि सबके यह रीती स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥ 
भगवान्‌ राम मित्रताके लक्षण बतळाते हुए सुग्रीवसे कहते हैं- 
. जेन मित्र दुख . होहिं दुखारी | 
तिन्हृहि बिलोकत पातक भारी ॥| 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना | 
मित्रक दुख रज मेरु समाना॥ . 
` जिन्ह के असि मति सहज न आई । 
तै सठ कत हठि करत मिताई ॥ 
. कृपथ निवारि सुपंथ चलावा। 
| शुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
` देत लेत मन संक न धरई। हे 
चल अनुमान सदा हित करड ॥ 
बिपति काल कर सतगुन नेहा। 
अति कह संत मित्र शुन एहा ॥ , 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे । 
| सब बिधि घटब काज में तोरे ॥ 
. भगवानूने इसको यों ही निबाह्य | सीताके विरह-दुःखको 
सहन कर पहले सुभीवके दारुण दुःखको दूर किया । 
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काम ही अधिक है । भाई या स्त्री बड़ा प्रेम करते हैं, ऐसा माछम 
होता है, परन्तु उसमें भी मोह रहता है | यदि ऐसा न होता तो 
उसके मनके अनुसार उनके आचरण होते, जिस बातमें वह सुखी 
होता है उसी बातको वह मानते और करते, वह खर पहनता 
> और उसे अच्छा समझता है तो उसके पुत्र, भाई या उसकी बरी भी 
हर ही पहनती । पर ऐसा बहुत कम होता है। कारण यही 
है कि प्रेम कम है, मोह या काम अधिक है | इससे उनके आचरण 
अपने इच्छानुकूल होते हैं । ऐसी खरी पतिसे अपने सुखके लिये ही 
ग्रेम करती है, पतिके सुखके लिये नहीं । इसका नाम प्रेम नहीं 
' है | मगवान्‌में ऐसा मोह होना भी उत्तम है परन्तु प्रेम कुछ और 
| ही वस्तु है । ग्रेममें भी यदि बिशुद्ध भाव हो तो उसका कहना ही 
ॐ क्या है? वास्तवमें साधकके लिये यह प्रेम सुगम है | रुपयेके प्रेमसे 
इसमें कम परिश्रम है । क्योंकि रुपयेमें केवळ हम प्रेम करते हैं, रुपया 
जड होनेसे हमसे प्रेम नहीं कर सकता | परन्तु भगवान्‌ तो जड 
नहीं हैं, परम प्रेमी हैं, हम जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं अधिक | 
बह्‌ हमसे करते हैं | अतएव इसमें शीघ्रतासे सिद्धि होती है, इसी « 
पकार महात्माओंका प्रेम भी हमारे ही हितके लिये होता हे । हम 
| रि एक बार प्रेम करना चाहते हैं तो वे चार बार करते हैं। इसमें 
. ऐका कोई खाय नहीं रहता । 
३ माताके परेममें भी मोह और काम रहता है | श्राद्ध, पे | 
/ सेवा आदिका खार्थ रहता है । कुछमें केवळ मोह रहता ह) | 
नाती है, वह उसपर बहुत अधिक स्नेह रखती 
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है, उसे कोई फलकी आशा नहीं है, क्योंकि नातीके बढ़े होनेतक 
उसके मरनेकी सम्भावना है, इस बातको वह जानती है, इसी प्रका \ 
किसी माताके एक दुराचारी, कुटिळ, माता, पिता और परिाएो | 
सतानेवाळा कुपुत्र है । उसने चोरी की, वह जेल गया, माता उसके | 
लिये रोती है, उससे कोई मी सुखको आशा नहीं, तो भी उसे |. 
छुड़ानेका उपाय करती है, इसीळिये कि पुत्रमें उसका मोह है। 
प्रेम इससे विलक्षण है । परमात्मामें खार्थरहित अनन्यग्रेम होनेसे 
दी परम छाम होता है | प्रेम है, है भी निष्काम, परन्तु थोड़ा दै 
तो उससे भगवत्‌-प्राप्ति शीघ्र नहीं होती । बिशुद्ध और अन्य 
प्रेम ही मगवत-प्राप्तिका मूल्य है । खी-पुत्र आदि भोग-पदार्थ य 
खगेसुखके लिये जो प्रेम है बह प्रेम भगवानूसे नहीं, जिन भोगेति | 
लिये है, उनसे है । यद्यपि मुक्तिके छिये प्रेम होना अच्छा है | 
पर सर्वोच प्रेम वह है, जो केवळ प्रेमके लिये होता है और | 
उसीका नाम विशुद्ध प्रेम है । किसी संत और स्त्सज्चियोंका 
पारस्परिक प्रेम भी बिल्कुल निःखार्थ नहीं कहा जा सकता 
' निःखाथ होता तो संत यह क्यों चाहता कि सस्सङ्गने अधिक 
आदमी आवें और ठीक समयपर आयें । इससे पता लगता है किं 
कुछ खार्थ दै, अवश्य ही वह खार्थ उत्तम है । सत्सक्षियोमे मी 
| डोल खाथ होते हैं । कोई धनके छिये आते हैं, कोई मजनःयात 
| 5 sue आते हैं, कोई मानके लिये आते हैं तो | 
ह खाय रहता हे) pi छाम तो होगा ही । इस छ | 
fe ee दुत साती | 
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वेतसे कोई अपने खाथकी बात कहने लगे तो सम्भवतः दो-चार 
बार तो लोग सुन लेते हैं पर अन्तमें घृणा हो जाती है । भक्तिके 
अचारमें मी यदि प्रचारकका खाय इश्टिगोचर हो जाय तो लोग उसे 
तुरंत छोड़ देते हैं । संतके द्वारा अकस्मात्‌ ळी हुई परीक्षामें 
तो शायद ही कोई उत्तीण हो, या तो लोग उसे पागल समझ बैठ 
या खार्थी और अन्तमें उसे छोड़ ही दें। एक इशन्त है-- 


किसी गाँवमें दो साधक थे, वे रोज गाँवसे रोटी माँग छाया 
करते और गाँवसे बाहर किसी दृक्षके नीचे बैठकर उन्हें एक वक्त 
खा लेते और वहीं रात-दिन भजन-ब्यानमें मस्त रहते; 
उनके भजनकी मस्तीको देखकर लोग उनके पास आने-जाने छो, 
गाँवमें उनकी कीर्ति फैल गयी । राजातक बात पहुँची । राजाने 
भी दर्शन करनेका बिचार किया । लोगोने आकर उन दोनोंसे 
कहा कि आज आपका दर्शन करने महाराजा खयं पघारते हैं। 
उन दोनोंने सोचा कि यह तो बड़ी विपत्ति आयी । साधक कहीं 
मान-बड़ाई पाने ळगे और यदि उनमें उसका मन ळग जाय तो 
उसके गिरनेमें देर नहीं छगती । यह विचारकर उन छोगेे राजा- 
की सवारी दूरसे देखकर ही रोटियोपर आपसमें लड़ना रू क 
दिया | इतनेमें राजाकी सवारी वहाँ आ पईँची । उन 


पतडी-मोटी और एक-एक, आघी-आगी रोटियोकै लिये इते देख _ | 


केर राजाने अपने मनमें समझ लिया कि यहाँ कोई सार नहीं है। 


राजा बहाँसे छोट गया । खार्थके बनावटी इसे भी जब परम इई | 


आगता है तब असली खार्थमें तो प्रेमका रहना असमत हीसा 
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है । इसळ्यि परमात्मासे खार्थरहित प्रेम ही करना चाहिये । सन्ते 

अनन्य विद्युद्ध प्रेमके समान दूसरी वस्तु जगतमें कोई भी नही है, | 

परमेश्वर इसीसे मिलते हैं, बही उसकी कीमत है | जब यह प्रेम | 
. जागरित होता है, तब फिर उसे सिवा भगवानके और कोई बलु 
| अच्छी ही नहीं ल्गती | हमडोग भगवानूकी पूजा करते हैं, के 
` अहृण नहीं करते । क्या कारण है, प्रेम नहीं है । प्रेम हो तो वे 
` अवश्य ग्रहण करे । गीतामें भगवानूने श्रीमुखसे कहा है-- 


त्न पुष्प फलं तोयं यो मे भवत्या प्रयच्छति | 
तदहं भक्त्युपहृतमञ्ना्ि प्रयतात्मनः ॥ 
(९। २६ ): 
मो त हमारे फल-झुछ और पत्तोंके झले नहीं हैं, वे मखे 


। १ । नदते हैं दुनियामें किसी सच्चे प्रेमीको । सच्चा प्रेमी 
॥ ली भगवान्‌के जिये अपनी खाल खिंचवाता हुआ भी 
' रामरा खाभाविक प्रसन्नता झलका सकता है | जिन वस्तुओं- 


| समझता है, उन्हे भगवान्‌ खीकार कर लेते हैं तो 
॥ बडी प्रसन्नता है । वह समझता है कि इनसे मेरा 
| अहङ्कार चला गया | भात भी ठीक है । जिस चीजको मनुष्य 
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अहङ्कार गया ! वास्तवमें तो 
भूळ्से अपना समझ रक्खा है। 
वस्तुओसद्दित भगवानने हमें 


प्रेमले दी परमात्मा मिल सकते हैं २०७ 


अपना लिया, उस दिन समझ छो कि भगवान्‌ हमारे हो गये । 
जब भगवानमें विशुद्ध प्रेम हो जाता है तब फिर संसारमें 
-किसीसे भी भय या प्रेम नहीं रहता और न वह किसी अपमानको 
ही परवा करता है । जिस तरह जोरकी बाढ़मं गङ्गातीरकें सब वृक्ष 
बह जाते हैं, इसी प्रकार प्रेमकी प्रबळ घारामें मान, अपमानादि 
सव वह जाते हैं । जैसे घ्यानमें स्थित योगीकी बृत्ति 
सगवान्‌के सामने बहती है, इसी प्रकार मेमधारा मी मगवदमिमुखी 
बहने लगती है । इस अवस्थाका आनन्द वर्णनातीत है । इसमें 
अहंकारसे उत्पन्न होनेवाले लज्जा, भय, मान आदि सब दोष दूर 
हो जाते हैं, सारे इन्द्र मिट जाते हैं, प्रेमी एक शबके समान हो 
जाता है. | भगवान्‌ मी हर समय ऐसे प्रेमके अधीन रहते हैं । जो 
भगवानको अपना समख अर्पण कर देता है, भगवान्‌ मी उसे 
अपना संब कुछ सौंप देते हैं । प्रेम बढ़नेपर शरीरमें 
है, पूणिमाके चन्द्रमाको देखकर जैसे समुद्र उछलने लगता है, उसी 
तरह भगवानके मोहन-मुखकमछको देखकर प्रेमी मक्तके हृदय 
भी आनन्दकी लहरें उछाळें मारने छाती हैं । उसके हृदयमें 
प्रेमका समुद्र उमड्ता है, जो उसमें समाता ' नहीं, 
जाता है, वाणी गद्गद हो जाती है, नेत्र और नासिकासे प्रेम घार _ 
रूपसे बहने लगता है और अन्तमें गकुटि तथा ब्रह्माण्डतक हा 
पहुँचकर उस प्रेर्मीको बेहोश कर देता है । उसकी अवस्था शेक 
टी के न वो कान ह| त ला 
|” "जब भगवानक ये "व्यीकुसती होती चैःवबव्मातात |. 
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भके लिय व्याकुल हो उठते हैं। सीता अशोकवाटिको | 
रामके लिये विलाप, करती: है तो राम भी सीताके लिये व्याकु , 
होकर उसे बन-बनमें खोजते हैं । 


_ यदि आज हम भगवती रुक्मिणी या द्रौपदीकी तरह व्यावु > 
10 भगवान्‌ भी उप्ती तरह व्याकुळ होकर हमें दर्शन देनेके 
लिये अवश्य पधारंगे। भगवान्‌ विधिसे प्रसन्न नहीं होते हैं, उदे 
चाहिये प्रेम | प्रेममें नियमकी आवश्यकता नहीं । नियम है तो 
प्रेम उच्च नहीं है । प्रेममे नीति-मानादिका सर्वथा खामाविक ही 
अभाव होता है | नियम तोड़ने नहीं पड़ते । टूट जाते हैं । इसी 
ह सच्चा प्रेम खिलता है | यहाँ खाँग नहीं होता । मक्त | । 
कर मगवानूर्मे अभिन्नरूपसे मिल जाता है | यही विद्युद्द | 
१ भगवानका यही सच्चा खरूप है । भाग्यवती गोपियोंमें यही | : 

चा प्रेम या, उनके प्रेमको देखकर स्थावर जीव मी पिघल जाते 

” तब मनुष्योकी तो बात ही क्या है उस ग्रेम-विहल्तासे सती 
Li प्रेमका शाह बढा देती है । जिस जगह प्रेमी विचरता 

बाकी सभी वस्तुएं प्रेममय बन जाती हैं प्रेमीके द्वारा स्पर्श 


>' »" ळक 8 ~क a Ol YN, मैन ह.» 
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` इतो हमारी मी बही दशा हो 


५: 
प्रेमले ही परमात्मा मिल सकते है २०९. 


। 
जब एक सुन्दर ल्लीके कटाक्षोंसे घायल मनुष्यको जगत- 
| मरे वह ख्री-ही-ज्ली दीखती है और वह उसीमें बड़ा आनन्द 
| मानता और पागल हुआ घूमता है, जो एक अत्यन्त :तुच्छ बात है. 
| तो फिर जिसको उस परमानन्दखरूप परमात्मा स्यामसुन्द्रके 
> कटाक्षबाण ळग जाये, उसकी क्या दशा होती होगी ! वह किस 
| आनब्दमें मतवाला होगा £ उसे जगतमें क्या दीखता होगा £ यह. 
बात न तो कल्पनामें आ सकती और न कोई इसके साय तुलना. 
करनेछायक पदार्थ ही दीखता है । यदि इसे धूलिकण और हसे' 
पृथ्वी या इसे दर्पणका सूर्य और उसे सच्चा सूर्य कहें तो भी उचितः 
नहीं होता | जैसे बफकी पुतळी समुद्रकी गहराई नापकर नहीं. 
बतला सकती, वैसे ही इस आनन्दका अनुभव भी नहीं टगाया जा | 
} सकता । वास्तवर्मे वह भगवठेमी बर्फकी पुतढीकी माति 
| ` भावत्सरूप ही हो जाता है। उससे मगवतकें खरूपके वर्णनकी आशा | 
नहीं की जा सकती, क्योंकि वह भगवान्‌से अलग रह नहीं जाताः 
दूसरा कोई बतळा नहीं सकता । यद्यपि परमेश्वरकी ग्रांप्तिके. 
बाद भी प्रेमीका पूर्वदेह हमछोगोंके दृष्टिगोचर होता है, पर वह दै | 
, ऐमखरूप ही । वह जिस तरफ जाता है, उपर ही प्रेमकी वर्षा" 
॥ ता है | वर्षाकी माँति उसकी दृष्टि ही थेगोंको प्रेमसुधासे मिगो 
| पी है । ऐसे पुरुषोंके भी दर्शन कठिन हैं, फिर भगवानूके दशन-' 
म भतो कहना ही क्या है £ परन्तु प्रेम होनेसे उसका प्रात होना 
बहुत सहज है । भगवान्‌ दयामय हैं । वे यदि हमारे कमोकी F 
न न तो हमारा निस्तार कठिन है, परतु वे ऐसा नहीं करते व द 
के बदळेमें अपनेको बेच डालते हैं । इस बातको जो 
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जान लेता है, वह तो उनके शरणागत हो उन्हें प्राप्त ही | असम 
'ेता है । Ff | 


भगवान्‌ श्रीरामके प्रेममें मत्त भरत जब चित्रकूट जा रहे थे हो 5 

स्तब उनके प्रेमको देखकर जड चेतन और चेतन जडरूप हो गये! र 

जब भरतके दशनमात्रसे जड चेतन और चेतन जड हो चले, त 

खयं भरतकी क्या दशा हुई थी सो तो भरत ही जाने । इस प्रका 

का खाथहीन प्रेम ही जुद्ध, अलौकिक और उज्ज्वल प्रेम कहत 

है | इसमें न मलिनता है और न व्यभिचार है | यह तो देदीप्यमा 

अकारा है, सूर्यकी तरह नहीं, परन्तु परम ज्ञानमयी निर्मल ज्योति 

युक्त है । अमृतसे भी अधिक अमर करनेवाला और खादिष दै | ३ 

इसी सच्चे आनन्दके सत्य-खरूपके लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये! ? 

'क्षणिक सुखरूप मोगोंसे, जो वास्तवमें दुःख ही है, वैराग्य कला 

और उस प्रेममय परमात्मामें मन लगाकर उससे प्रेम करना चाहिये | 

'जिस- दिन हमारे प्रेमका अविच्छिन्न खरूप होगा, उसी दि | 

'परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी । अतएव यदि पाठक-पाठिकागण झै | 
'चातपर विश्वास करते हों और उन्हे परमेश्‍वर-प्रातिके साधनमें त | 

८ होनेसे प्राप्त होनेकी पूरी आशा हो तो सच्चे दिलसे इन अनित्य पे 
. लख जान्तिमात्र-से प्रतीत होनेवाले सांसारिक भोगोंको मनसे जे 

Ce क. तयो हटाकर उस शुद्ध सच्चिदानन्दघन । 


. के ढिये ; गेम । नेमं तत्पर होना परमात्माको प्राप्त करे | 
कै लिये प्रेम ही प्रधान उपाय है ॥ ह ० 
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प्रेमका सच्चा स्वरूप 


आज परम दयालु परमात्माकी कृपासे प्रेमके सम्बन्धमे कुछ 
ह्खनेका साहस कर रहा हूँ । यद्यपि मैं इस विषयर्मे अपनेको 
५असमर्थ समझता हूँ, क्योंकि प्रेमकी वास्तविक महिमापर वे ही पुरुष 
(छर बिख सकते हैं, जो पवित्रतम भगवत-प्रेमके रस-समुद्रमें निमग्न 
हो चुके हों । प्रेमका विषय इतना गहन और कल्पनातीत है कि 
ल्‍ तहतक विद्वान्‌ ओर ज्ञानी भी नहीं पहुँच सकते, फिर वाणी 
ओर लेखनीकी तो बात ही कौन-सी है १ शेष, महेशा, गणेश एवं 
गुकदेव तया नारद आदि, जो मगवानूके प्रेमियोमें सबंशिरोमणिः 
सन्ने जाते हैं, वे मी जब ग्रेम-तत्तका सम्यक वणन करनेमें अपने- 
को असमर्थ पाते हैं, तब मुझ-जेसा साधारण मनुष्य तो किस 
ती है १ अन्तःकरणमें जब प्रेम-रसकी बाढ़ आती है, तब मनुष्यके 
धमण अंग पुलकित हो उठते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी 
(छ जाती है और नेत्रोसे आँसुओंकी अजर थारा वहने लगती है, 
श्न ओर प्रेमी महात्माओंका ऐसा ही कथन ओर अनुभव है । परतु 
' सब ग्रेमके बाहरी चिह हैं; इसीसे इनका भी वर्णन किया जा 
है | हृदयमें प्रेमका समुद्र उमड़ आनेपर जब प्रेमी उसमें इव 
९ उस अवस्थाका वर्णन तो वह खयं भी नहीं कर सकता, 
तो सामर्थ्य ही क्या है £ श्रीराम और भरतके प्रेममिलन- 
गोसाईजी महाराज अपनी असमर्थता प्रकट करते इए. 


०००५ 


|| इ सुप्रेम प्रगट को करई। 
| छाया कबि मति भनुसरई ॥ 
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कबिहि अथथ आखर बढ सांचा । 

: अनुहरि ताल गतिहि नट्‌ नाचा॥ . 
अशम सनेह भरत रघुबर को। 

जहँ न जाइ मनु बिधि हरि हर को॥ | 

सो में झुमति कहां केहि भाती । त 

बाज सुराग कि गाँडर ताँती॥ 

ऐसी स्थितिमें मैं तो जो कुछ लिख रहा हूँ, सो केवल की 


` अनोविनोदके लिये ही समझना चाहिये । ब्रुटियोंके डिये ) 
जन क्षमा करे ! 


प्रेमका तत्त्व परम रहस्यमय है । जिसने इस तत्त्वको पा 
-छ्या, वह तो प्रेममय ही बन गया । प्रेमके यथार्थ रहस्यको | 
'पूणेरूपसे केवळ पणे पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीवासुदेव ही जानते | | 
अथवा थोड़ा-बहुत इसका ज्ञान उनके प्रेमी भक्तोंको है । सस 
उन निष्काम-ग्रेमके तत्तको जाननेवाले ज्ञानी भक्तांकी 
अगवानने अपने श्रीमुखसे स्वयं प्रशंसा की द्वे--- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविंशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ है 
| (७। म | 
उन ( चार प्रकारके भक्तों ) में भी नित्य मुझमें एकीमा ७. 
स्थित हुआ अनन्य्रेम-भक्ति-सम्पन्न ज्ञानी भक्त अति उत्तम हैः 
क्योंकि मुझको. तत्त्वसे 


हो मनो लय जाननेवाळे ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हैं षी 
| “1771 नु जद मुझको अत्यन्त प्रिय है i क 
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४ बास्तवने प्रेम भगवानका साक्षात्‌ खरूप ही है । जिसको 
' क्लुद्ध सच्चे प्रेमकी प्राप्ति हो गयी, वह भगवानको पा चुका । भगवान्‌ ` 
` ममय हैं और भगवान्‌ ही प्रेम करनेके योग्य हैं | अतएव चाहे जैसे 
| भी हो, हमळोगोंको सव प्रकारसे मगवानूमें अनन्य और विशुद्ध-प्रेम 
> करनेकी कोशिश करनी चाहिये । यहाँ ये प्रन उठते हैं कि भगवान्‌ 
कैसे हैं? उनका क्या सरूप है £ और उनमें प्रेम किस प्रकारे 
| किया जा सकता है £ इनका उत्तर संक्षेपमें यों समझना चाहिये कि 
चे सर्वव्यापक भगवान्‌ अमृतमय हैं, सुखखरूप हैं और नित्य, सत्य, 
बिज्ञान-भानन्दघन हैं | भगवानने खयं कहां है 
रणो हि. प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिक्य च॥ 
(गीता १४। २७) 
(अविनाशी परत्रह्मका और अमृतका तथा नित्य ( सनातन ) 
वका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं ही हूँ अर्थात्‌ ब्रह्म 
अमृत, अव्यय, शाश्वत घर्म और ऐकान्तिक सुख यह सब मेरे ही 
नाम हैं ! ऐसे परमात्मा समस्त भतप्राणियोके हृदयमें 
निवास करते हैं | वे कहते हैं-- 
अहमात्मा गुडाकेणा .सर्वेभुताशयस्थितः | 


७ मर || 
अहमादिश्च मध्यं च मुतानामन्त एव च. 
( गीता १० | २० ) 


1 
ओए | 1403 
डं ओर 
2, 5 


_ हे अहन ! मे सब भूतके हदये शित सबका आला है 
समस्त भूर्ताका आदि, मध्य और अन्त भी मैंही हुँ! इसप्रकाण _ 
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से परमात्माके खरूपको समझकर सर्वभूतस्थित परमात्माके सा 
बिशुद्ध प्रेम करना ही सच्चा प्रेम करना है । विश्वके सारे जीव ' 

परमात्माके निवास-स्थान हैं, इसका अनुभव कर सभीके स > 
बिशुद्ध प्रेम करनेके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये । जो पुरुष सस | 
भगवत््रेमके रहस्यको भलीभाँति समझ लेता है, उसका समै > 
प्राणियोंके साथ अपने आत्माके समान प्रेम हो जाता है, ऐसे प्रेमीकी | औ 
प्रशंसा करते हुए भगवाचने कहा है-- न 


आतमोपम्येत सर्वत्र - ससं पश्यति योज्जुन । 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
( गीता ६। ३२) 
दे अजुन ] जो योगी अपनी साइस्यतापें सम्पूर्ण भूतो सग 
देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह 
योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।! अपनी ताइऱ्यतासे सम देखेका 
यदी अभिप्राय है कि जसे मनुष्य अपने सिर, हाथ, पेर और गुदा 
आदि अंगोके साय ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्द और म्लेच्छादिके समान 
 बर्ताब करता हुआ भी उनमें समानरूपसे आत्ममाब रखता है अर्थात. 
सारे अंगोमें अपनापन समान होनेसे सुख और दुःखको समान ही ५ 
देखता है, बैसे हो सम्पूर्ण भूतोमें समानभावसे देखना चाहिये । इस | 

अकारक समत्वभावको प्राप्त भक्तका हृदय ग्रेमसे सराबोर रहता है । 
श्व 0 मेमकी ही दृ्टिसे सब ओर ताकना सीख जाता है, उसकै 


। इति कहती हो. शग और धा लेश भी नही रहता! 
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यस्तु सर्वाणि मृतान्यात्मन्येवालुपश्यति। 
सर्वप्रतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
( ईश० ६) 


ठै ओदन सर्व भूतोंको अपने आत्मासे मेदरहित देखता है 
और अपने आत्माको सर्व मूतोंमें देखता है, वह किसीकी मी 
निन्दा नहीं करता ।' 
दूसरा हो तो निन्दा करे, उसकी दिम तो सम्पूणं संसार एक 
बाधुदेवरूप ही हो जाता दै । इस परम तत्तको न जाननेके कारण 
ही प्रायः मनुष्य राग-द्वेष करते हैं तथा परमात्माको छोड़कर 
संसारिक तुच्छ विषयमोगोंकी ओर दौड़ते हैं और बारबार 
| दुःखको प्राप्त होते हँ । मनुष्य जो खी, पुत्र, घन आदि पदायोमि 
मुख समझकर प्रेम करते हैं, उन आपातरमणीप 'विषयोमे उन्हे 
' जोषी प्रतीति होती है, सो केवळ भात्तिसे होती है । वास्तव 
मिं सुख है ही नहीं, परंतु जिस प्रकार सूर्यकी किरणोसे 
बिना ही हुए मरुभूमिर्मे जलकी प्रतीति होती है और पयसे हरिण 
दसी ओर दौड्ते हैं और अन्तमें निराश होकर जाति | 
गुड इसी प्रकार सांसारिक मनुष्य संसारे पदार्योके पीछे | 
त्त आशासे दौड़ते इए जीवनकै अमूल्य समयको न्यथ हदी f 
| देते हे और असली नित्य परमात्मुखसे वञ्चित रह जाते हैं । | 
| लत आदि पदाथोकी अपेक्षा मनुष्यको अपना जीवन न 
| सपण प्रिय है, क्योंकि जीबनकी रक्षाके छिये मनुष्य ख्री-पुत्र-घनाट, | 
| 


५ क्योकि "लोके. ख्य हुवे सी ल ionUSA | 
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कर लेता है । विरोषरूपसे कडकी ग्रा दोनेपर जब जीवन दुःख 
हो जाता है, तो <मुखंतासे. वह आत्महत्या करनेके लिये कक. 
प्रकारके प्रयत्न करता है एवं आत्माके यथार्थ तत्को न जाके 
कारण दुःख-नाशका वास्तविक उपाय न कर आत्म-सुखकी इह 
से आत्मघात कर बैठता है और उसके फलस्वरूप घोर नरके. 
प्रातकर' दुःख भोगता है । मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर आह 
तत्तको बिना जाने चळे जाना भी एक प्रकारसे आत्मधात ही है 
भालमधातीकी गतिका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है-- 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । | 
` तास्ते ्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ | 
| 


( ईश२३) 
जो मनुष्य आत्माके हनन करनेवाले हैं, वे मरकर षे | 
अन्धकारसे' आच्छादित आसुरी योनियोंको प्राप्त होते हैं ॥ छ: 
तत्त्वको... समझकर मनुष्यको इस अज्ञानकृत आत्मघातसे बचा 
चाहिये और आत्माकी उन्नति एवं युक्तिके लिये उस परम पिता 
परम प्रेम करना चाहिये जो सबके आत्मा हैं । परमेश 


` करना। “खाई करनेका सहज उपाय है. खार्थ छोड़कर सेबी 
जदि त राष्द्से केवळ खी.ुत्रञ्धन आदि ही नहीं समझने 
जा क "बडाई, प्रतिष्ठा, कीर्ति, सुन्दर छोकोंकी आपि 
A ५ सभि ` क क दे ९ . यल |. 
FEE, 1७८७७ ०० रि थु पहाती 
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, अमहीके जयि सेवा और प्रेम करना चाहिये । जो पुरुष परमात्मासे 
| रेम केकी चेष्टा करते हैं, प्रेमस्वरूप परमात्मा उन प्रेमी 
!.पुरुषोके अत्यन्त ही समीप हैं । विशुद्ध प्रेममें आकर्षण करनेकी 
१7 जितनी शक्ति है, उतनी चुम्बक आदि किसी भी पदार्थमै नहीं 
| ` है, चुम्बक आदि पदार्थ तो केवळ जडको ही दानत हैं, वे चेतनको - 
|| नही खींच सकते । परंतु यह प्रेम ऐसा अनोखा चुम्बक है 
जो साक्षात चेतनखरूप परमेश्वरको भी खींचनेकी सामथ्यं रखता 
| है । मित्रो ! भगवान्‌ अमूल्य वस्तु हैं, यद्यपि उनकी प्राप्तिकी 
चास्तविक पूरी कीमत हो ही नहीं सकती तथापि वे प्रेमीको 
)। बहुत ही सस्तेमें मिल जाते हें । जव मलुष्य सगवत-प्रेमम मत्त 
| होकर अपने-आपको श्रीमगबानके पावन चरणोंपर न्योछावर कर 
) देता है--मगवत-प्रेमके लिये सहज डी परम उत्साहके साथ 
अपने प्राणोंको छोड़नेके लिये प्रस्तुत हो जाता है, तब भगवाच 
उसके प्रेमसे आकर्षित होकर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हं) प्रह्मदके 
थिये खम्मसे और गोपियोंके लिये मुरढी-वनर्मे प्रकट होनेकी कया» 
प्रसिद्ध हैं। क्‍या इस प्रकार भगवान्‌का मिल जाना बहुत ही सस्ता 
| सौदा नही है ? कहाँ हम और कहाँ झुद्द सम्चिदानन्दबन पराल | 
हि तुच्छ प्राणोंके बदले परमात्मा प्राप्त हो जाय, क्या 
७, चाहिये १ कविने-कहा है  : 
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सबे रसायन हम किये, हरि-रस-सम नहिं कोय | | 

रंचक घटमें संचरे, (तो) सब तन कंचन होय॥ ६ 

प्रेमको पहचाननेवाले वह प्रभु केवळ प्रेमको ही देखते हैं। | 
जब मनुष्यका प्रेम अपने आत्मासे भी कहीं बढ़कर मगवागो| 
हो जाता है- जब वह प्राणोंसहित अपने क्षारे अपनेपक्, ८ 
ळोक-परळोकको भगवानके अर्पण करनेके लिये तैयार हो जत 
है, तब भगवान्‌ उससे मिळे बिना रह ही नहीं सकते । परन्तु 
सच्चा होना चाहिये । झूठे प्रेमसे उन्हें कोई नहीं रिझा सकता । 


कृष्ण कृष्ण सब ही कहे, ठग ठाकुर. अरु चोर। 

बिना प्रेम रीहें नहीं, प्रेमी नन्दकिसोर ॥ 
क ह Fi इ बिक जाते हैं | प्रेम ही भगवानका | 
मूल्य है । प्रेमके र जाननेवाळा पुरुष भगवानको प्रत > 
किये बिना कैसे रह सकता है? क्योंकि भगवानके बिना वह 
अपने जीवनको व्यथ समझता है, फिर तुच्छ जीवनके मूल्यमें ही 
जब भगवान्‌ मिलनेके लिये बाध्य हैं, वह केसे देर कर सकता 
दै! SS अमुल्य वस्तुको इतनी-सी कीमतके ब्ग 
वह केसे छोड सकता है £ जो भगवानके इस प्रेम-तत्तको नही 
जानते, वे मनुष्यरूपमें भी पशुके ही समान हैं । ऐसे ही पश्चुधर्म | 
लत उजविलास और भोगोके छिये जीबन धारण कें (3 
करते ह । चो Lo करते हुए व्यर्थ अपना जीबन नष्ट किया | 

न पुरुष भगवानके प्रेममें विहछ होकर प्राण | 

त्याग कर देते हैं, उनको प्राणत्याग कलनेमें कोई मी क्लेश नहीं होता। |. 
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जे परम प्रस्ता और अपार आनन्दके साथ प्रमुके चरणोंपर अपना 

शरीर अर्पण कर देते हैं । उस समय उनके हृदयमें आनन्दका जो 

_ दिव्य समुद्र उमड़ता है, सारे पाप-ताप, दुःख-कष्ट उसके अतल- 

तळमें सदाके लिये इब जाते हैं । हिरण्यकशिपुके द्वारा प्रहादको बार- 

बार मृत्युकेमुखमें डालकर अपार कष्ट पहुँचाये गये, परन्तु इनसे उसे 

.तनिक-सा भी क्लेश नहीं हुआ । भगवानके प्रेमके कारण परम आनन्दमें 

मान होकर वह सदा ही निर्भय बना रहा, उसके आनन्द और अमय- 

की स्थितिका वर्णन करना असम्भव दै । प्रहादकी स्थितिका तो 

ग्रहादको ही पता है, प्रह्मादजीकी जीवनी पढ़नेवाले मनुष्योंमे 

न भी जब आनन्द, निर्भयता, ईख़रमें प्रेम एवं विल्लासकी वृद्धि 

है, तब स्वयं प्रह्मादकी श्रद्धा, प्रेम, शान्ति और. निभयता 

आदि गुणोंका वणन तो कोई कैसे कर सकता है ! 

भगवानका सच्चा प्रेमी भगवानके सिवा और किसी मो वस्तुका 

चिन्तन नहीं करता । भगवान्‌का चिन्तन भी वह भगवानके 

प्रेमके छिये ही करता है । प्रेमके सिवा न तो वह भगवानसे ही 

कुछ चाहता है और न मगवानकें किसी प्रेमी मक्तसे 

भगवान के प्रेमी भक्तोंसे वह जब कमी मिळता है; तत प्रममें मन हो 

जाता है और भगवत्‌.ग्रेमरसकी प्रात्तिके लिये वह उनसे वैसे ही 

आकांक्षा करता है, जैसे पपीहा बादोंको देखकर खाती बूदकी 

|: | भासे बादलको अपनी टेकपर अडा हुआ मधुर खरसे 'पीव 
| cc पक पा, कसा. हे ॥स्पत्रवओमका, [४९९० + 

NR प्रेमरूपी स्वाती-बूंदके लिये मधुर 


२२० तर्‍व-चिन्ताम्रणि भाग ४ 


जसे पपीहेका यह दृढ़ नियम है कि वह स्वातीबूँदके अतिरि 
भूमिपर पढेँ हुए केसे भी पवित्र गङ्गाजळकी कभी इच्छा नहीं । रू 
करता । गोसाईंजी कहते हैं-. न्य ग | मू 


“तुळसी चातक देत सिख, सुतहि बारहीं बार ।. - |. 
तात न तपन कीजियो, बिना बारिधर-धार-॥ 
जियत न नाई नारि, चातक घन तजि दूसरहिं । - 
सुरसरिहूको बारि, मरत न माँगेउ अरघ जल ॥ 

सुनि रे तुलसीदास, प्यास पपीहहिं प्रेमकी । 
परिहरि चारिउ मास, जो अँचनै जल खातिको ॥ 

जैसे दी मगवत्‌-प्रेमी पुरुष भी प्रेमके सिवा तुछ 


सांसारिक पदाथोके भोगोंकी कमी इच्छा नहीं करता । यही उसका ) 
दृढ नियम है---सहज स्वभाव है | 


dls 3032 


सवत्र मगवतूके स्वरूपका चिन्तन करनेवाले पुरुषका 
भगवानूर्म इतना प्रेम हो जाता है कि वह क्षणमात्र भी मगवानके । 
चिन्तनको भूल नहीं सकता । पदि किसी कारणवश भगववका | 


चिन्तन छूट जाता है तो उसको ऐसी व्य है 
जळके बिना मछलीको | दी 


देवर्षि नारदजी इसीको प्रेमभक्ति बतलाते हैं। भगवः | 
cc अममें मतवाला रुष ३२] 
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बिचित्र ही अवस्था हो जाती दै । अपने प्रेमास्पदके नाम, गुण और 
 छूपकी महिमा सुनकर प्रेमकी बिहल्ताके कारण अपनी पुध-बुध 

भूल जाता दै । 3 कि 
= प्रेमःपियाला जिन्ह पिया, शमत तिन्हके नेन । हद 
|... नारायण वे रूप-मद, छके रहें दिन रेन॥. 


रस अधीन्यो छाक्यो डोले, क्योंकि क्योही बाणी बोले । 
चे गोपी भुली देहा, तेसो चाहे जासों नेहा ॥ 
प्रीति की रीति कछ नहिं राखत, ४ 
जाति न पाँति, नहीं कुलगारो। ` 
प्रेमको नेम कहूँ नहिं दीसत। 
लाज न कान लग्यो सब खारो॥ 
लीन भयो हर्स अभिअन्तर, हे 
आउहुँ जाम रहदै मतवारी | 
सुन्दर कोउक जानि सके यह, _ 
गोकुळ गाँवको पेंडोहि न्यारा ॥ 
कहते हैं कि एक बार किसी प्रेमोन्मादिनी गोपीको यद शङ्का 
हो गयी थी कि श्रीहष्णका मैं जो इतना ध्यान करती हैँ! सो का 
| घान करते करते खयं श्रीकृष्ण दी न बन जाउँ । कि के 


'न्यायसे च्याता अपने ध्येयाकारमे परिणत हो जाया करता है । यदि 
तो फिर मुझे अपने प्रेमास्पद 


` | दीकृष्णके साय प्रेम-विळासका आनन्द वते के | 
र । “गोन उससे कहे कि “सके ` झम कलिता, aOR USA 


"२२२ सत्त्व-चिन्तामणि भाग २ । 
'च्यानसे जब तू कृष्ण बन जायगी तो श्रीकृष्ण तेरे ध्यानसे गोपी न | 
जायेंगे । प्रेमी-्रेमास्पदकां भानन्द अ्यों-का-त्यों बना रहेगा। 
अतएव तू श्रीकृष्णके ध्यानमें ही निमग्न रह ? क्र 
प्रेमीकी दशाका क्या वर्णन किया जाय ! प्रेमी अगे 

भ्रेमास्पदके नाम, गुण और रूपादिके संकेतमात्रसे इतना कि। १ 
हो जाता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता । श्याम ऐों 
रंगी हुई गोपियाँ काळे रंगके कोवे, कोयछ, काजळ, कोयले भि 
पदार्थोंको देखते ही या श्रीकृष्णके नामसे मिलते-जुळते नामो 
सुनते ही श्रीकृष्णके प्रेममें परम बिहृळ हो जाती थीं । प्रेम 

` छके इए महाप्रमु श्रीचेतन्यदेव पुरीमें समुद्रकी श्यामताको देख से 
श्यामछुन्दर समझकर पागल हो!गये और तन-मनकी छुघि भुअकः १ 
उसीमें कूद पड़े । तल्डीनतामें ऐसी ही स्थिति होती है । | 


स 


भयबुद्धिसे मजनेवाळे मारीचने कहा था कि मुझको श्रीराम 
का इतना भय लगता है कि जिन शब्दोंके आदिमें रकार हो; 
शब्दोके सुननेमात्रसे श्रीराम मुझे अपने समीप खडे दीखते हैं । 
राममेव सततं विभावये 
भीतभीत इच भोगराशितः 
राजररनरमणीरथादिक 
श्रोत्रयोयेदि शतं भयं भवेत्‌॥ | 
5 (अ रा० ३। ६।२२) | 
1. राज, रत्न, रमणी रथादिके शब्द यदि मेरे कानोमें पड़ जाते |: 
सो Vrat न है, इसलिये 1, New (सोहा अमीत, ऽ | | 


करता हूँ 0 
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राम आगत इहेति शङ्कया 
वाह्मकार्यमपि सवेमत्यजम्‌। 
निद्रया परिद्वतो यदा खपे 
राममेव मनसानुचिन्तयन्‌ ॥ 


(अ०्रा० ३। ६। २३ ) 


धाम यहाँ आ गये हैं--इस शज्डासे मैं बाहरके कार्योंकी 
` शै छोड देता हूँ। जव मैं निद्रासे घिरा हुआ सोता हूँ तो उस 
समय भी रामका ही चिन्तन करता हूँ ।' 
` खप्नदृष्टिगतराघतं तदा | 
बोधितो विगतनिद्र आखिताः । 
तद्भवानपि विमुच्य चाग्रहं 
राघवं ग्रति गृहं प्रयाहि भोः ॥ 
( अ रा० ३।६। २४ ) 


भै जब ख़ष्नमें राघवको देखता हूँ तो जागकर निद्रारहित 
जाता हूँ, इसलिये हे रावण ! आप भी राघवके प्रति ( मुझे 
) आग्रह त्यागकर घर चले जाये ।' 


। जब भयकी प्रेरणासे ऐसी दशा हो सकती है, तब विछ 
तै मको प्रेरणासे प्रेमास्पदके लिये वैसी दशा हो जानें कया जा. 
(दै! ° गहन, बड़ा ही दुरम 
य अवर ही प्रेमका मार्ग है बडा ही bs 

`| प्रि आ घारके समान ! केवल बा शि 
हि नहं होती | बाहरी वेष या चिका नाम दी प्रेम नहीं दै। 


क्र 
१, 
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२२४ तर्व-चिन्तामणि आग २ 
प्रेम प्रेम सब कोइ कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। । 
जेहि प्रेमहिं साहिब मिल, ग्रेस कहावे सोय ॥ ? 
सच्चा प्रेम वही है जिससे खामी प्रीरामका मिलन हो जाग 
चे राम मिळते हैं प्रेममरी विरहकी व्याकुङतासे, करुणापूर्ण दयौ 77 
सच्ची पुकारसे, सच्ची श्रद्धा और भक्तिसे एवं सच्चे हृदयी 
उत्कट इच्छासे ! ये सब प्रेमके ही पर्याय हें । मिलनेवी 
उत्कट इच्छा होनेपर भगवानकें विरइमें व्याकुळ प्रेमीकी अफे 
 ग्रेमास्पर भगवानके मिछनेका संदेश मिलनेपर बड़ी ही मधुर 


अवस्था होती दै । श्रीतुळसीदासजीने रामायणमें सुतीकषणजीके प्रेम 
की महिमा दिखाते हुए कहा है--- 


पन्नगारि सुनु ग्रेम सम भजन न दूसर आन | 

यह बिचारि पुनि पुनि झुनि करत राम शुन गान॥ 
होई सुफळ आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भवमोचत। 
निभेर प्रेम मन सुनि म्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
छ तीच्या को मैं चले कहाँ नहि व । 
| पाछ पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन | 
अबिर प्रेम भगति सुनि पाई । परश्च देखें तरु ओट लकाई॥ | 
`. अहा › क्या ही अनोखे आनन्दका दृश्य है ! | 
मीके मिडनकी उत्कण्ठासे उसके आनेकी प्रतीक्षा करता है, उस | 
समय उसे पळ-प्में अपने प्रेमास्पदके पैरोंकी आहट ही. छुनायी देती 


८८/बै, कोई मी आता है तो उसे ऐसा प्रतीत, होता, एह माजो मेरा प्रेमी 1 


LS 
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ही आ रहा है । गोपियोंके पास जव उद्धव आये, तव उन्दने यही 
समझा कि प्यारे श्रीकृष्ण ही पधारे हैं | बहुत समीप आनेपर ही 
वे यह जान सकी कि ये श्रीकृष्ण नहीं हैं, उद्भव हैं, पर श्रीकृष्ण 

_ नहीं हैं तो क्या हुआ, ये प्राणप्यारे श्रीकृष्णका सन्देशा लेकर तो 
आये हैं, इसलिये ये भी श्रीकृष्णके समान प्यारे हें । भागवतके 
दशम स्कन्धर्मे इस समयकी गोपिकाओंकी विचित्र दशाका बड़ा 
ही मार्मिक वणन है । 


श्रीकृष्णकी प्रियतमा रुक्मिणीजी भगवानूके बिरहमे जैसी 
व्याकुळ हुई थीं, मगवानके पहुँचनेमें बिलम्ब होनेपर श्रीरुक्मिणीजीकी 
जो करुणाजनक अवस्था हुई थी, वह अत्यन्त ही रोमाञ्चकारिणी है । 
| यह प्रसङ्ग ्रेमियोंको श्रीमद्भागवते देखना चाहिये । 
| 


मरतके विरहकी अबस्था रामायणके पाठकोसे छिपी नहीं है । 
जब श्रीहूनूमानूजी प्रभु श्रीरामजीका सन्देश लेकर आते हैं, तब 
मरतकी आश्रयमयी अवस्थाको देखकर वे भी प्रेममें निमग्न हो जाते 
हैं। वहाँका वर्णन पढ़िये-- 


को तुम्ह तात कहाँ ते आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
। दीनबधु रघुपति कर किंकर । सुनत भरत भेटेउ उठि सादर | 
| ' "छत भेमन हिंहृदय समाता। नयन खवत जल पुलकित गात॥ 


१ 

¦ | ेपितबद्रस सकल दुख बीते। मिले आजु तेण प 
| | पहि देस 

2 


| ना. पिस सरिस जग माही । करि बिचार बा | 2. 
। ईन तात उरिन में तोही । अब प्रश्न चरित सन, | 
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सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलकि तजु चरनन्हि परयो ॥ 
रघुबीर निज शुख जासु गुन गन कहत अग जा नाथ जो। 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदशुन सिंधु सो॥ .- 
राम ग्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात । 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदये समात ॥ 

* अपने प्रेमास्यदद्वारा प्रेरित सन्देश पानेपर या प्रेमीका कुठ गे 
समाचार मिलनेपर जब गोपी, रुक्मिणी और भरतकी-सी अवस्था | ; 
होने ढगे तब सप्रझना चाहिये क्रि असली बिरहकी उत्पत्ति हुई है| 

अहा ! कृष्ण-प्राणा मीराँजीकी दशा देखिये । श्रीकृष्णनाममे 
रत, हके प्रेम-समुद्रमे डूबी हुई बह मतवाली प्रेमराती गाती है | : 
नाता नामको जी म्हॉस्यू, तनक न तोड्यो जाथ ॥ | | 
पाना ज्यू पीली पड़ी रे, लोग कहे पिंड रोग । 
छाने लौघण में किया रे, राम मिलणके जोग ॥ 
बाबल बेद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाद । 
शरख बेद भरम नाइ जाणे, कसक कलेजे माद | 
र घर आपण रे, म्हारो नाम न लेय | 
तो दाझी बिरहकी रे, काहे कूं औषध दय 
मांस राछ गल छीजियो रे, करक रहा गल आय | 

आँगलियाँरी मेँ ड 
मूँदड़ी म्हारे, आवण लागी घाद ॥ 
रह रह पापी पपीहरा रे, पिवको नाम न छेय। | 
र mt रा फक्रास्णः, जिद, देंगे, ॥ कर |. 
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छिन मन्दिर छिन आँगण रे, छिन छिन ठाढ़ी होय । 
घायल-सी झसूँ खड़ी, म्हारी ब्यथा न बूझे कोय ॥ 
काइ कलेजो में धरूं रे, कोआ तू ले जाय। 
> ज्याँदेशाँम्हारोहरि बसोरे, बाँ देखत तू खाय ॥ 
मारे नातो रामको रे, और न नातो कोय । 
मीरा व्याकुल बिरहणी रे, (हरि) दर्शन दीज्यो मोय ॥ 
यही बिशुद्ध प्रेम श्रोपरंमात्माका मूल्य है । या यों समझिये कि 
यही परमात्माका खरूप दै । ऐसे विश्च प्रेमकी जितनी ही बद्ध 
होती है उतना द्वी मनुष्य परमात्माके नजदीक पहुँचता है । जसे 
सूय प्रकाराका समूह दै, वैसे ही परमेश्वर प्रेमके समूह हैँ । मनुष्य 
ज्योंज्यों सूयके समीप जाता है त्यो-ही-त्या क्रमशः प्रकाशकी वृद्धि 
होती जाती है, इसी प्रकार जब बह प्रेममय भगवानूकै जितना ह्व 
समीप पहुँचता है उतनी ही उसमे प्रेमकी वृद्धि होती है । यायं 
समझिये, ज्यों-ज्यों प्रेमकी वृद्धि होती है, त्यॉ-ही-त्यो बह परमात्माके 
समीप पहुँचता है । जैसे सूर्य और प्रकाश दो वस्तु नहं हैं, प्रकाश 
| ह खरूप ही है, वैसे ही प्रेम और भगवान्‌ मी दो वस्तु नहीं 
| । भम भगवानका साक्षात्‌ स्वरूप ही है। 
अब मनुष्य भगवत्‌-प्रेमके रंगमें रंग जाता है. तब वड प्रेममय 
, उस सभय प्रेम ( भक्ति), प्रेमी (भक्त) और प्रेमास्यद 
) तीनों एक ही रूपमें परिणत हो एक बस्तु बन जाते | 
| भ म ओर प्रेमासपद कडनेके व्यि ही तीन है, बलतो | 
(| ऐक अत मानो'तीन पेम 'अकठ!हो०जही- है सतर 


| (ब्र 
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ज्ञानी, प्रेमी भक्त ऐसा ही कहा करते हैं । जब मनुष्य भगवान्‌ क अः 
वाघुदेवके प्रेममं आत्यन्तिकरूपसे निमग्न हो जाता है तत्र उसे 
सर्वदा, सर्वथा और सबेत्र पद-पदमे भगवान्‌ बासुदेब-ही-बासुदेव 
दीखते हैं । मगवानने गीतामें कहा हे-- रे 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 


वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥ 
(७1१९) 
(बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तच्चन्नानको प्राप्त हुआ ज्ञानी 
सत्र कुछ वासुदेव ही दै अर्थात्‌ वासुदेवके सिवा अन्य कुछ है ही 
नहीं, इस प्रकार मुझको भजता है । ऐसा महात्मा अति दुल्भ है |! 
यही प्रेमका सच्चा स्वरूप हे । 


आत्मनिवेदन | 
Fs सम्बन्धमे सुक्ष्म विचार करना चाहिये । इ 
ब्द्‌ आत्माके सहित तीनों शरीरांका वाचक दै और 
निवेदन का अथ अपण है । जिन वस्तुओंपर इमने अपना अधि कर 
जमा रक्खा है, उनको उठाकर भगवानके अर्पण कर देना आफ 3 
निवेदन हं । यह शरणागतिका एक प्रधान अङ्ग हें. अथवा र / 
भक्तिका भी एक प्रधान अङ्ग कह सकते हैं । शरणागतिके वार 
ली । शरणागतिका पहला अङ्ग है भावाने नाम या र । | 
_ (पयमइनाः दूसरा अङ्ग हाल षी होताः अर्यात्‌ | 
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अनुकूल बन जाना, वे जिस प्रकार चलावे उसी प्रकार चलना | 
` तीसरा अङ्ग है भगवान्‌ जो कुछ भी विधान करें, उसीमें प्रसन्न 
रहना और चौथा अङ्ग है भगबत्परायण हो जाना. उन्हीँकी गोदे 
3 जाकर वैद जाना और अपने-आपको भगवानके अपण कर देना । 
जब में खयं ही भगवान्‌के अर्पण हो गया तो मेरी सारी चोजे भी 


उनके अपण हो गयीं । 
आत्मसमर्पण नवधा भक्तिका अन्तिम अङ्ग है । यदि कोई 
पूछे कि सेव्य-सेवक-माब और आत्मनिवेदनमें क्या अन्तर है! तो 
कहा जा सकता है कि यों तो कोई फरक नहीं दै, क्योकि आगे 
चढकर तो दास्यमाववाळा मी आत्मसमर्पण करेगा और जिसने 
| आत्मनिवेदन कर दिया वह भी दास ही है । परन्तु उदाहरणसे 
| शका अन्तर इस प्रकार समझ सकते हैं । एक दूकानपर दो मुनीम 
काम काते हैं, उसका जो कुछ लेन-देन, माल-खजाना है उन संब- 
को वे मालिकका ही मानते हैं । परन्तु उनमेंसे एक तो शरीर- 
निर्वाहके लिये अन्न-बख्रमात्र ही लेता है और दूसरा वेतत भी ळेता 
हे | इनमें पिडलेका सकाम और पहळेका निष्काममाव है, निष्काम- 
मावपालेका दर्जा ऊँचा है । दोनोंहीका सेत्य-सेवकमाव है । किन्तु 
| जमे पहले दर्जेवाले भक्तने तो आत्मसमर्पण किया, दूसरेने नहीं । 


| वे भाचीनकालमें एक और प्रकारके भी दास हुआ करते थे। 
ह ही जमते और दास दी मरते थे । उन्हें वेतन भाद कुछ 


| 4 er था ओर वे दहेज आदिम मी दिये जा सकते थे। _ 
९ ८60. Prof. ही कही, तो यह. अथा.अब्राओी है...) ,आूपसमपणका टु ८ दु 
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दर्जा इन दास-दासियोंसे भी ऊँचा है । जैसे दो सेनाएँ लइ रहो (म 
हैं, उनमेंसे एक राजा हार गया, वह दूसरेको आत्मसमर्पण झा | 
देता है, कहता है कि चादे मारो, छोड़ो या राज्य पीछा दे दो, 
तुम्हे अधिकार दै । परतु यह आत्मसमर्पण भयसे दै, भक्ति भै! = 
श्रद्वासे नहीं । इस प्रकार आत्मसमर्पण करनेबालेको यदि विपक्षी 
राजा मारे तो उसको दुःख भी हो सकता है; क्योंकि उसने तो 
लाचार होकर शरण ली है । परन्तु जो पुरुष श्रद्धा, भक्ति और 
प्रेमसे आत्मप्तम:ण करता है उसको तो मारने-काटनेपर भी आनद 
ही होता है | दास-दासियोंको भी मारनेपर दुःख होता है, क्योंकि 
उनका आत्मसमर्पण श्रद्धा-मक्तिरहित है.। जो प्रेम, भक्ति और 
अद्वापे आत्मसमपण करता है उप्तका कुछ भो करो, उसको दुःख । 
नहीं होता । जैसे राजा बलिका आत्मसमर्पण प्रेम और श्रद्धापूर्वक । 
या, भय या लाचारीसे नहीं था । उसको गुरु झुक्रने यदद बता मी | 
दिया कि यइ साधारण ब्राह्मण नहीं है, तुम्हारा सव कुछ छे ल! | 
तो भी उसने जान-बूझकर प्रेम और भक्तिसे अपना सबख मावा | 
के अपण कर दिया और कहा कि जब खयं भगवान्‌ इस प्रका 
मेश सर्वेख लेते हं तो मेरे लिये इससे अधिक आनन्द और दै है 
क्या १ जो इस प्रकार भगवानको आत्मप्तमर्पण करता है उसके म | 
बुद्धि और शरीर आदि सब भगवानके ही हो जाते हैं। उरी 
उनपर' कोई अधिकार नहीं रह जाता । जड अस्तुओंमें इसका | 
उदाहरण कठपुतडी हो सती है । कठपुतळोने नटको आतमसं | 
कर रक्खा है । नट उसका चाहे सो करे ? वह उसे कपड़ा पहना | 
८ हर डे. सा ज्ज, करे; बह अपनी 'तरफसे"बुछ" तद, | 
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करती । परन्तु कटपुतळीमें चेतनाशक्ति नहीं है, वह जड है। जो 
` पुरुप चेतनाशक्ति रहते हुए अपने-आपको उस कटपुतलीके समान 
भगवानके अपण कर देता है, उसमें शरणागतिके और अङ्ग भी 
आ जाते हैं | शरणागतिके लिये इतना उपयुक्त दूसरा उदाहरण 
स्मरण नहीं आता । यदि बाजीगरके वन्दरका दें तो वह तो मालिक- 
के आज्ञानुसार चलनेका है । यथपि यहद भी शरणागतिका एक 
अङ्ग है, परन्तु प्रधान वात तो अपने-आपको अपेण कर दना ही 
है जैसे हमलोग एक गाय किसी ब्राह्मणको अर्पण कर दें तो फिर 
उस गायपर उस ब्राह्मणका अधिकार हो जाता है, उसी प्रकार 
मगवान्‌को अपने-आपको अर्पण कर देनेसे अपना अधिकार नही 
रह जाता है | यदि वारीकीसे विचार किया जाय तो पहलेसे ही 
सारी चीजें परमात्माहीकी हैं, हमने उनपर अपना अधिकार जमा 
रखा है, वह उठा लिया जाय । जो इस प्रकार समझ जाता छ? 
उसको लेकदृष्टिमें दीखनेवाले कैसे ही सुख-दुःख आकर प्रात हों, 
भगवान्‌ उसका चाहे सो करें, उसको किसी प्रकारका विकार न 
होता । इतना ही नहीं वह आनन्दमग्न हो जाता है । 
माहिकके सुख्से ही सुख होता है और मालिक 'कमी दुखी वी 
शेते | इसलिये वह भी सदा सुटी रहता है । फिर उसके दवार 7 
नये कम होते हैं, वे माडिकके अनुकूल उदी आज्ञाचसर होतेहे 
र कि उसके मन. बुद्धि और शरीर प्रभुके अपण हो चुके है । 
॥ परी तुए मालिककी हैं, उनपर वह अपनी आज्ञा नहीं चळाता । 
| __ ऐक आत्मसमर्पण करनेके कारण वह भगवानूके शर 
[+ है और फिर परमात्माको कमी नहीं भूता). लिए 
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शरणापन्न भक्त परमात्माको प्रास हो जाता है । वह चे 
उस महाप्रमुसे अछग रहकर चिन्तन करे, चाहे उसमें सम्मित्ति | 
होकर | चाहे तद॒प होकर रहे, चाहे भिन्न सत्तासे रहे । परतु 
इस बिषयमें उसका कोई संकल्प नहीं होता, उसका मालिक जो `~ 
चाहे सो करावे, बह तो अपना सारा खत्ब उसीको सौंप देता दै | 
शरणागत भक्तकी अपनी तो कोई इच्छा ही नहीं होनी चाडिये। 
यदि उसमें कोई इच्छा हो जाती है तो उसके आत्मसमपणमे का 
है | फिर भी यह कोई बहुत वहा दोष नहीं दै, बिगे मीतो 
पातालमें रहना माँगा था। बह अपनी ओरसे तो कुछ नहीं कहता। 
परन्तु खामीके पूछनेपर अपनी इच्छा बता देना मी कोई हे 


Uo i i a NSU 


` नहीं है | खामी देना चाहे तब भी कुछ न लेना और भी उत्तमे | 


चह बलिके आत्मसमर्पणसे भी ऊँची बात है । वरदान देनेकी वात | 
कहनेपर वह सञ्चा आत्मसमपैण करनेवाला भक्त यहद कहता दै 
परभु | किसको बरदान देते हैं, मैं तो आपकी ही चीज हूँ! 
कुछ दे-डेकर मुझे अलग करते हैं क्या? यदि यही इच्छा है तो 
ऐसा कर दीजिये, आपहीकी इच्छापर तो सत्र कुछ निर्भर है ।' 
पिताकी इच्छा है--वे पुत्रको यों हो बिना कुछ दिये घरकै वाह. 
कर द, सो-दो-सौ रुपये देकर कर दे अथवा सारी सम्पत्ति दे | । 
पिता देख छेते हैं कि पुत्रकी कुछ इच्छा है तमी अला करते ह जर 

नहीं तो क्यो करें £ सो हे प्रभु ! आप यदि वरदान देनेकी बर्त “ 
कहते ह तो अवशय मेरे मनमै अलग र्‌हनेका भाव होगा, नहीं तो | 


आप इस प्रकार केसे कहते £ नाथ ! अवश्य मेरी कोई नालायक | 
हुई है, म॑ आपसे क्षमा माँगता 
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है | वरदान लेकर अलग कहाँ रकस? इस प्रकारका आत्मसमपण 
सद्ष्यमाव और दासमाववाले भी कर सकते हैं | अतः आत्मसमपण 
अत्तिका एक पृथक अज्ञ है । सख्य और दासमाबबाले ऐसा कर भी 
> मुकते हैं और नहीं भी करें तो कोई आपत्ति नहीं । यदि कहा 
, जाय कि मित्रता तमी पूरी होगी जब आत्मसमपण कर दियाजायगा, 
सो टीक दै, परंतु मित्र तो इसके बिना भी हो सकता है । विभीषण- 
के आममसमर्पणमें इतना महत्त्व नहीं प्रतीत होता । श्रीकृष्णको सखा- 
माबसे आत्मसमर्षण तो गोपियोंने ही किया था । वे अपने उपर 
अपना कोई अधिकार नहीं समझती थीं। एकमात्र श्रीकृष्णका ही 
अधिकार मानती थीं। एक पुरुषमें नवधाभक्तिके सारे भेद भी 
। रह सकते हैं और दो-चार अङ्ग भी रद्द सकते हैं। भजन यान 
| सेवा-नमस्कार करते हुए आत्मसमर्पण नहीं भी हो सकता है । हों, 
और सब भक्तियाँ आ जानेपर मी यदि आत्मसमर्पण नहीं होता 
इतनी कमी ही है । जिसमें आत्मसमर्पण नहीं दै वह भी मक्त तो 
है और कइलाता भी भक्त ही है; परन्तु आत्मसमर्पण कर देनेवाले 
भक्तकी तो महिमा ही अढग है। इसीलिये नवधा भक्तिमे इस 
। अन्तिम वतलाया गया है | यही सबसे ठेचा भाव द्दै। 


? कहर भक्तिका पहला अङ्ग श्रवण है, इसब्यि इसको सर्वप्रथम भक्त 
रेसा हैं | श्रवणके बिना कोई भक्ति नहीं हो सकती | ह 
| यहीं उदाहरण मिले तो उसमें मी पूर्वसस्कार तो मिलेंगे ही, जिनसे 
| न प्रतीत होता है कि इसने पूर्वजन्ममं ही श्रवण कर ळ्या 


~ 


| ८०४ आदिभरक्ति' हे, चंहले"सुनतों'है? सभी तो व्क त 3 हकः ` USA 2 हु , 
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वह इस तरफ लगता है । आत्मनिवेदन अन्तिम भक्ति है, इस र 
और सब भक्तियाँ समा जाती हैं । आत्मनिवेदन हो जानेपर उसकी 
अनन्य भक्ति हो जाती है, शरणागतिके जितने भाव हैं वे खयं ही ।. 
आ जाते हैं । पतज्ञलिने. जो ईश्वरप्रणिधान? कहा है वह भी ह | 
पुरुषमें आ जाता है तथा उत्तका फड समाधिसिद्धि भी उसे मिड 


जाती है | फिर उद्घारकी तो उसे कोई चिन्ता ही नहीं रहती, उसका 
तो उद्धार हो चुका । 


` _ आत्मसमयंण करके भक्त सर्वथा निश्चिन्त हो जाता है । उसे | 
. आपने लौकिक अथवा पारछौकिक किसी प्रकारका भय या चिता | 
नहीं रहती । एक मनुष्य पाठशाला चलाता है, . रात-दिन उसकी 

चिन्तामे बगा है, यदि कोई योग्य सम्पत्तिशाळी सज्जन उस कामको | 
संभाल छे तो फिर बह निश्चिन्त हो जाता है । फिर कमी-कमी वह 
उसका काम करता भी है तो भी उसे कोई चिन्ता नहीं होती; ससी 
प्रकार जैसे कोई आदमी अपना काम किसी योग्य व्यक्तिको सौंपा 
प्रदेश जाय तो उसे पीछेके कामका कोई फिक्र नहीं रहता । ऐसे 

ही अपने-आपको भगवानके अपण कर देता है. उसके ठिये मय । 


और चिन्ताका कोई स्थान ही नहीं रह जाता | उसके आनन्दका पार 
नहीं एता | - जेते किसी कंगाल लड़केकों कोई करोड़पति | 
दत्तक ( गोद ) ले तो बह बढी प्रसनतासे उस पिताकी गोद | 
हे ती ओर बेफिक हो जाता है । वह जानता है कि । ( 
० आ द पैसे भी नहीं थे और अब त करो 
| 'उरविंकोरी हो गया | अतः New Delhi. तु. कुरो सम्पति 


अतः उस पिताकी गोदमें बेठकर उसे बंडी | 
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ही आनन्द होता है; क्योंकि इससे उसके वह 
ताके लिये मिट जाती है । यह तो एक मलुष्यकी गोद र 

बात है, जो उस परमात्माको अपना आत्मप्तमपण कर देता 
> उसके आनन्दका क्या ठिकाना हे १ वहाँ भयकी वात ही कहाँ है.१ 
साधारण ढक्ष्मीवानकी गोदमें बैठ्नेवालेको i मय नही रहता, 
फिर परमात्मा तो स्वेस्तामध्यवान्‌ दै, उसको गोदमें मय कैसा ! 
वहाँ पहुँचकर फिर शान्तिका पार नहीं रहता ! धनवान्‌की गोदमें 

बैठ्नेवाला तो धनके खार्थवश, उसमें बाधा पइनेपर उसका अनिष्ट- 


01 


चिन्तन कर सकता है । यई उसकी नीचता आर कृतव्नता है, 
परतु परमात्माकी गोदमें कोई इस खासे नहीं बैठता, उसको 
इसी बातमें बड़ा आनन्द होता है कि प्रमुने मुझको अपना लिया । 
हमछोग तो उसके आनन्दको समझ ही नहीं प्रकते । बडी 
क्षण बात है | एक करोड़पति वायसरायसे मिलने जाता ह 
उसके साथ दो-चार आदमी हैं और वह लड़का भी हैं. जिसे 
उसने दत्तक लेनेका विचार किया है । वायसराय 03 हैं यह 
लड़का किसका है १ वह लडका कहता दे, मैं इनका के प 
। जहाँतक वह करोड़पति खयं अपने सुरे यह वात स्वीकार 


कर लेता, बहाँतक वायसराय उसकी वात नहीं मानते । यदि 
दूसरी वार वह लड्का अकेला जाता हैं तो वायसराप हो i 
सागत नहीं करते, कहते हैं ऐेटका पत्र लाओ । तुम | 

शे मे नका हूँ । उन्होंने कहाँ स्वीकार किया हवे ! इस प्रकार उस क 
॥. Re कहनेका कोई बिशेष असर नहीं पड़ता । ब्द सा १4 
1 | ८८01 हित इका ह, इसमें, उसो तह आनन्द नहीं मिलता. | 
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जो उस धनवानके यह कहनेपर मिलता है कि यह मेश हे, झी | 
प्रकार अमी तो हम ही कह रहे हैं कि हम आपके हैं । जिस दिन | 
प्रभु हमें स्वीकार कर छेंगे और कहेंगे कि “व्‌ मेरा हैं? उसी हिन | ' 
हम सच्चे उप्तके होंगे । जिसे परमात्मा अपनाते हैं उसके आनन्दको '> 
हमलोग क्या कह सकते हैं ? उसंमें स्वार्थ नहीं, प्रेम हे । दत्तक | 
गये. हुए लड्केको तो यदि पिता कष्ट देते हैं तो बह विरुद्ध भी हो 
जाता है, क्योंकि वह तो धनके लोभसे गया हे, परन्तु जो निष्काम 
प्रेममावसे अपने-आपको भगवानके समर्पित कर देते हैं, उनके | 
शरीरके तो यदि दुकडे-टुकडे भी कर दिये जाये तो मी वे पना |. 
अहोभाग्य ही समझते हैं | वहाँके लायक तो कोई उद्राहरण ही | 
नहीं प्रतीत होता | कोई आदमी किसी महात्माके पास जाता है 
और उनसे एक बल्न स्वीकार करनेकी प्रार्थना करता है । महात्मा | 
अस्वीकार कर देते हें । वह तो अपण करता हैं परन्तु जही | 
महात्मा स्वीकार नहीं करते वहाँतक अपण नहीं होता । जब विश 
आग्रह करनेपर महात्मा स्वीकार कर छेते हैं, तब अर्पण द जाता ै। | 
वह कहता है, अहा ! मेरा अद्दोमाग्य है जो मेरा वल्न महात्माजीने 
स्वीकार कर लिया | फिर जब महात्मा उस वल्को अपने सेवकोंको ग | 
देकर स्वयं अपने काममें छाते हैं, उस समय उसे कितना आनद | 
होता हे ६ महाराजकी सेवामे एक पंखा भेट किया जाता है, गर र 
खूब पड़ रही हे, उसी पंखेसे अपने ही हाथसे हवा करनेका विशेष | 
आग्रह कले यदि वे महात्मा स्वीकार कर सेतै हैं तो कितना | 
आनन्द होता है १ महाराज सोना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना की | 
८८/जुती है। महाराज.) तेप. सोतेकी- कृपा' क्रीनिसे. ५० बिक A 
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आग्रहसे यदि वे खीकार कर ळ॑ तो कितना आनन्द होता है. ! 
अब यदि देखा जाय तो वह महात्मा हैं या नहीं, इसका पता नहीं । 
हमारी मानासे ही हमको इतना आनन्द होता | ऐसे ही वह 
परमामा जिसको बहुत-से महात्मा प्राप्त हो चुके हैं, यदि हमारे 
शरीरको अपने काममें लाते हैं या काठते भी हैं तो कितना आनन्द 
' होना चाहिये, उस समय हमारा रोम-रोम हरित हो जाना चाहिये । | 
यदि हमारे शरीरके चमड़ेकी जूतियाँ वनाकर वढ पढन 9 तो हम 
' कृतकृत्य हो जायँ | अहा, हमारे शरीरका दी यह उपयोग हो 
रहा है । कितनी दया है, हमारी वस्तुको प्रभु कमे ठा रहे हैं) 
एक पतित्रता पतिके सुखसे सुखी होती है, जिस समय पतिदेव उकः 
का तन-मन अपने काममें लाते हैं तब वह अध्यन्त ही आनन्दित 
होती है । यद्यपि वह पतित्रता अपने पतिमे रमत ही रखती 
है पल्तु तो मी यह तो समझती दै कि वे मेरे लिये ही त 
हैं। दो घनिष्ठ मित्रोमिसे यदि एक दूसरेकी, बस्तुको लि र 
अपने काममें लाता है तो उस वस्तुके खामीको आनन्द ही होता है; 
यह समझकर उसे और भी अधिक आनन्द होत! है जि द 
भित्रने मेरी वस्तु खीकार कर ली । ये सब तो जोत हन 
इसी प्रकार यदि साक्षात्‌ परमेश्‍वर हमारी वस्तुअ २ हि 
ररीरादिको अपने काममें लाते हैं तो उससे बढ़कर हमार 


ठे जो 
क्या आनन्दको वात हो सकती हैं! ईस ab आ 
आत्मसमपण कर॒देता है उसके आनन्दका क 1 
गह रहता । क 
पे साधुवेषर्मे 
छह जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अडी पू त 
` सिहको साथ लिये राजा मयूरध्वजके यहाँ पढुँचे, उस क यो 
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राजाके पुत्र रत्नकुमारका आधा शरीर अपने सिंहके लिये माँगा । | 
राजाने कहा--'महाराज ! मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, परन्तु । | 
रानीसे पूछना आवश्यक है । रानीके खीकार करनेपर, राजारानी |; 
दोनोंने पुत्रसे पूछा । पुत्र नोछा-“ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा ! > 
येतो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं| राजा और रानी दोनों पुत्रको चीले | | 
लगे, पुत्र हसता दै, खिळता है, उसे यह ज्ञान है कि ये परमेखर | 
हैं । उसमें श्रद्धा है, प्रेम हे और प्रसन्नता है । राजा और रानीने 
` तो अपनी प्यारी चीज ही भगवानूके अर्पण की, परन्तु रुनकुमारने तो 
खयं अपने-भापको अपण कर दिया । राजा-रानीको उसके समान 
आनन्द केसे हो सकता था । उस समय रानीकी आँखोंसे आँसू. 
गिरते देखकर साधु बोले--हम नहीं डीमते । रानी कहती है 
महाराज , में पुत्रके मृत्युशोकसे नहीं रोती, दुःख यही है कि | 
उनका आधा ही शरीर काममै आया | आधेने न जाने क्य पाप 
किया है १ भगवान्‌ तुरन्त प्रकट हो गये । बे तो प्रकट होनेवालेः 
ही ये । यदि हमारा भाव ऐसा हो तो इमारो सत्र वस्तुएँ भगवानके 
अपंण ही नि । उन तीनोमें किसीको भी दुःख होता तो भगवान्‌. 
नही छेते हके साथ अर्पण करना चाहिये । राजा मयूरध्वज, 
रानी और राजकुमारका-सा भाव हो तो भगवान्‌ तुरंत प्रकट ह 


जाय । जो ऐसी प्रसन्नतासे अपने-आपको अनतरद्ईण करता है उसी- 


नहीं त्यागते । महात्माळोग भी प्रेमसे दी हुई वस्तुको आवश्यकता |. 
होनेपर छे छेते ह, वे समझते हैं कि नही लेनेसे इस बेचारेको दुःख | E 
होगा, फिर परमात्माको, ओसे,.तो "खुले आज्ञाः षे 5जचुबगी(क्षैण 05% 


RT 


> SRA 
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सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते। 

€ = दाम्येतद्रतं । 
अभयं सर्यो दद सम्‌ । 
जन लह + (वार रा० ६। १८। ३३) 


| 91 
"०७ 


>! 
र 


जो एक बार भी सच्चे हृदयसे उनकी शरण हो जाता है 
| उसको वे कमी नहीं त्यागते ।' जैसे किसीके पास एक स 
| उस बल्नने अपने खामीको आत्मसमर्पण कर रखा है । वह 
| । फाडे, फेंके, जलावे, ब्छावे, ओढे अथवा किप्तीको दे डाळे, वह 
।' कुछ मी प्रत्युत्तर नहीं देता, वह उसका कैसा ही उपयोग करे उस 
बन्नको कोई आपत्ति नहीं होती । इस प्रकारसे जो उन ८. 
आत्मसमर्पण कर देता है, वे उसका चाहे सो करें उसे कोई 
आपत्ति नहीं होती; ऐसा पुरुष जीता इआ ही सुक्त हो जाता 
है। वह जीता हुआ ही मुरदेके समान प्रमुकै समर्पित हो जाता 
है, मुरदा कोई आपत्ति कर सकता हो तो वह मी करे ।इस ु 
प्रकार जो जीता हुआ ही मुरदेका सच्चा खाँग कर दिखता 
है बही जीवन्मुक्त है । 


~ है वर्ह कसे 

ऐसा जीवन्मुक्त महात्मा निमय हो जाता ७ क । 

तर जाता है तथा अटळ और नित्य शान्तिको प्राप्त हे 
उप जीत्रन्मुक्तका संसारमें विचरना हमजेगेकि क 
ही होता है । उसे अपने लिये कोई कम्य नहीं रहता । 
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जो पुरुष इस प्रकारसे मगव-तशरण हो जाता है उसका 


जीवन केवळ लोगोंके कल्योणके लिये ही होता है। जैसे पश्चायतीके 
सामानसे जो चाहे बही अपना काम निकाल सकता हे, उसी प्रकार ।_ 


> 
> 
(३ 


उस पुरुषसे भी सबको अपना काम निकाल लेनेका अधिकास्पा 
होता है । ऐसे विरक्त पुरुषोंका जीना संसारके उपकारके ब्यि 
ही होता है । परन्तु उनमें ऐता भाव नहीं होता कि मैं संसारे | 
हितके लिये प्रिचरता हूँ | जो ऐसा कहता है वह तो अभिमानी है। 


वह जीवन्मुक्त कभी नहीं हो सकता । अमानित्व आदि सद्गुण 
तो उनमें पहलेसे ही आ जाते हैं । 


३ ऐसे पुरुषोंके दरानसे नेत्र, भाषणसे वाणी और चिन्तनसे 
मन पवित्र हो जाता है | ऐसे पुरुष संसारमें हजारो-लाखो हो चुके 
हैं। उत्ताखण्डकी तपोभूमिमें तो ऐसे बहुत ऋषियोंने तपस्या की 

| पवित्र भूमि खाभाविक ही वेरागथयुक्त है । उस ममि 
रहनेवाळ महात्मा पुरुषोकी महिमा कहाँतक गायी जाय! भगवानसे 
यदि कुछ माँगना हो तो यही माँगे कि (हे प्रभु ' जिन महात्माओं- 
कै हित आप गाते हैं, हमें उन्दींके चरणचिहोंका अनुगामी | 
बनाइये !' और माँगनेकी मी क्या आवश्यकता है ! जो पुरु | 
भगवानूकी शरण हो जायगा और जिसे भगवान्‌ अपना लेंगे उसके 
उद्धारकी तो वात ही क्या है, वह तो औरोंका भी उद्धार कर 
सकता है, ऐसे महात्मामें पेस लक्षण आ जाते हैं। भगवान्‌ कहते दै | 
es SR 


५ सङ्गाववाजतः ॥ 


_ > ~ प्रेकि त. हँ 
| मानकर | दोनों दो प्रकारके अधिकारियोके लिये & 


र 
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तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः खिरमतिभैक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 
{ गीता १२। १८-१९ ) 
«जो पुरुष शत्रु-मित्रमे और मान-अपमानमें सम है तथा सर्दी 
गर्मी और सुख-दुःखादि इन्दोंमें सम दै और सव संसारमें आसक्तिसे 
रहित है तथा जो निन्दा-स्तुतिको समान सपरझनेवाला और मननशीड 
है अर्थात्‌ ईश्वरके खरूपका निरन्तर मनन करनेवाला है. एवं जिस- 
किस प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट दै और 
हनेके स्थानमें ममतासे रहित है, वह स्थिर बुद्धिवाढा मक्तिमान्‌ 
पुरुष मेरेको प्रिय है । 


HN Qa 


ध्यानकी आवश्यकता 
न मतुष्प-जीवनका उद्देश्य मगवानको प्रात करना है. । इसके 
दिये प्रधान साधन दो प्रकारके हें--मेद मानकर और अभेद 
फल दोनोंका 
एक ही है | इसलिये यह बात नहीं कि अमुक ही करना चाहिये । 
कांशमें भेद्रका साधन ही सबके लिये उत्तम और सुगम 
स्ना जाता है । अमेदमें भी दो प्रकार हैं--एक भई ब्रझास्सि 
। १० १ । ४ | १० ) मैं ब्रह्म हूँ और दूसरा 'वाछुदेव स्मिति” 


| है। ह १९ ) सब वासुदेव ही ह. । इनमें दूसरा प्रकार श्र 
| र. नेमें ब्रह्मका समावेश न करके भगवानमें 
ह "समावेश वध शया “चाहिये 1५ Delhi. Digitized by 83 Foundation 
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मेद और अभेद दोनों ही साधनोंमें ध्यानकी सबसे अधिक 
आवश्यकता है । गीता, योगशात्र आदि सभी ग्रन्थ ध्यानवी | 
उपादेयताका वर्णन करते हैं । गीतामें तो भगवानूने “न किञ्चिइपि। , 
चिन्तयेत्‌! ( ६। २५) ककर केवळ मगवच्चिन्तनका ही उपदेश| 
दिया है । परन्तु अधिकांश लोग कठिन समझकर या आल्सके 
वश हो इस स्थितिपर पहुँचनेके लिये प्रयत्न ही नहीं कते। 
ध्यान बहुत ही कम किया जाता है और इस विषय हो 
निरत्साह-े हो रहे हैं । यह स्थिति बहुत शोचनीय है । मनुषके 
यह बात दृढ़ निश्चयके साथ मान लेनी चाहिये कि अर्प 
करनेसे 'अचिन्त्य-अवस्था' अवश्य होती है । जेसे लोग समर 
निष्काम कर्मको असम्भव मानकर कह देते हैं कि खाहि | 
कम कमी हो ही नहीं सकते | वे इस बातको नहीं सोचते कि | : 
चेष्टा और अभ्यास करनेसे खार्थ या कामना कम होती है 7 


अश 


प्र 
द 
श्‌ 
न्‌ 
न्‌ 
र्‌ 
; 

| 


` किप्ती समय उनका नाश भी जरूर हो सकता है । जो ह 


घटती है, बह नष्ट भी होती है, फिर निष्काम या निःखाय क 
क्यो नहीं होंगे, इसी प्रकार जब एक-दो क्षण मन अचिल्य-दशाकी 


प्राप्त होता है तो सदाके लिये भी वह हो ही सकता है । आव्यकता । 
है अम्यास करनेकी । 


अभ्यास भी बड़े उत्साह और ळगनके साथ करना चाहिये / 
क्षण-दोश्षणके लिये संसारकी ओर मन कम जाय, इतनेमे ही | ५ 
संतोष नहीं मानना चाहिये । मनको परमात्मामे पूर्ण एकाग्र कले | 
चाहिये | जबतक कम-से-कम . सा | 


कन छरे, तबतक चयी | | 


जलै 
ब्थानकी आवश्यकता २४३ 


बग्यास डोइकर भासनसे नहीं उटना चाहिये । यदि द निश्चय- 
` ॐ साथ ध्यानका अभ्यास किया जायगा तो अवश्य उन्नति होगी । 

संसारका चित्र मनसे संया हटानेकी चेश करते-करते ऐसा 
3 द्वामाविक अभ्यास बन सकता है कि फिर जिस समय आप 
चाहेंगे, उसी समय आपके मनमें संसारका अभाव हो जायगा । 
पमात्माके अतिरिक्त समस्त संसारका अमाव हो जाना ही 
अचिन्य-अवस्था दै । इस अवस्थामें ज्ञानकी जागृति रहती है, 
इसल्यि ळय-अवश्या नहीं होती । सत्रको सुळाकर परमात्माम मन 
न रहनेसे ही ठय-अवस्था समझी जाती दै । गीतामे उस विज्ञाना 
नन्द्धन परमात्माको सर्प, अनादि, सबका नियन्ता, समसे भी 
| अति सूक्ष्म, सबका घारण-पोषण करनेवाला, अचिन्त्यखरूप, 
। प्रकाशरूप, अविद्यासे परे. झुद्ध-सब्चिदानन्दबन जानस्वस्म बतलाया 


| 

है। जे में आवे. उसी स्वरूपको पकड़कर 
इस प्रकार जैसा स्वरूप समझमे आवे, उसी mar 
| उसका व्यान करना चाहिये । परमात्माका ययाथ स्वल्प त ३ 

| फळ है | उसका वर्णन हो नहीं सकता । उस ज्ञानलरूप परमात्मा- 
1 के ग्रहण करके सबको भुला देना चाहिये । 


0००७ मक 
यदि ऐसा ध्यान समझमें न आवे तो सूये संदर pe 
` पका ध्यान करना चाहिये, सूयक्रे सामने आँखें मूद हे 
/ ऐपान्यमावसे जो प्रकाशका पन्न प्रतीत हो उसीको देखता 

| सेव कुछ मुला दे । यह बह्मके तेजस्वरूपका “यान हद 
| भे स प्रकार न किया जाय तो मगवानकें जिस सुग रवरूपमें 


फि हो लो 2. निति मनको 
न: डो उसी सळ्पकी तमति ए कक 


dation USA हि 
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उसके अंदर भळीमोति प्रवेश करा दे । उन भगवानकेज़ि। ढु 
संसारका और अपना कुछ भी ज्ञान न रह जाय । जत्रतक र्ष चा 
ऐसी अनन्य स्थिति न हो, (दो चाहे प्रारम्भमें एक-दो मिनट ही) 
तबतक आसनसे नही उठना चाहिये | जब ऐसी सिति है मा 
जायगी, तब चित्तमें एक अपूब शान्ति और प्रफुल्लता हो म 
जिससे ध्यानमें आप ही रुचि बढ़ जायगी । निराकार या पावाएी 
कोई-सा भी ध्यान हो-होना चाहिये इस प्रकारका कि मिसे 
संसारका और अपना बिल्कुल पता ही न रहे । एक इष्टके कि 
सबका अत्यन्त अभाव हो. जाय | घ्यानकी इसी स्थितिके विये स 
प्रकारके साधन किमे जाते हैं, सेवा-भजन आदि जो कुछ गी 
किया जाय, च्यानकी प्रगाढ स्थितिसे सब नीचे हैं। परमाला | 
अचल-अटल बृत्ति स्थिर हो जाना ही बहुत . बड़ा लाम है । १! 
प्रकारके ध्यानकी कामना रखनेमें भी कोई आपत्ति नहीं है । पणि 
की कामना न करके ऐसे अविचल ध्यानकी कामना करना अर्थ 
दै । जिसकी ऐसी नित्य स्थिति हो जाती है. वह दूसरोंकी गै 
घ्यानकी युक्ति वता सकता है | 1 | 
चेतन-ज्ञानस्वरूपभे मनके लय हो जानेपर उसकी की ॥ 
स्थिति होती है सो बतलायी नहीं जा सकती । वैसी अवस्था हर 
बिना उसे कोई नहीं समझा सकता | जैसे आजन्म ब्रहचारी लै | 
संगकी अवस्थाको नहीं समझता | जब नाशवान्‌ भोगकी एक अब | | 
नहीं समझायी जा सकती तब ब्राह्मी स्थितिको तो बाणीसे को | 
केसे समझा सकता है १ उस अवस्थाको समझनेके छिये न 4 
८०० वस्था बनानेका प्रयत्न करना चाहि सबको “भूलूनेके वाद... F 


च्यानको आवश्यकता २४५ 


उष्तीको अपना इ ध्येय बनाकर उसका ध्यान करना 
9. i 5. ध्यानमें उँचे-से-उँचा आनन्द प्राप्त हो सकता दै । 
F ऐक ~ ९ है 
| अपने अधिकांश लोगोंका भक्तिका माग है और भक्तिके 
| गे ध्यान प्रधान है । भगवानूने जहाँ-जहाँपर गीतामे मक्तिको 
हि महिमा गायी दै, वहाँ ध्यानका बड़ा महत्त्व वतडाया है । किपी 
तह भी भगवानमें मनको प्रवेश करा देना चाहिये । भगवानने 
उसीको उत्तम वतळाया है | भगवान्‌ कइते हैं-- 
| योगिनामपि स्वेषां महूतेनान्तरात्मना 
श्रद्धावान्भ ha ७ >> युक्ततमो सत; 
| जतेयोमांस में त 
| मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता; 
| हया (गीता १२। २ ) 
| मय्येष मन आधत्ख मथि बुद्धि निवेशय । 
| निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संशय; ॥ 

। ( गीता १२। ८ 
हि अजुन ! सम्पूण योगियेमें भी जो श्रद्वावात, उ 
छो हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह a 
प | पस श्रेष्ठ मान्य है । 'मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर ह 
| oe हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्वासे युक्त हा 1] 

~ प्र्‌ ~ ~ ~ NN भी अति उ पि 
था „ शिरको भजते हैं, वे मुझको योगियोम 
| "य हें ॥ इसङियि तू मुझमें मनको लगा, मुझमें ह 
ती |. ही उपरान्त तू मुझमें ही निवास करेगा अर्यात्‌ 
ह “ही रसमें कुछ भी संशय नहीं है. | न 
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भक्तराज प्रह्वाद और खुव 
बिश्वके भक्तोरमे मक्तवर श्रीप्रहाद और धुवकी भक्ति अस्त, मा 
ही अलौकिक थी । दोनों प्रातःस्मरणीय भक्त श्रीमगवानूके विजय | 
प्रेमी थे । प्रहादजीके निष्काम-भावकी महिमा वही नहीं जा सकती। | दि 
आएभ्मसे ही इनमें पूणे निष्काममाव था। जब भगवान्‌ तृतिददेव तस 
ने इनसे बर मॉगनेको कहा तब इन्ड्रोने जवाब दिया कि 'नाय !मं | च 
क्या लेन-देन करनेवाला व्यापारी हूँ? मैं तो आपका सेवक है 
सेवकका काम मॉगना नहीं है और खामीका काम कुछ देदिशका | । 
सेवकको टाळ देना नहीं दै |! परन्तु जब भगवानूने फिर आई | ' 
किया तो प्रहादने एक बरदान तो यह माँगा कि “मरे पिताने आपसे 
द्वेष करके आपकी मक्तिमे बाधा पहुँचानेके लिये मुज्ञपर जो अत्याचार |. 
किये, हे प्रभो ! आपकी ङुपासे मेरे पिता उस दुष्कमेद्वारा उसन | | 
इए पापसे अभी छूट जायेँ । "सादात्‌ प्रभो सथस्तेन मुषे मे | 
पिता | ( विष्णुपु० १ । २० । २४ ) कितनी महानता है । दूत | 
वरदान यह माँगा कि 'प्रभो ! यदि आप मुझे बरदान देना 
चाहते हैं तो यह दीजिये कि मेरे मनमै कमी कुछ माँगनेकी 
अभिलाषा ही न हो ! | 
कितनी अदूसुत निष्कामता और इता है । पिताने कित 
के परन्तु प्रहकादजी सच कष्ट सुखपूर्वक सहते रहे, पित | 
हि Es किया और अन्तमं महान्‌ निष्कामी होनेपर गी | / 
| पराव क्षमा करनेके लिये मगवानसे प्राथना की! |. 
म खुषजीम एक बातकी और विशेषता है । उने अपी | 
“० सौतिली, साता. इहिरीके लिये भगवामसे' पह-कंहा5 कि नाष परी. | |: 


भक्तराज प्रह्माद और घुव २४७ 


प्रताने यदि मेरा तिरस्कार न किया होता तो आज आपके दुल्म 
| दर्शनका अढम्य लाम मुझे कैसे मिळता १ माताने बड़ा ही उपकार 
किया है? इस तर दोषमें उल्टा गुणका आरोपकर उन्होंने भगवानसे 
नै तोतेढी माँके लिये मुक्तिका बरदान माँगा ! कितने महत्त्वकी 
बात है । 
पर इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भक्तवर प्रह्मादजीने 
पितामे दोधारोपणकर भगवानूके सामने उसे अपराधी वतळाया, इससे 
उनका भाव रीचा है । धुवजीकी सौतेढी माताने बे द्वेष किया 
था, उनके इष्टदेव भगवानसे नहीं, परन्तु प्रहादजीके पिता हिरण्य- 
कशिपुने तो प्रह्मादके इष्टदेव मगवानसे द्वेष किया या | अपने प्रति 
| ' किया हुआ दोष तो भक्त मानते ही नहीं, फिर माता-पिताद्वारा कमा 
। हुआ तिरस्कार तो उत्तम फलका कारण होता है । इसलिये घुवजी- 
। | का मातामें गुणका आरोप करना उचित ही था । परत प्रह्वादजीके 
इश्देवका तिरस्कार था । प्रह्मादजीने अपनेको कष्ट देनेवाला 
` | जानकर पिताको दोपी नहीं बतळाया, उन्होंने मगवानसे उनका 
अपराध करनेके कारण क्षमा माँगकर पिताका उद्धार चाहा | 
रि वास्तवर्मे दोनों ही विळक्षण भक्त थे । मगवानूका दन करनेके 
ही प्रतिज्ञा अटळ थी । दोनोंने उसको बड़ी ही दृढता 
नत्परतासे पूर्ण किया । प्रह्मदजीने घरमे पताके द्वारा दिये हुए 
` भशेन मनसे सहे तो धुवजीने वनमें अनेक बजेको > र 
| छल कि । नियमों कोई किती प्रकार मी नी हटे, अते. 
| मोनी: इढ़तासे डटे रहे, कोई मी पय या प्रहोमन उन्हें तनिकता | 
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बहुत-सी बातेमें एक-से होनेपर भी प्रह्णादजीमें निकाम } 


भावकी बिशेषता थी ओर छुबजीमें सोतेली माताके प्रति गुणा: 
रोपकर उसके लिये मुक्ति मॉगनेकी ! 


वास्तवमें दोनों ही परम आदश और वन्दनीय हैं, हो 
दोनोंहीके जीबनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 


—— NIRS — 
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भावनाक अनुसार फल 


सब जग इश्वररूप हे, भलो बुरो नहिं कोय | 

जेसी जाकी भावना, तेसो हो फल होय ॥ 

सारा संसार ईश्वरूप दै, जिसकी जेठी भावना होती दै 
उसीके अनुरूप फल भी प्राप्त होता है | मनुष्य जव बीमार होता 
तब वह बहुत द्वी व्याकुळ हुआ करता है । उसकी व्याक्ति 
प्रधान हेतु यही दै कि वह उस रोगमें दुःकी भावना करता है | वेदना 
का अनुभव होना दूसरी वात है और उससे दुखी होना और बात है । 
यदि रोगमें दु:खकी जगह तपकी भावना कर ढी जाय तो मु । 
रोगजन्य दुःखसे अनायास ही बच सकता है । वह केवळ दुःखसे 
नहीं वच जाता, तपकी मावनासे उसके लिये बह रोग ही तप / 
फळ देनेवाला भी ह्यो जाता है | इस रहस्यके समझ लेनेपर 


व्याधियोमें मनुष्यको किश्चिन्मात्र भी शोक नहा होता । असे तली | 
पुरुषको तप करनेमें जीर क्श |. 
पडता ब Co महान New Delhi के भस्त, Foun र 


भावनाके अनुसार फळ २४२ 


ज्ञोकनाशक और शान्तिप्रद होता दै, वैसे ही णें न ता 
रोगीको भी उसको इ सद्भावनाओ प्रमा ही 
कु शोकप्रद न होकर हप और झान्तिप्रद द्दो जाता 90 
| अनुसार ही फल होता है, इसख्यि रोगपीडित मदुरा व 
> है कि वे रोगर्मे तपकी ही नहीं, बल्कि यह. मात्रना हे म 
दयामय मगवानूका दिया हुआ पुरस्कारखूप प्रसाद क. 
परम तप है । यदि रोग आदिम इस प्रकार परम त be 
पु हो जाय तो अवश्य ही वे रोगादि परम तके ७. be 
बन जाते हैं | परम तप इहलोकिक करसे छुडाकर प क 
से लेकर अह्मछोकतक पहुँचा सरता है । और यदि फ ० 
त्यागकर कर्तव्यबुद्धिसे ऐसे परम तपका साधन किया जाय > 
| इए लोक और परलोके मुक्तिरूप परमा शान्तिको प्राति र 
| ) बन जाता है. | तपसे जैसे पूवकृत पापोंका क्षय होता दै 220 
| | रेग-पीडा आदिमें परम तपकी दृढ़ भावनासे जीत्रके समस्त प है. 
| | क्षय हो जाता हे और उसे परमपददी ग्रति हो जाती दै । नना 
- | मनुष्य रोगको कश्दायक समझता दै, त शीतक वर्दे उससे द्वेष 
है, परंतु वही रोग जब तपके रूपमे--उपासनाके री 
है है तब वह उससे तपशील तपस्वीकी भाँति न ॥ 
करता है, न उसमे कष्ट मानता है और न उसकी निन्दा क 
9 पह तो तपस्वरीकी तरह उसकी प्रशंसा करता इती हे र 
मी परवा न १२के परम प्रपन्न रत है। इ 
| उसके रोगको “परम तपः समझा जा सकता है । द क 
अत्यन्त व्याधिपीड़ित होनेपर जब सुरि सामने शुकी | 
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महान्‌ भय उपस्थित होता है, उस समय उस मृत्युमें 'परम तफ दो 
भावना करनेसे वह मी मुक्तिका कारण बन जाती है, यद्यपि मृदु 
समयमे विद्वानोंको भी मय लगता है तब व्याधि-विकळ विषयी मनु, 
की तो बात ही क्या है । तथापि मृत्युके समीप पहुँचे हुए व्यापिः « 


> 
Do) 


पीड़ित मनुष्यको मुक्तिके लिये इस प्रकारकी भावना करनेका यथासाथ | 


ds ~ 21 


प्रयत्न तो अवस्य ही करना चाहिये कि 'तपकी इच्छासे वनमें गमन 
करनेवाले तपस्वीको जेसे उसके मित्र-वान्धव वनके छिये विदा का 
देते हैं, उसी प्रकार मृत्युके अनन्तर मुझे भी मेरे मित्र-बान्धव वनगे 
पहुँचा दंगे । वही मेरे लिये परम तप. होगा । एवं जैसे तपस्वी बं 
जाकर पञ्चाग्नि आदिसे अपने शरीरको तपाता है वैसे ही मेरे वखु- 
बान्धन मुझे अग्निमे दग्ध करके तपाबेंगे जो मेरे किये परम तप होगा | 


इस प्रकार मृत्युरूप महान्‌ कष्टको परम तप समझनेवालेको | 
रोक और मृत्युका भय नहीं होता | उसे मृत्युमें भी परम प्रसन्नता | 
होती है । जसे तपके लिये वनमें जानेवाळे तपस्वीको बन जानेंगे | 
भय और. बन्घु-चान्धव तथा कुटुम्बियोंके बियोगका दुःख न क 
प्रसन्नता होती है और जैसे बनमें चळे जानेके बाद पापोंकें नाश 
तथा आत्माकी पवित्रताके थ्थें किये जानेवाळे पश्चाग्नि-तापमं 


शारीरिक कष्ट शोकप्रद न होकर उत्साह, शान्ति और आननद 
होता है, वैसे ही अपनी धुड भावनासे मृत्युको “परम तप! के | 
रूपमें परिणत कर देनेवाले पुरुषको भी मृत्युका भय और शोक नहीं | 
होता । ऐसी अवस्था होनेपर हो समझना चाहिये कि उसका मृत्युको 
परम तपके ख्पर्म समझना यथार्थ है 
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हे म छ तपो यद्वयादवतस्तप्यते परमं दैव लोक 
त, परमं तपो यदयादितलप्यते स रतत 
जयति य एवं वेद । एत परम तपा यं प्रेतमरष प 
ॐ परमं दैव लोकं जयति य एव वेद । एत ह 
प्रतमग्नावस्यादधति परम देव लॉक न | ॥ बट 
-जरादि व्याधियोंसे पीडित रोगी जो उस व्याविसे तपायमान 
होता है, उस कष्टको ऐसा समझे कि यह “परम तप है 9 
इस प्रकार उस व्याधिकी निन्द्रा न करके और उससे दुखित न 
होकर उसे “परम तप” माननेत्राळे बिवेकी पुरुषका वइ रगख्प 
| तप कोका नाश करनेवाला होता है और उस विज्ञानस उसके 
सव पाप नष्ट हो जाते हैं, वह परम छोकको जीत लेता है अ 
मुक्तिको प्राप्त हो जाता है.। इसी प्रकार मृत्युके समीप पहुँचा 
हुआ मनुष्य मृत्युको प्राप्त होनेसे पूव इस तरह चिन्तन छ 
मानेके अनन्तर मुझे अन्त्येष्टिके ल्यि ढोग जो ग्रामे त 
चनें छे जायेंगे, वह मेरे लिये परम तप होगा ( ९0 ह 
' चनें जाना 'परम तप? है, यह लोकमें प्रसिद्ध है ) । ज उ व 
|. इस प्रकार समझता है वढ परम ढोकको जीत लेता है । ह. 
' मेरे शरीरको बनमें छे जाकर लोग उसे अग्निमे जळावेगे, वह 
. मेरे डिये परम तप होगा ( क्योंकि अग्निस शरीर तपाना पण | 
| त है. यह लोकमे प्रसिद्ध है । जो उपासक इल १. 80 
| दे प डोकूको जीत लेता हे अर्थाद मुक्त हो जाता “ "| 
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उपयुक्त श्रृतिद्वारा उपदिष्ट विवेचनके अनुसार प्रतयेक मनुष: 
को रोग और मृत्युमें परम तपकी भावना करके परमपदकी प्रे | ण 
छिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये । 


सत्यकी शरणसे मुक्ति श 
सत्‌--यह शब्द व्यापक हे, असलमें तो 'सतः शब्दप | क 
बिचार करनेसे यही सूझता हे कि यह परमात्माका ही स्वरूप है- 
उसीका नाम हे । जो पुरुष सतके तत्वको जानता है वह परमात्मा 
को जानता है | जो सत्‌ है बही नित्य है-अमृत है, इसके तत्वा | जज 
ज्ञाता मृत्युको जीत लेता है, शोक और मोहको लाँघकर निर्मम- | ३ 
नित्य परमधामको ना पहुँचा हे। वह सदाके लिये अमय | 
अमृत-पदको प्राप्त हो जाता है । उसीको लोग संसारमें जीवु 
ज्ञानी, महात्मा आदि नामेंसे पुकारते हैं। उसकी सबमें समबु 
हो जाती है, क्योंकि सत्‌ परमात्मा सबमें सम है और वह सतर 
स्थित है, इसलिये उसमें विषमताका दोष नहा रह सकता । पर्द 
कणी असत्य नहीं चोळता । उसके मन, वाणी और शरीरसे होने 
वाळे सभी कम सत्य होते हैं। उसकी कोई मी क्रिया असत्य न 
उसके द्वारा किया हुआ प्रत्येक आचरण सत्य समझा जाता | 


है।. वह जो आचरण करता या बतलाता है वही लोकमें प्रामाणिक । 
माना जाता दै-- | 


स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्वते ॥ 


5 


सत्यकी शरणसे मुक्ति २५३ 


ऐसे पुरुषका अन्तःकरण शरीर और उसको न्त्य सत्ये 
७ ` ¬ हैं। उसके आहार-व्यवहार और क्रियाओमं सत्य 
पूण हो जाती ह्‌ । SN र रे a 2. 
साक्षात मतिं चारण करक विराजता है । ऐसे नए 
' ` ` है. अतः हमलोगोंको इस प्रकार समझकर सत्यकी 
किन चाह से वक भढीमाँति धारण 
शरण लेनी चाहिये, अर्थात्‌ उसे दृदतापूवक भ॑ 
करना चाहिये । 
सत्यका स्वरूप 
सत्य उसका नाम है जिस्का किसी कालमें बाघ 
जो नित्य एकरस, सदा-सर्वदा सब जगह समभावसे स्थित 
| और जो खत: प्रमाण है । 
| & | 
नो 1 नाभावो विद्यते सत 
SRR '( गीता २। २६ ) 
र देव 
ऐसा 'सत्यः एक विज्ञान आनन्दघन चेतन परमात्मदेव ही 
` | है। श्रुति कहती हे-- 
सत्यं ज्ञानमनन्तं जह 
हम ( तैत्तिरीय> २1 १1 १) 
जीवात्मा भी सत्‌ है. । परमेश्वरका अंश होनेकें नाते 
है हि] 
| शो लेके जीवश्चतः सनातनः 
ममवांशी जीवलोके जीवभ रणी) 


| ह. गीता अध्याय २ सोक १७ से २१ और २३ क. 
वेत वर्णन किया गया है । अतएव उस 
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अव्यक्त, सत्यरूप परमात्माकी शरण लेनेसे यह जीव मायने ह 
लाँघकर सत्यखरूप परमात्माको प्रास हो जाता है । विज । सी 
आनन्दघन परमात्मा सत्य है इसल्यि उसका नाम भी सत्‌ वह र 
गया है, क्योंकि रूपके अनुसार ही नाम होता है, यह झेक + 
प्रतिद्र ही है--- 
३ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्निविधः स्मृतः। 
( गीता १७।२३) 


ॐ, तत्‌, सत्‌-यें तीन नाम ब्रहमके बताये गये हैं | स । ; 
शब्द भावका अर्थात्‌ अस्तित्वका वाचक है । संसारमें जो क| ६ 
भी सिद्ध शोता है वह 'सठ? के आधारपर ही होता है अतख | 
सारे संसारका आधार सत्य ही है । सूर्य, चन्दर, वायु परि ) 
भादि सत्र सत्यमें ही प्रतिष्टित हैं सत्यको ही प्रतिष्ठसे एर 
` तपता है. और वायु बहता है । बिना सत्यके किसी भी पदार्यकी 
' सिंद्रि नहीं होतो | सत्य परमात्माका खरूप है और पर्ण 
सब्रसे उत्तम अर्थात श्रेष्ठ है, इसबिये श्रेष्ठ गुण, उत्तम कर्म और 
साधु-भावमें “सत्‌? शब्दका प्रयोग किया गया है अर्थात्‌ जो %४ | 


भी श्रेष्ठ गुण, उत्तम कम और साधु-भाव होता है वह सदगुण. | 
सद्भाव और सत्कम नामसे ही लोक भोर शाक्षमें विल्यात है | 
सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्मगुज्यते । 
प्रशस्तै कमेणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। | 
| | | (गोता १७1२६) | 
000. ५: अप, का, होने जाते यज्ञ) दस „और 5््तपण्मी सत्तरी | 


सत्यको शरणसे सुक्ति २५५ 


पसे प्रसिद्ध हैं एवं इनमें जो निष्ठा तथा स्थिति है उसे भी “सत? 
दि 

र हुँ । खार्थको त्यागकर सत्खरूप परमातमाके अथ किया हुआ 
| प्रयेक कमे लोक और ज्ञाखमें सत्कमेके नामसे ही विख्यात है । 
€ 
यज्ञे तपसि दाने च खिति सदिति चोच्यते । 

5 अच तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
हूः न ( गीता १७ | २७) 


बिचारनेसे यह बात युक्तियुक्त भी सिद्ध होती है कि सत्यके 
अप जो भी क्रिया की जाती है वह सत्य दी समझी जाती है । 
इील्यि सत्यके निमित्त कमे करनेवालेकी कायिक, मानसिक ओर 
वाचिक सम्पूर्ण क्रियाएँ सत्य ही होती हैं यानी वे सब क्रियाएं 
लोकमें सत्य प्रमाणित होती हैं ! 


सत्य-भाषण 
कपट, झब्द-चातुरी और कूटनीतिको छोड़कर हिंसावजित 


साच्ताके साथ जैसा देखा, सुना और समझा हो उसे गैसा-का- 
ैसा--न कम, न ज्यादा-- कह देना. सत्य-माषण है । सः 
री इच्छा करनेवाले पुरुषको निम्नलिखित | बार्तोपर कि 
। भान रखना चाहिये--- क; 
. (१) न खयं झूठ कमी बोलना चाहिये और न wt 
) भरित करके बुल्याना चाहिये । दूसरेको प्रेरणा करके कश कि. 
| सप दबाव डालकर जो उससे झूठ बुख्वाता है वढ कि हे 
| फैली अपेक्षा गुरुतर मिथ्यामात्रण करता है, क्योंकि क. 
कि |. भका प्रचार अधिक होता है । किसी झठ बोडनेवाळेसे 


Ps, 
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भी नहीं होना चाहिये । उस समय मौन साधे रहना मी 
प्रकारसे झूठ ही समझा जाता है । तात्पय यह कि कृत, कातिक्ष, 
अनुमोदित--इनमेसे किसी प्रकारका मिथ्याभाषण नहीं हेत 
चाहिये । 


= 


~ 


( २ )जहाँतक बन पड़े किसीकी निन्दा-स्तुति नहीं कल 
चाहिये । निन्दा-स्तुति करनेवाला व्यक्ति खार्थ, काम, क्रोध, बो 
मोह, भय एवं उद्वेग आदिके वशीभूत होकर जोरामें भाकर का 
या अधिक निन्दा-स्तुति करने ळग जाता है | इनमें निन्दा काना ते 
सवेथा ही अनुचित है । विशेष योग्यता प्राप्त होनेपर यदि कही सति 
करनी पड़े तो वहाँ भी बड़ी सावधानीके साथ काम लेना चाहिये। 

जो अधिक स्तुतिके योग्य हो और उसकी कम स्तुति की जग | 
तो अर्थान्त(से वह स्तुति निन्दाक्रे तुल्य ही हो जातो है । | 

जो कम स्तुतिके योग्य हो, उप्तको अधिक स्तुति हो जप 

उससे जनतामें भ्रम फेळकर लाभके वदळे हानि होगे 
सम्भावना है । इस प्रकारकी बूटी स्तुतिसे खयं अपनी ओर | 
जिसकी स्तुति की जाय उसकी लामके बदले हाने दी होती है। \ 
परतु किसी बातका निर्णय करनेके ल्यि राज्यमें या पं 


° 
पाथ बात कही जाय तो उसका नाम निन्दा-सतुति नहीं है। | 


उसमें यदि किसीकी निन्दा-स्तुतिके वाक्य कहने पढ़ें तो भी. 
उसे वास्तवमें वक्ताको 


परि नोयत शुद्ध ` होनेसे उसे निन्दा-स्ततिर | | 
गणित नहीं करना चाहिये। न्य 
CC-0. Prof. "कोई व्यक्ति मदि, दोष जाननेके “लिये वूळनेका "मर्ग | 


सत्यकी शरणसे मुक्ति २५७ 


| करे तो प्रेमपूर्वक शान्तिसे उसे उसका यथाथ दोष बतला देना 
|) मीनिन्दा नहीं है । ः 

( ३ ) यथासाध्य मविष्यदकी क्रियाओंका प्रयोग नहीं करना 
ने चाहिये । ऐसी क्रियाओंका प्रयोग विशेष करनेसे उनका सर्वया 
पालन होना कठिन है, अतः उनके मिथ्या होनेकी सम्भावना 
पद-पदपर बनी रहती है । जैसे किसीको कह दिया कि 'मैं कळ 
निश्चय ही आपसे मिढँगा,' किंतु फिर यदि किसी कारणवरा वहाँ 
जाना न हो सका तो उसकी प्रतिज्ञा झूठी समझी जाती है | अतः 
ऐसे अवसरोंपर यही कहना उचित है कि “आपके घरपर कल मेरा 
। आनेका विचार है या इरादा है ।' 

( 9) किसीको शाप या वर नहीं देना चाहिये । इससे 
तकी हानि होती दै । शाप देनेसे तो पापका भी भागी होना 
सभव है | इस प्रकारके बुरे अम्याससे स्वमावके ब्रिगड़ जानेपर 
फ़्यकी हानि और आत्माका पतन होता है । f 

( ५ ) किसीके साथ हँसी-मजाक नहीं करना चाहिये । इसमें 
गायः विनोद-बुद्धिसे असत्य शब्दोंका प्रयोग हो ही जाया करता है। 
इम हँसी उड़ाते हैं, वह बात उसके मनके प्रतिकूल पड 
| नेनेपर उसके चित्तपर आघात पहुँच सकता है; जिससे हिसा 
1. आदि दोषेंके आ जानेकी भी सम्भावना है । 

_ (६) व्यङ्गय और कटाक्षक्रे वचन मी नहीं बोलने चाहिये । | हट 
एम्‌ और हिसाके दोष कस हैं। | 
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( ७) शब्द-चातुरीके बचनोंका प्रयोग नहीं करना चाहिवे।| 
जैसे, शब्दोसे तो कोई बात सत्य हे, परंतु उसका आन्ति} ' 
अभिप्राय है विपरीत । राजा युधिष्ठिरने अपने गुरुपुत्र अश्रत्यामाकी 
मृत्युके सम्बन्धमें अश्वत्थामा नामक हाथीका आश्रय लेकर शबः है 
चातुयका प्रयोग किया था | वह मिथ्या-भाषण ही समप्ता गया | 


( ८) मितभाषी बनना अर्थात्‌ गम्भीरताके साथ बिचारका 
यथासाध्य बहुत कम बोलना चाहिये, क्योंकि अधिक शब्दोका प्रयोग 
करनेसे विशेष बिचारके लिये समय न मिलनेके कारण भूलसे अपथ 
शब्दका प्रयोग हो सकता है | 


सत्यके पालन करनेवाले मनुष्योंको काम, क्रोध, गेम | 
मोह, भय, द्वेष, ईर्ष्या और स्नेहादि दोषोंसे बचकर बोल्नेकी | 
चेष्टा करनी चाहिये । जिस समय सत्यकी प्रतिष्ठा हो जाती है आ | 
समय उपयुक्त दोष प्रायः नष्ट हो जाते हैं। जब कि श्र 
किसी एक दोषके कारण मी मनुष्य सत्यसे बिचल्ति हो जातादै 


तो फिर अधिक दोषोंके वशमे होकर असत्य-माषण करनेमे 
आश्चय ही क्या है ? 


सत्य बोल्नेत्राले पुरुषको हसि और कपटसे खूब सावधानी १ 
रखनी चाहिये । जिस सत्य-माषणसे किसीकी हिंसा होती दैवे | 
ब १040. नहीं है, इसके सम्बन्धे मडामारत-कर्णपर्वेके ६९ । { 
अध्यायमें कौशिक ब्राह्मणको कया प्रसिद्ध दै । ऐसे अवसरपर सग. र 
भाषणको अपेक्षा मौन रहना अथवा न बतलाना ही सत्य है! | 
हॉ, अपनी या दूसरेकी प्राणरक्षाके हे झूठ बोडना पढे तो य| 
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सत्यकी शरणसे मुक्ति पर 


सत्य तो नहीं समझा जाता, परंतु उसमें पाप भी नहीं माना गया है। 
जिस सत्यमें कपट होता है वह सत्य सत्य नहीं समझा 
जाता | सत्य बोलनेवाला मनुष्य जान-बूझकर सत्यक्रा जितना 
अंश शब्दोंसे या भावसे छिपाता दै, वह उतने अंशकी चोरी 
करता है | हिंसा और कपट---ये दोनों ही सत्यमें कलङ्क लगाने- 
वाळे हैं । इसल्यि जिस सत्यमें हिंसा और कपटका थोड़ा भी 
बरा रहता है वह सत्य शब्दोंसे सत्य होनेपर भी झूठ ही समझा 
जाता 
प विषयी और पामर पुरुष हैं वे तो बिना ही कारण प्रमादः 
बश झूठ बोळ दिया करते हैं, क्योंकि सत्य-भाषणके रहस्य और 
' महत्ते वे सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं | उनका पतन होना भी फल्त: 
` खामाविक ही है, परंतु जो विचारशीळ पुरुष हैं वे सत्यको उत्तम 
समझकर उसके पालनकी इच्छा तो रखते हैं, किंतु उनसे भी सवया 
सत्यका पालन होना कठिन दै | अनन्त जन्मोसे मिथ्या-माषणका 
अम्यास होनेके कारण उनके लिये मी सत्यकी सिद्धि दुष्कर है । | 
दिर विवेक-बुद्धिके द्वारा स्वार्थको छोड़कर जो सत्यके पाठनकी 
चेश करते हैं उनके लिये इसका पाडन होता इतरा 
ति होनी सम्भब हे असाध्य नहीं | जो सत्यका अच्छी प्रकार 
१ नेम्यास कर लेता है. अर्यात्‌ जिसकी सत्यमें सर्वाङ्गप्रतिष्ठा हो 
जाती है उसकी बाणी सत्य हो जाती है । अर्यात्‌ बह जो कुछ | 
वह सत्य हो जाता है । महर्षि पक्षा भी योगपाद ही. 


~ 
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र तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


अगस्त्यके बचनोंसे नहुषका पतन हो जाना आदि अनेक | 
कथाएँ शाखनोमे प्रसिद्ध ही हैं । 

९ 

सत्य बोल्नेवाला पुरुष निमय हो जाता है । जबतक भय | 


Po 
¢ 


रहता है तत्रतक यथाथ भाषण नहीं होता--भयके कारण वही 
न-कहीं मिथ्या भाषण घट ही जाता है । जो सर्वथा सत्यको जीत 
लेता है बही श्रमाशीळ होता है, बही क्रोधके वशीमूत नहीं होता । 
क्रोधी मनुष्य सत्यके पाळनमें सत्रथा असमर्थ रहता है । त्रोधोतादं 
वह क्या-क्या नहीं बक बेठता ? 

सत्य-पाळनके प्रभावसे मनुभ्यमें निरभिमानिता आ जाती दै। 
मान और प्रतिष्ठाकी जहाँ इच्छा होती है वहाँ दम्म और कपो 
आश्रय मिल जाता है । और बस, जहाँ इन्होंने प्रवेश किया 
सत्य तत्काळ कूच कर जाता है । निःसंदेइ कपटी और द्म्मीका 
सत्यसे पतन हो जाना अनिवार्य है । 

जब स॒वथा सत्यकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस सत्यवादी 
किसी प्रकारकी इच्छा या कामना नहीं रहती । भोगोंकी 
वाळा मनुष्य भला क्या-क्या अनथ नहीं कर बेठता ? क्योंकि काम ही 


पापका मळ है । इसीलिये कामके बशीभूत हुआ कामी पुरुष घ | 
कपट, छळ आदि दोषोंकी खान वन जाता है | अतएव 


दोषोका नाश हो जाता है और वह मनुष्य एक सत्यके ही । 
दया, शान्ति, क्षमा, समता, निर्भयता आदि सम्पूर्ण गग | 
का भण्डार बन जाता है | अतः मनुष्यको सत्य- 


णः Ek 
द 


CR sm 


सत्यकी शरणसे मुक्ति २६१ 
सत्य आहार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद्र कोई भी क्यों न हो, शाखके 
= © 5. 
द्वारा बतछायी हुई विधिके अनुसार न्यायपूवक अपने परिश्रमद्वारा 
उपार्जित द्रव्यसे वह जो सात्विक#आहार करता है उसका नाम 


` सत्य आहार है.। यथपि ब्राह्मणके ल्यि दान लेकर भी जीविका- 


निर्वाह करना शाख्रानुकूळ है तथापि दाताका उपकार किये । विना 
जो याचनावृत्तिसे अपना धम समझकर जीविका करता है. वह 
रहमणोमें निन्दनीय समझा जाता है । उससे तपका नाश, आढस्य 
तथा अकर्मण्यताकी बृद्धि होती है, इसळ्यि शाखोक्त होनेपर भी 
इस प्रकारही जीविकासे किया हुआ सत्य आहार सत्य आहार 
नहीं है । इसलिये ब्राह्मणको दाताका प्रत्युपकार करके अथवा 
शिलेब्छबृत्तिसे जीविका-निर्वाह करना चाहिये, इसी प्रकार 
त्रियो मी खधमंके अनुसार सत्य और न्यायसे उपाजित शुद्द 
इव्यसे जीविका चळानी चाहिये । 
यद्यपि वैश्यके लिये ब्याज लेकर जीबिका-निर्वाह करना धम" 
शाकषानुकूल है तथापि क्रय-बिक्रय-ज्यापारके बिना केवळ व्याज 
इत्तिकी शाक्नकारोंने निन्दा की है । इसलिये भगवानूने गीताम 
सका उल्लेख ही नहीं किया | इससे आलस्य और निरुचमताकी 
वृद्धि होती है । गिरवी रखे इर आप्रषण और जमीन 
भी मूळसहित व्याजकी रकम जब अधिक हो जाती 


9 आयुःतत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः म One | | 
स्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सास्विकम्रियाः ॥ 


है तो | 


(गीता १७।८) | 
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कजेदार उनको छुड़ाकर वापस नहीं ले सकता । इससे उसकी 
आत्माको बड़ा कष्ट पहुँचता दै । अतः केवळ व्याजकी जीविका | 
निन्दनीय है | इस प्रकारकी जीविकासे जो वैश्य आहार करता है 
वह आहार भी सत्य नहीं है, इसी प्रकार श॒द्र आदिके ढिय समझ 
लेना चाहिये। 

जो पुरुष शा्रविद्दित अपने वर्णाश्रमके अनुकूल परिश्रम कळे 
न्यायसे प्राप्त हुए सात्विक द्रव्यका आहार करता है उसका वह 
आहार सत्य आहार कहलाता है । जैसे कोई वैस्य झूठ और कपट 
त्यागकर ईश्वरकी आज्ञासे अपना धर्म समझकर क्रय-वित्रय 
आदि न्याययुक्त जीविकाद्वारा प्राप्त सात्त्विक पदार्थोंका सेवन 
करता है तो उसका वह आहार सत्य आहार है । व्यापार केः | 
वाळे देश्यको उचित है कि यथासाध्य कम-से-कम मुनाफा छेक | 
माल विक्री करे; गिनती, नाप और बजनमें न कम दे और १ 
अधिक छे; ब्याज, मुनाफा, आढ़त और दलाली ठहराकर ग 
किसीको कम दे और न अधिक छे; लेन-देनके विषयर्मे जैसा सौदा 
' चतुर और समझदार आदमीसे किया जाय उत्ती दरसे मूख, मोठे 
और सीधे-सादे आदमीके साथ करे अर्थात्‌ सबके साथ सम 
क च । जो कुछ सम्पत्ति हो उसे ईश्चरकी समझकर छः 
दानिम सम रहते हुए दक्षतापूवेक व्यापार करे और ऐसी चेशे 
| / जाय कि जिससे मूळ धनका नाश न हो; जहाँतक हो सके 

= किसीकी जीविकाकी हानि न करके विशेष हिंसाका बचाव 
इए न्याये धन-उपाजन करे और सादगीसे रहे; जितने कमसे 
2 अपना ड अपने बुटुम्बका निर्वाह हो सके-ऐसी चेश करे, वढे | | 
तभ अपना ख न समझा, वनिः. | 


5. Bis ८ 


नशा 
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होकोपकारके ही छिये व्यय करे, यही सत्य व्यापार है। इस 
प्रकारके व्यापारद्दारा उपार्जित द्रव्यसे जो सात्तिक अनादिका 
आहार किया जाता है वह वेश्‍यके लिये स'प आहार है, इसी 
प्रकार अन्य सबके लिये समझ लेना चाहिये । 
सद्भाव और सद्व्यवहार 
ऊपर लिखा जा चुका है कि “सत! परमेश्वरका नाम है । 
अतः उसे प्राप्त करवानेवाळे भाव और व्यवहार ही सद्भाव और 
सद्व्यवहार हैं । उन्हींको साधुभाव कहा गया है । गीताके १३वें 
अध्यायर्मे ये ज्ञानके नामसे एवं १६बमें देवी-सम्पदाके नामसे 
प्रसिद्द हैं । उनमें जो भाववाचक शब्द्‌ हैं वे सव साधुभाव समझे 
| जाने चाहिये | जिन पुरुत्रोमे उत्तम भाव रहते हैं वे परमात्माकी 
। प्के पात्र समझे जाते हैं, अतः प्रासिमें हेतु होनेसे उनको 
सद्भाव कहा गया है | 
अमानित्व ( मानका न चाहना ), क्षमा ( अपने साथ किये 
गये अत्याचारोंका बदला न चाहना ), कोमळता, सरलता, पवित्रता, 
शान्ति, शीतलता, समता, वैराग्य, श्रद्धा, दया, उदाएता सुद्ृदता 
श्यादे भाव साकार परमेश्वरमें तो खाभाविक होते हैं एवं भगवान्‌: 
कौ शरण होकर उनकी उपासना करनेवाले भक्तोंमें उनकी दयसे 
बिकसित हो जाते हैं | ऐसे सद्घाबेसि युक्त भक्त परमत्म-दशेनके | 
होते हैं अतः हमळोगोंको ऐसे मार्वोको प्राप्त करनेकें 


सब प्रकारसे परमेश्वरकी शरण लेनी चाहिये । भगवद | 
र मञुध्यमें उपयुक्त सद्गात्र आ जति हैं. उसके आचरण ह व > 
- 12 ५ हेतु १ की 
} ते हैं, क्योंकि सदाचारमें सद्भाव ही हेठ॒वतळाये गये है । | 
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जैता आन्तरिक भाव होता है वैसी ही बाहरी चेष्टा होती है। 


\ 
५. 


अतः सद्भावसे मुक्ति और असद्वावसें पतन समझना चाहिये। | 
उपयुक्त सद्गुर्णोसे सम्पन्न - पुरुष यथासाध्य उस जगह नही जता 
जहाँ मान, बडाई और पूजा मिळनेकी सम्भावना होती है । यदि 2 
कोई व्यक्ति उसका अनिष्ट कर देता दै तो वह यही समझता है कि 
मेरे पूवेकृत कमेकि फलसे हुआ है, यह तो निमित्तमात्र है ऐसा 
मानकर वह किसीसे द्वेष या घृणा नहीं करता । बल्कि अवसर 
पड्नेपर उसके हृदयसे संकोच, ग्लानि, भय और इको दू 
करनेकी ही चेष्टा करता है | 
यदि उसके साथ को$ असदूव्यवद्वार करता है अथवा व्यक्ष 
और कठोर वाक्योंका प्रयोग करता है तो भी वह विनय और | 
सरच्तासे सनी इई मधुर वाणीसे उसी प्रकार शान्तिपूर्वक उत्तर देत. 
है जिस प्रकार श्रीरामचन्दजीने केकेयीको दिया-- | 
सुनु जननी सोइ सुतु बढ़भागी।जो पितु मातु बचन अघुरागी॥ 
तनय सातु पितु तोषनिहारा । दुभ जननि सकल संसारा ॥ 
` मुनिगन मिललु बिसेपि बन सबि भाँति हित मोर । 
तेहि महे पितु आयसु बहुरि संमत, जननी तोर ॥ 
भरत आनमिय पावहिं राजू बिधि सब बिधि मोहि सनसुख आज 
जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा प्रथम गनिअ मोहि मुढ़ समाजा ॥ 
वास्तवे: ऐसा सद्धावोसे सम्पन्न पुरुष सारे जगतमें अपने 
परम प्रिय खामी परमात्माका खरूप देखता हे और मन-ढी-म 
| ८०रको आग्राम-काता.इआ-सवकेन्साथ' सदेब्यचहर करता" हैक ए5७ 


। 


॥ 
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सीयराममय सब जग जानी । करड प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
ऐसे पुरुषोंका वैरी अथवा मित्रमें समभाव रहता है और काम 
पडनेपर वे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैप्ता श्रीकृष्णने अजुन और 


मे दुर्योधनके साथ किया था । मडाभारतके युद्ध-आरम्मके पूव जब वे दोनों 


श्रीकृष्णके पास गये तो उन्होंने यही कद्दा कि मेरे लिये तुम दोनों ही 
समान हो । मेरे पास जो कुछ है, उसे तुम दोनों इच्छानुसार बॉटकर 
ठे सकते हो। एक ओर तो मेरी एक अक्षौहिणी सेना है और दूसरी 
ओर मैं खयं निःशत्र हूँ। तुम्हारे परस्परके युद्धमे में रा 
ग्रहण न करूँगा | इन दोनोंमेंसे जिसे जो जेंचे वह ले सकता दै.। 
इसपर दुर्योधनने सेनाको छिया और अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णको । 
तथा ऐसे पुरुषोंको बड़े भारी विषयभोग भी वैसे ही बिचलित 
नहीं कर सकते, जैसे यमराजका दिया हुआ प्रलोभन नचिकेताको 
न कर सका । उसने रथ, घोड़े और रवर्गादिके उँचे-से-ऊचे मोगोंका 
तला ठुकराकर परमातम-धनको ही पसंद किया | 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो | 
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेखा। 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि तं 
अजी वरस्तु मे वरणीयः स॒ एव ॥ 
तासमृतानामुपेत्य 
जीर्यन्मर्त्यः क्वधःख; प्रजानन्‌ 
£. Satya Vrat Shastri नतिदीर्घे... जीविते. को उमेत ॥ USA 
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यसिन्निदं . विचिकित्सन्ति मृत्यो 
यत्साम्पराये महति जहि नस्तत्‌। 
योऽयं परो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता इणीते ॥ 
(कठ०१। १ । २७--२९) 


नकार 
wu! 


भनुष्य दरन्यसे तृप्त नहीं होता | धन तो आपके दशनसे मिड 
ही जायगा | जबतक आप ( अनुम्रहपूवेक प्राणियोपर ) शासन के 
रहेंगे, तबतक में जीवित भी रह सकूँगा, परंतु मैं तो वही वर चाह 
हूँ जो मेने माँगा है । जरारहित अमृतरूप देवोंकें समीप जाकर जर 
सरणयुक्त तथा प्रथिवीरूपी अधःस्थानमे स्थितं रहा हुआ कोन पुरु 
अनित्य वस्तुको चाहेगा १ रूप, क्रीड़ा और उससे उत्पन्न होनेबाढे 
अनित्य जानकर कौन पुरुष लंबी आयुसे संतुष्ट होगा ! 

हे मृत्यो | परछोक-सम्बन्धी आत्मतत्त्वमें जो शङ्का की जाती दै) १६ 


आत्मविज्ञान ही मुझसे कहिये, इस अत्यन्त गूढ़ वरके अतिरि 
नचिकेता और कुछ नहीं माँगता । 


और ऐसे पुरषोंका वेद, शा और महापुरुषोंके बचने भी | 

प्र्यक्षवत्‌ विश्वास होता है । जैसे कल्याणकामी सत्यकामका गुर ; 

बचनोंमें बड़ा भारी विश्वास था । वह. उद्दालककी सेवम रहे 

उपदेशाथ उपस्थित होता है। उसे गुरु तत्काळ आज्ञा दे देते ६ 
कि--'ये चार सौ गाये बनमें छे जाओ पूरी हजार हो जानेपर बाप | 

CC “चल आना "(छॉन्दोग्य3 ४४) "५८११ यप मही गा" किथागी » 
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प्राकर कृतकृत्य हो गया । 

अत्यन्त निष्ठुरता और निदयताका व्यवहार करनेवालेके 
साय भी उत्तम पुरुष उदारता, दया और सुदृदताका ही वर्ता 
करते हैं | इस सम्बन्धर्मे भक्त जयदेव कविका चरित्र बड़े 
महत्वका है-- 


एक बार भक्तशिरोमणि अयाचक जयदेवको किसी राजाने 
भनेक प्रकारसे अनुनय-विनय करके बहुमूल्य रन प्रदान किये । 
। उस विपुळ धनराशिको लेकर जत्र वह अपने घरको जा रहे थे तो 
। मागें डाकुओंसे मेंट हुई । छोम किससे क्या नहीं करवा लता ? 
डाङुओंने रत्न छीनकर बेचारे निःस्प्रृही भक्तके हाथ काट डाले | 
घनढिप्साकी इतिश्री यहीं नहीं हो गयी ! उन्होंने निदयतापूवक 
उन्हें पासके किसी जढडीन सूखे कूएमें डालकर और भी अधिक 
पापकी पोटली बाँची ! दैवयोगसे राजा उसो कुएँपर प्याससे 
व्याकुड होकर आ पहुँचा । ज्यों हो पानी खींचनेके लिये रस्सी 
अदर लटकायी, त्यों ही परिचित-सी आवाज छन पड़ी । 
0 पता चछा कि वह कशपन्र व्यक्ति न 
वा कोई दूसरा न था | राजाने उसे बाहर निकल्वाकर दुःख- | | 
मरे चकित-भावसे पूछा, 'यह क्या बना सा १ वि | 
साथ यह दुव्येवहार कर अपनी मौतको याद | 
` फिजुपरह्ा__ अनेक बार आग्रह करनेपर भी न बोळा । राजाका | 
E कोई ब न चला | वह उसे अपने राजमहल ले जाकर 
` रेतदिनि उसको सेवा-शुश्रूषार्मे तत्पर रहने लगा । संयोगसे नेही 
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डाकू महळकी ओर आते इए दील पड़े । आनन्दोल्लासमरे खें | 
जयदेव बोळ उठा--'राजन्‌ ! आप मुझे धन लेनेके लिये अनेक | | 
बार प्राथना किया करते हैं | आज आप इच्छानुसार खुले दिसे 
मेरे इन मित्रोंको दान कर सकते हैं |” कहनेभरकी देरी थी। राजाने > 
उन भयकम्पित डाकुओंको अपने पास बुळबाया | अपराधी 
लुटेरोके प्राण कण्टको आने ढगे- शाँगें परस्पर टकराने ढगीं। 
बहुत देरतक आशझा-आश्वासन पानेकें भाद उनका धड़कता हुआ 
हृदय थमा | साहस करके जो मनमें आया वही माँगा । अपने 
ुषक्योका उल्टा फल पाकर वे अचम्मित और द्वर्षित हुए । साथ 
में कोतवालको नियुक्त करके उन्हें सादर ब्रिदायी दी गयी | 
इस अद्भुत रहस्यके जाननेके लिये उत्घुकतापूण भावसे 
पूछा-“क्योजी ! आपका जयदेवजी भक्तके साथ क्या सम्बन्ध है! 
उन्होंने इतनी अधिक सम्पत्ति दिल्याकर किस कृतज्ञताका 
बदला चुकाया है ? 
डाकुओने छलमरी मुसकराहटके साथ कहा--'कोतवाढ 
. साहब ! हमलेगोंने इस जयदेवको एक बार मृत्युके मुखसे बचाया 
र हा चे यह उसी प्राण-दानका बदला चुका रहा है ।' अन्तिम 
हे तो दी उनके आगेकी पृथ्वी झटसे फट पडी और 
म नल सने अपनेमे सदाके लिये समा लिया । कोतवाब्ने 
_राज-दरबारमें उपस्थित 
सुनाया 


i होकर दोनोंके सम्मुख सारा वृत्तान्त कह 
य अ ह जयदेनकी आँखोंसे आँसू बह निकले । ऑप. 
र उनके दोनों हाथ निकल आये | 
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बार-बार पूछनेपर परम भागवत जयदेवने सारा हाळ कह सुनाया | 
राजाका आश्रय घटनेकी अपेक्षा और भी अधिक बढ़ गया | 
उसने तत्काळ पूछा--“जव आपके हाथ इन्होंने काट दिये तो ये 
मित्र केसे ४ 
' जयदेव---भैने प्रतिग्रह खीकार न करनेकी जो प्रतिज्ञा कर 

एखी थी, वह आपके आग्रहवश तोड़नी पड़ी । उसी प्रतिज्ञामङ्गकै 
दण्डखरूप मेरे हाथ काटकर इन्होंने मुझे उपदेश दिया। इस 
प्रकाके क्रियात्मक उपदेशद्वारा हित-साधन करनेवाले लोग मित्र 
नहीं तो क्या हैं ! 

राजा--इनको आपने धन केसे दिलवाया ! 

जयदेव-- कहीं धनकी लालसा रहनेपर ये फिर भी कमी 
समय पाकर किसी निरपराधका खून कर सकते हैं, ऐसा विचारक 
इनकी कामना-पूर्ति और संतोषके लिये मेंने आपसे धन दिल्वाया । 
मित्रताके नाते भी धन दिल्वाना न्यायसङ्गत ही या । 

राजा--इनकी मृत्युसे आप रोने कैसे लगे! 

जयदेव- मेरे निमित्तसे इन्हें प्राणोंसे हाथ घोना भी | मुझे 
बेग श्रेष्ठ कहते हैं, श्रेष्ठके सङ्घका फल श्रेष्ठ होना चाहिये, पर इर 
वात इसके विपरीत । इसील्यि मैं रोता हूँ कि दि प्रमो ! मैंने ऐसा 


|. कौनसा अपराध किया था कि जिससे इनको मेरे सङ्घका ए 
$ इुसरिणाम भोगना पड़ा ? न | 


राजा--तो आपके हाथ कैसे आ गये १ हः 
जयदेव--यह ईधरकी दया दै । वे अपने सेवकके अपराधोंका > 


२७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


विचार न कर अपने विरद--अपने दयापूण खमावकी ओर है 

देखते हैं । | 
भक्त-शिरोमणि जयदेवक्रे ये वचन सुनकर राजा पुलकित हो 

उठा- आनन्दसे गद्गद हो गया । इसका नाम है सत्यपाळ्कका 

“सद्भाव और उसकी प्रह्दयता । 

5 सत्कर्म 


परम पिता परमेश्वर सत्‌ हैं, इसलिये उनके निमित्त किये 
जानेवाले कमे भी सत्क हैं । 


. कर्म चेव तदर्थीयं . सदित्येवाभिधीयते | 
hse ५ प (गीता १७ | २७) 
र अतएव मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुषद्वरा जो कुछ मी क 
जाता. है, वह भगवदर्थ ही होता है । 
तदित्यनभिसन्धाय फलं अज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाथ विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ 
न १ ` *( गीता १७। २५ ) 
| त हटकर सत्खरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता दै। 


ओर ईश्वरापण दोनों ह ले 
हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही प्रकारके कम मुक्तिक्रे दे 


` नाझ बनको दी है । देखिये 
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स्थान-स्थानपर इस प्रकार कर्म करनेकी | 


| 


| 


“द 


“गीता अध्याय ३ । ९, ९ । २० | 


Fl 
) 


स मकार ईश्वराथ और ईश्वरापंण कर्म करनेसे मनुष्य पुण्य | | 


३ कक्कर ४ कन «| 


इसळिये यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा या जीविका आदिके 
। ह. समी कम इश्वरार्थ ही करने चाहिये । जेसे सच्चा सेवक ( मुनीम, 
| येक कार्य खामीवे उसीके निमित्त, उसीकी 
| गुता ) प्रत्येक कार्य खामीके नामपर, ९ ) 
3 'ष्छाके अनुसार करता हुआ किसी कम अथवा घनपर अपना 
| अधिकार नहीं समझता है और खप्नमे भी किसी बस्तुपर उसके 


- सत्यकी शरणसे मुक्ति २७१ 
| 


अन्त,करणमे ममत्वका भाव न आनेसे वह न्याययुक्त की हुई प्रत्येक 
यें हर्ष-शोकसे मुक्त रहता दै, उसी प्रकार भगवानूके भक्तको 
उचित है कि बह अपने अधिकारगत धन, परिवार न 
श्रो ही समझकर उसकी आज्ञाकें अनुसार उसीके कायम 
बनेकी न्याययुक्त चेष्टा करे और बह जो भी नवीन कम अपना 
रिया करे उसे उसकी प्रसन्नतां और आक्ञाके अनुकूल ठीक उसी 
प्रकार करे जिस प्रकार बंदर नटकी इच्छा और आ्ञानुसार 
करता = 

कह यह प्रश्‍न उठ सकता है कि ईश्वरकी इच्छाका पता किस 
प्रकार चले ? इसके उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि इस 
स्थे इश्वसे पूछ सकते हैं £ वह ` आपि 
विराजमान है. 


हं इदि सं विष्टो मत्तः स्ृतिज्ञानमपोहनं च । 
स्पेस चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्म॒ ह को 
'हमारे लिये क्या करना उचित दै. और कया ण 
| हे बात आप अपने हृदयस्थ परमात्मासे यदि जाना क 
| र न्यायकारी प्रभु आपके हृदयमें सत्मेरणा ही करगे । 
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|` #अक्ति सड़ावसे अन्तरात्मासे पराम लेता दै तो उसे पित भान | 


चाली 
२०१४ क... 


आत्मासे पूछता है कि “चोरी, व्यभिचार, झूठ और कपट आदि का 
केसे हैं ? तो उत्तर मिलता है कि 'त्याज्य हैं-_निषिद्ध हैं ! 
प्रकार ब्रह्मचय, अहिंसा और सत्य आदिके विषयमें सम्मति मागर 
पर यही उत्तर मिळता है कि “अवश्य पाळनीय हैं ।? अज्ञान, रा 
देष और संशय आदि दोषोंद्वारा हृदयके आच्छादित नेप 
किसी-किसी विषयमें निश्चित उत्तर नहीं मिलता, अतः ऐसे अवस | 
पर अपनी इश्टिमें जो भगबानूके तत्को जाननेवाळे महापुरुष हें, 
उनके द्वारा बतडाये हुए विधानको ईश्वरकी आज्ञा मानकर तदनुकूढ 
आचरण करना चाहिये। 
१ सत्खरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले व्यवहारका नाम ही 
सद्दयवहार है । इसीको सदाचार कहते हैं | अपना कल्याण चाहने 
वाळे साधकोंको उचित है कि वे इनके पालनकी ओर विशेषछपसे 
00 । पुरुषोमे तो सत्यका आचरण खामांविक | 
हा य किसी जीवको कभी भी कित्ती प्रकारसे दुःख, 
कक नहीं पहुंचाना चाहिये और. न पहुँचानेकी इच्छा ग | 
2100 । यदि कोई किसीको कष्ट पहुँचाता हो | 
100 वन्य ते न तो सहायता ही देनी चाहिये और 
जा *उमोदन ही करना चाहिये । इतना ही नहीं, 
____पसन्ता भी न माननी चाहिये। 


अडान और राग-देव सदाचारके लिये परम. बिधातक हैं। || 
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२७२ तत््व-चिन्तामणि भाग २ 
द्वारा सत्परामश ही प्राप्त होता है । साधारणतः जैसे को 


i 74१७ ला... कअ ८५ 


) 


सत्यकी शरणसे सुक्ति २७३ 


अतः साधकको इनसे खूब ही बचकर रहना चाहिये। भ्रम और 
' मर्खताके कारण मनुष्य हर एक प्रकारके दुराचरणर्मे प्रवृत्त हो 
। जाता है | इसलिये सदाचारी मनुष्यको सत्य और असत्यक्रे विषयमै 

शास्र और साधु पुरुषोंकी सहायतासे अपनी बुद्धिद्वारा निणय 
¦ करके सत्यका आचरण करना चाहिये । अन्यथा वह सत्यको 
असत्य और दुराचारको सदाचारका रूप देकर दुराचरणमें प्रदत्त 
शे जाता है, जिससे उसका परमा्थ-तरष्ट हदो जाना खामाविक दै । 


राग 

यह साधकका बड़ा भारी शत्रु दै । यही काम और लोमके 
रूपें परिणत होकर समस्त अनर्थोका मूळ बन जाता है । इसीके 
कारण यह विषयोंका दास होकर अर्थकी कामनाकें छिये संसारे 
मटकता फिरता है । आत्मछुधारकी कामनावाले पुरुषको इस बात- 
का पद-पदपर ध्यान रखना चाहिये कि कहीं मैं खाथकै चुमे 
फैसकर आचरण-प्रष्ट न हो जाऊँ । जब मनुष्य विसी 
भरम करता है तो आसक्तिके खामाविक दोषोके कारण उस कार्य 
की सिद्वि-असिद्धिमें निजी खार्थका अन्वेषण करने लगता है और 

है कि उस कायेके करनेमें मुझे क्या लाभ प्रात होगा १ इस 
| ` 'कारको अथ-कामना उसे सब विषयोका दास बनाकर श्रय 
छ गिरा देती है । अतः कल्याणकामी इक त ie 
| कायआसम्मके पूर्व ही सावधान हो जाय कि जिस खाथको 
| रे कर लेनेका अवसर न मिङ सके ! मने खार्थके प्रवेश | 

| ® जानेसे सदाचार दुराचारके रूपें, परिणत हो जाता है। | 
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सदाचारका पालन करनेमें यदि भूल्से कुछ कमी आ जाय याक्मि 


अंशर्मे कहीं पालन न बन सके तो निःखार्यां पुरुष दोषी ह | 


समझा जाता | दोष तो सारा खार्थसे आता है | स्वाध बड़ा है 


प्रब है, इसका ऐसा विस्तार और प्रसार है कि यह पद-पदप ५ 


व्याप्त है । इसीलिये सावधान होनेपर भी धोखा हो जाता है 
संसारके सम्पूर्ण कर्मों और समस्त पदाथोमें इसने अपना स्थान का 
रखा है | अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ पुरुष भी इसके 
फेरमें पड़कर कतंव्यको भूल जाते हैं। खाथसे बचने, खायका 
समर नाश करनेके छिये मनुष्यको सतत सावधानीसे प्रयन 
करते रहना चाहिये और बार-बार अन्तशत्ति करके देखना 
चाहिये । जो पुरुष इस स्वाथपर विजय पाता है, सव प्रकाखी 
कामना ओर स्पृहको त्यागकर विचरता है, वही परम शातिर 


र होता है । विषय-छोप मनुष्योके न तो आचरणोंमें ही सम्यक्‌ 
सुधार होता 


हे 
आ भाँति दष भी मलुध्यका परम शत्रु है | इसीके काण | 


बहू क्रोषके वशी डा आचरण कले 
रता है; जिससे भूत हो कत्य भूछकर विपरीत आचरण 


रखना (५ उसका सवनाश हो जाता है | परन्तु यह स्मरण 
रखना चाहिये कि देषका 


3 है। द राग या आस 


मनुष्यको सदाचारसे गिराकर उसकी 
' जिससे वह परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता दै 


“लिजाले वात रेन आये (00000. 


ड | 
%. "फि 


है ओर न उन्हें कभी कहीं शान्ति ही मिल्ती दै। | 


| 


खत्यकी शरणले मुक्ति २७५ 


आसक्तिरडित पुरुषकी प्रत्येक क्रिया स्वार्थहीन होती दै; 
, इससे उसके हर एक आचरणमें प्रेम और दयाका भाव बिकसित 
| हुआ खता है । किसी भी पदार्थमें राग न रहनेके कारण, संसारकै 
' जितने मोग्य-पदार्थ है उसके अधीन होते हैं, उन सबको वह 
/ उदात्चित्तमे देश-काल-पात्रके अनुसार लोकहिताथं सद्व्यय 
केवी चेष्टानें रहता है । ऐसे सत्पुरुषोंकी सारी क्रियाएं मखं 
और अच्चानियोंकी समझमें नहीं आरती । वे उसकी क्रियाओंको 
अपनी. अन्ञानाबृत क्रियाओंसे तुलना करके उनमें दोष ही देखा 
कते हैं। परन्तु वास्तवमें ऐसे महात्माओंकी स्वायरहित क्रियाओंमें 
| दोषका लेशमात्र भी प्रवेश नहीं हो सकता। इस लोक या 
| फछोककी कोई भी कामना या स्वाथ न रहनेके कारण ऐसे 
| महापुरषेकि आचरण अज्ञानी मलुष्योंकी दृष्टिमें दोषयुक्त होनेपर 
भी सवेथा पवित्र होते हैं । मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाका और संसारकी 
किप्ती भी स्थितिका लोम नहीं होनेके कारण संसारकी कोई भी 
हे इन्हें अपनी ओर नहीं खींच सकती, वे वि टि 
` रहते हुए न तो किसीसे डरते हैं और न स्‌ 
| करते हैं | विनय, सत्य. और boss 
॥ होते उनका स्वमाव बन ज 
0 ता. दो दा ही नहीं, कमी द प्राप्त 
2 शर उनमें कोई क्रोधकी-सी बाहरी क्रिया देखी जाती है, परन्तु 
| शितः उनमें क्रोव नहीं हो सकता । स्त्र सममे सम होनेके 
| फाण थे किसीकी अनुचित निन्दा-स्तुति नहीं करते । इ 
अं सवया अभाव होता है । जहाँ, जिस बातके प्रकट दो जागेस | 
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किसीको हानि पहुँचती हो या अपनी प्रशंसा होती हो उसे क़ 


५ छः 
हिपा देते हैं तो उनका यह आचरण कपट, असत्य या 


नहीं गिना जाता | न 


धा 


उपसंहार ५ 
स॒त्यका विषय बड़ा व्यापक है । इसपर बडुत अधिक व्ष 
जा चुका है तो भी इसमें मनके सब भाव व्यक्त नहीं हो पाये ऐ। 
इसकी विशदरूपसे व्याख्या करनेकी आवश्यकता है । किंतु रे 
बढ़ जानेके संकोचसे जहाँतक वन पड़ा, संक्षिप्तमें ही समा 
करनेकी चेष्टा की है । 


सत्य एक ऐसी वस्तु है, जिसका आश्रय लेनेसे सम्पूण उत्त 
गुणोंकी प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है । सत्यका आश्रयी सत्पुरुष छू | 
` गुर्णोका समुद्र और ज्ञानका भण्डार बन जाता है | यथि ससे पाड हा 
आरम्ममे साधकको अनेक प्रकारकी कठिनाइयों और क्लेशोका साम 

करना पड़ता है, किंतु सत्यकी सिद्धि हो जानेपर उसके शोक शी 
मोहका आत्यन्तिक अभाव हो जाता है | अतः सत्यके पाटन | 
वाळे पुरुषको निर्भयतासे अपने लक्ष्यपर डटे रहना चाहिये | एक भी | 
सत्यका त्याग और दूसरी ओर प्राणोंका त्याग-- इन दोनोंको तोढनेर । 
सत्पका पछड़ा ही भारी माढ्म देता है इसलिये यदि मु 
__ पाणोकीमी परवा न करके सत्यपर डटा रहेगा तो सभी आपत्तियाँ देखते | 
ही देखते आप ही नष्ट हो जायँगी | अन्तमें उस सत्यकी वि | ९ 
` शोगी। उदाहरणाथ प्रहादका इतिहास प्रसिद्ध है | सत्यके व्यि | 
अमार्णोको अपेक्षा नहीं है, वह तो स्वयं स्वतः प्रमाण है | अन । 
सब प्रमाणे की । सिद्धि समरी अके ह ४ सकष तिप 


सत्यकी शरणसे मुक्ति २७७ 


सयको नष्ट करनेके लिये चाहे जितने उपाय करे; सत्यको जरा 

व | । औ आँच नहीं आती--वल्किःवह जितना ही कसौटीपर कसा 

बाता है--जितना ही तपाया जाता है उतना ही बह्‌ उडञ्त्रल रूप 

. घाण करता रहता है । जो ताइनासे, तापसे मिंट जाप वह | 

छस ही नहीं है । जो सत्य-पालनका थोडा-सा ॥ समझ 

गया है उससे सत्यका त्याग होना कठिन है, फिर निले इसके | 

तका सम्यक परिज्ञान प्राप्त कर डिया है वे Re विचलित हो | 

सकते हैं ! केवळ एक सत्यका तत्त्व जान नपर मनुष्य सब 
| 


~ की 


तोका ज्ञाता बन जाता है; क्योंकि सत्य परमात्माका करून है 
बौर परमात्माके ज्ञानसे सबका ज्ञान हो जाना प्रसिद्ध है | अतः 

म, बाणी और इन्द्रियोंद्रारा सत्यकी शरण लेनी चादिन | सत्य 
| सपूण संसारमें व्याप्त दै । अन्वेषण करनेपर सवत्र लाक ८ 
ऋति नौर अनुभूति होने लगेगी । जो कुछ भी प्रतीत होता ह 

बिचारपूबेक परीक्षा करनेसे सबका बाघ होकर एक सत्य ही शेष 
हा है । सम्पूर्ण संसारका अस्तित्व सत्यपर टिका दा है । 
इतके बिना किसी भी पदार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती । पदि कोई 
` अश इसके विपरीत मान लेता है, वह विपरीतता 

„ गह | वर्षा होनेसे जैसे बाळूकी दीवार विशेष समयतक नहीं जै 
' भती, इसी प्रकार विचार-बुद्धिसि अन्वेषण करनेपर असत्यका 
अस्तिव तुरंत ही लुप्त हो जाता है । वाळकी 6841. 
नि दने वाळूके कण तो रहते भी हैं, पर इस असप्पका तोन रे नगी 
| | न्न यान मिट जाता है। जो असत्य है उसे भले ही कितने ही । 
पसि सत्य प्रमाणित करनेकी चेष्टा की जाय, पर अन्तम 


A । 
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असत्य ही रहेगा--अस्तित्वहीन रहेगा और सत्यको मिटानेवे ९ 

प्रयत्न निष्फल होंगे | ऐसा महत्त्व होनेपर भी जो ढे | 
केरे असत्यका आश्रय ठेते हैं, वे निःसंदेह दयनीय है | आ 
कल्याणकामी बन्धुओंको प्राणोंसे भो बढ़कर सः्यका आदर कह | 
चाहिये और उसके पाठनाथ कटिबद्ध होकर प्रयत्न करना चाहि। | 


रामायणमें आदर्श म्रातृःेम 


अनुज जानकी सहित प्रश्न चाप बान धर राम | 

मम हिय गगन इंदु इतर. बसहु सदा निहकाम ॥ | 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्पादारक्षक आजतक के | 
दूसरा नहीं हुआ, ऐसा,कहना अत्युक्ति नहीं होगा । श्रीराम स्ना 
परमाम थे, वे धमकी रक्षा और लोऊोंके उद्धारके लिये ही अमण 


इए थे। उनके आदर्श ळीछाचरित्रको पढ़ने, सुनने और स | 
करनेसे हृदयमें 


महान्‌ पवित्र-भाबांकी लहरों उठने छाती हैं और मी 
मुग्ध हो जाता है स्‌ 


साहस करता. हुँ,; -विज्ञन क्षमा कर! | 
थे। सत्य, सुह्ृदता, गम्भीरता; क्षमा, दया 
व निरस्ता 

अवा, पीरता Cec पत्रिमय ० जोन्ति;(पतिति्षा 


ME ON: ड 
LR REN 


. `राम 'स्गुणाधारः 


(1 ` भ्रदुता 9 
(0-0. Prof. Satya 


Dd € १५ 
रामायणमे आदरा अआत-भम २७९ 


| उपरमता, नीतिज्ता, तेज, प्रेम, मर्यादा-संरक्षकता, एकपलीत्रत, 

| | प्जारज्षकता, ब्रह्मण्यता, मातृ-पितृ-भक्ति, गुरुभक्ति, भातृ-प्रेम, 

| पत्ता, व्यवह् रकुशल्ता, प्रतिज्ञातत्परता, शरणागतवत्सट्ता, त्याग, 

१: पराधु क्षण, दुष्टविनाश, निवेरता. सख्यता और लोकप्रियता आदि 

॥ सुमी सदूगुणोंका श्रीराममें विलक्षण विकास था । इतने गुर्णोका एकत्र 
विकास जगत्में कहीं नहीं मिलता । माता-पिता, बन्धुमित्र, खी- 
पुत्र, सेवकप्रजा आदिके साथ उनका जैसा आदश वर्ताव है, 
उसकी ओर खयाल करते हो मन मुग्ध हो जाता है । श्रीराम-जेसी 
ोकप्रियता तो आजतक कहीं नहीं देखनेमें आयी । कैकेयी और 
थाको छोड़कर उस समय ऐसा कोई मी प्राणी नहीं था जो 
भके व्यवहार और प्रेमके बर्तावसे मुग्ध न हो गया हो। वास्तवमे 

केकेयी भी श्रीरामके प्रभाव और प्रेमसे सदा सुग्ध थी । रामराज्या- 

| पिपेककी बात सुनकर वह मन्थराको पुरस्कार देनेके लियें प्रस्तुत 

हर यी, श्रीरामके गुर्णोपर उसका बडा भारी विश्वास या | वनवास 

भेजनेके समय इन्नु बनी हुई केकेयीके मुखसे मी ये सच्चे उद्गार 

। कछ पडते हैं 

तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। | 

जननी जनक बंधु सुख दाता ॥ 

राम सत्य सवु जो कछ कहह | 

न तुम्ह पितु मातु वचन रत अहै ॥ 

| बैकैयीका रामके प्रति अप्रिय और कठोर बर्ताव तो भगवान: 

| क और देवताओंकी प्रेरणासे लोकहितार्थं हुआ था । ह)! 

( डी दर होता, करि “जैकेद्वीको,, श्रीराम, मिय, नि ब । । जै | 
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असत्य ही रहेगा--अस्तित्वहीन रहेगा और सत्यको मिटाने 
प्रयत्न निष्फल होंगे | ऐसा महत्त्व होनेपर भी जो मद सेने) 
कर असत्यका आश्रय लेते हैं, वे नि: संदेह दयनीय हैं। बह 
केल्याणकामी बन्धुओंको प्राणोंसे भी बढ़कर सम्यक आदा ह 
चाहिये और उसके पाठनार्थं कटिबद्र होकर प्रयत्न करना चाहि 


 रामाथणमें आदर्श भ्रातुमेम 
अनुज जानकी सहित ग्रञ्ु चाप बान धर राम | 
मम हिय गगन इंदु इत्र बसहु सदा निहकाम ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीक्रे समान मर्पादारक्षफ आजतक के 
इसर नहीं हुआ, ऐसा कना अध्युक्ति नहीं होगा । श्रीराम सष 


हृदयमें 


च हो जाता है | उनफा प्रत्येक काथ परम पवित्र, मतोपुखक ` 
और अबुक्रण करने योग्य है । ऐसे अनन्त युणोके ई | 
25 सम्जन्वर्मे मुझ-सरीखे व्यक्तिका कुछ लिखना एक प्रकार ( 
. श्डकपन है तथापि अपने मवोविनोदके ळिये शाल्ोके आघा , 
हि न ण ~ नेका साहस करता हुँ: :बिज्ञजन क्षमा करं। | | 
र म सबगुणाधार थे। सत्य, पुह्ृदता,..गम्मीरता, क्षमा) दया. 
250 क ना डि छासि 


५१०४ ति 
Es 


atya 


रामायणमे आद्रा भ्रात-प्रेम २७९. 


| उपरामता, नीतिज्ञता, तेज, प्रेम, म्यादा-संरक्षकता; wi 57 
१ -जारञ्जकता, ब्रह्मण्यता, मातृ-पितृ-मक्ति, गुरु-भक्ति) भ्रातु-प्ेम, 
सरलता, व्यवद्दारकुरारता; प्रतिज्ञातत्परता, शरणागतवत्सरता; क! 
७- साधु-ह्रक्षण, दुष्टविनारा, निवेरता. सख्यता और लोकप्रियता अ 
॥ समी सदगुणोंका श्रीराममें विलक्षण विकास था | इतने गुणका ठ 
| विकास जगतमें कहीं नहीं मिळता । माता-पिता, वन्घु-मित्र, र 
पुत्र, सेवक-प्रजा आदिके साथ उनका असा आदश है ; 
उसकी ओर खयाल करते हो मन मुग्ध हो जाता दै । श्रीराम 
| ढोकप्रियता तो आजतक कहीं नहीं देखनेमें आयी । कैकेयी और 


राको छोड़कर उस समय ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो 
श्रीरमके व्यवहार और प्रेमके वर्तावसे सुग्ध न हो गया हो। हज 
, केकेयी सी श्रीरामके प्रभाव और प्रेमसे सदा मुग्ध थी Eo 
' मिपेककी वात सुनकर बह मन्थराको पुरस्कार देनेके छि ज 
इई थी, श्रीरामके गुणोंपर उसका बड़ा भारी विश्वास जा र 
भेजनेके समय शत्रु वनी हुई केकेयीके सुखसे भी ये सच्च 
. गिकळ पड़ते हैं--- 
तुम्ह अपराध जोगु नहि ताता | 
जननी जनक बंधु सुख हा 
राम सत्य सब जो क्छु कहहू 
तुम्ह पितु मातु बचन रत अहृ हू ॥ 
“दु केकेयीका रामके प्रति अप्रिय और कठोर र 
| भरडा और देवताओंकी प्रेरणासे लोकहिताथ थल त 
नही सद होता करि. वैवेयीको श्रीराम, 
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मनुष्य और पशु-पक्षी किसीका भी रामसे विरोध नहीं ब 
यज्विध्वंसकारी राक्षसों और. शर्पणखाके कान-नाक काम्ने | 
खर, दूषण, त्रिशिरा, रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद . आदिक फ़ | 
जो वैरभाव और युद्धका प्रसंग आता है, उनमें भी रइस भा 2 
है | वास्तवमें रामके मनमें उनमेंसे किसीके साथ वेर था ही नही | 
राक्षसगण भी अपने सकुटुम्ब-उद्धारके छिये ही उन्हे बैन 
भजते थे | रावण और मारीचकी उक्तियोसे यह स्पष्ट है 
सुर रंजन भंजन महि भारा । 
. . जो भगवंत लीन्ह अवतारा॥ 
तो में जाइ वेरु हठि करऊँ। 
म्र सर प्रान तजे भव तरजँ॥ 
होइदि भजन्ु न तामस देहा । 
मन क्रम बचन मंत्र दृढ़. पहा 


| 


भम पाळे धर धावत धरें सरासन बान। | 
फिरि फिरि प्रश्ृहि बिलोकिहउँ धन्य न मो सम जत 


Fe यह सिद्ध है कि श्रीरामके जमानेमें चराचर जीते | | 
प्रति जेसा आदर्श प्रेम था, वैसा आजतक > 
कचन्वम भी देखने-सुननेमें नहीं आया । | १ 

ओ ऑरामकी मातृभक्ति कैसी आदर है | खमाता और भ" 
ताकी तो बात ही क्या, कळोर-सेकठोर व्यवहार केव ह्य! 9 
त फे प्रति भी और पक्तिआओर,स्माततते-पूर्ण डी-लतवि |. 


i 
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रामायणमें आदरा खरातृ-प्रेम २८१ 


| जिस समय केकेयीने वन जानेकी आज्ञा दी, उस समय 
र श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते इए बोले-- माता! इसमें तो 
| सभी तरह मेरा कल्याण है-- 

श> पुनिगन मिललु विसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 

| तेहि महेँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
क्र श्रीरामने कुपित इए भाई लक्ष्मणसे कहा-- 

यस्या मदभिषेकार्थ मानसं परितप्यते । 

माता नः सा यथा न स्यात्सबिशङ्का तथा कुरु ॥ 
तस्या; शङ्कामयं दुःखं सुुहृतेमपि नोत्सहे । 
मनसि प्रतिसंजातं सोमित्रेष्हमुपेक्षितुम्‌ ॥ 

न बुद्धिप॒वे नाचुद्धं स्मरामीह कदाचन | 
मातृणां चा पितुर्वाहं कृतमल्पं च विप्रियम्‌ ॥ 

( वा० रा० २।२२।६-८ ) 
| है रक्षमण | मेरे राज्याभिषेकके संबादसे अत्यन्त परिताप 
"| पायी हुई माता कैकेयीके मनमें किसी प्रकारकी शङ्का न हो, तुम्हें 
५ पाही करना चाहिये | मैं उत्तके मनमें उपजे हुए राङ्कारूप 
| को एक घडीके (ये भी नही सह सकता । हे भाई ! जहाँतक 
३।. बो ता मेने अपने जीवनमें जानमें या अनजानमें माताओंका 

का कभी कोई जरा-सा अप्रिय काय नहीं किया ।' 
रसके वाद वनसे लोटते इए भरतसे श्रीरामने कहा--- 
en तात लोभाद्दा माआ तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 

पन्मनसि क्ृतेच्यं 'व्तितच्यं च मातृवत्‌ ॥ 
101. Satya Vrat Shastri Collection, New (बाग ए१? तो ty १७११५ 02 2 
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है तात ! माता कैकेयीने ( तुम्हारी ह्वित-) कामनाप प 


र 


( राज्यकै ) टोमसे जो यह कार्य किया, इसके लिये मनमें कुछ 
विचार न कर भक्तिमावसे उनकी माताकी भाँति सेवा करना | | 

इससे पता लगता है कि रामकी अपनी माताओंके फ्री: 
` कितनी भक्ति थी | एक बार लक्ष्मणने बनमें केकेयीकी कुछ निद 
कर डाळी | इसपर मातृ-भक्त और भ्रातू-प्रेमी श्रीरामने जो कु 
कहा सो सदा मनन करने योग्य है--- 


न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन | | 
ताभेवेधवाङनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ 

*  /वा० रा० ३| १६। ५७) 
डि माई | बिचडी माता ( केकेयी ) की निन्दा कमी ` 
किया करो । बाते करनी हो तो इद्वाकुनाथ भरतके सम्बन्धमें क ^ 
चाहिये |: ( क्योंकि भरतकी चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। ) 


( 


कहा कि राजाके मनमें एक वात है, परंतु चे तुम्हारे डरसे कहते । 
नहीं हैं| तुम इन्हे बहुत प्यारे हो, तुम्हारे प्रति इनके मुखगे | 
अप्रिय वचन ही नहीं निकलते, यदि तुम राजाके भाप 
ना चाहिये जिसके जिये इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की है । इ | 
55 न ० बी ः | है 


रामाय णमे आदश भ्रातू-प्रेम २८३ 


अहो थिङ नाहसे देवि वक्तुं मामीरशं वचः | 
अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 
भश्नयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे | 

( वा० रा० २] १८ | २८-२९ ) 
“अहो, मुझे धिक्कार है, हे देवि! तुमको ऐसी बात नहीं 
| कहनी चाहिय, मैं महाराजा पिताकी आज्ञासे आगमें कूद सकता 
| हूँ. तीक्ष विष खा सकता हूँ, समुदरमें कूद सकता हूँ ।! एक समय 
' हक्षणने जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त पिताकी आज्ञा मानना 
` बम है, तत्र रामने सगरपुत्र और परझुरामजी आदिका उदाहरण 
देते हुए कहा 'पिता प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्होंने किसी भी कारणसे 
घन दिया हो, मुझे उसका विचार नहीं करना है, मैं विचारक नहीं 


म 
बै हूं में तो 


१ तो निश्चय ही पिताके बचनोंका पालन करूँगा |! 
विछाप करती हुई जननी कोसल्यासे श्रीरामने स्पष्ट ही कह 


दिया 


पासति शक्तिः पितुर्वाक्य समतिक्रमितुं मम । 

दये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ 
न ( वा० रा० २। २१ | ३० ) 
0 मि सिर टेककर प्रणाम करता हूँ, मुझे वन जानेके 
जा हे द], माता ! पिताजीके बचनोंको ठालनेकी मुझमें शक्ति 
| कितना अरामका रेकृपत्नीत्रत भादश है, पतनी सीताके प्रति रामा . 
॥ पेम र्‍या, इसका कुछ, दर्शन; सीताहइरणके प्रश्नात, 15. 2 । 
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श्रीरामकी दशा देखनेसे होता है | महान्‌ धीर-बीर राम बिहेमा | 
होकर अशू नेत्रोसे कदम्ब, बेल, अशोकादि वृश्चोसि ओर हीं. | | 
से सीताका पता पूछते हैं। यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने बागे 
थे यथा मां प्रपद्यन्त तांस्तथैव भजास्यददम्‌? (गीता ४ । ११)३ > 
बचनोंको मानो चरितार्थ कर दिया है । बे विलाप करते हैं, प्रा 
करते हैं, पागलकी भाँति ज्ञानशन्य-से हो जाते हैं, प्र्ठित हो पड़े 
हैं और 'हा सीते, हा सीते! पुकार उठते हैं। 

श्रीरामका सख्यप्रेम भी आदर्श है । सुम्रीवके साथ ति | 
होनेपर आप मित्रके लक्षण बताते हि 


जे न मित्र दुख होहि दुखारी | 
तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
दुख गिरि सम रज करि जाना । 
_ मित्रक दुख रज मेरु समाना॥ 
देत लेत मन संक न धरई । | 
गछ अनुमान सदा हित करई॥ | 
बिपति काल कर सतगुन नेहा । 
श्रुति कह संत मित्र गुन एदा ॥ 
फिर उसे क देते इए कहते हैं. 
TF त्यागहु बल मोरे | 
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| \ उच्च भादश प्राप्त होता है वैसा जगतके इतिहासमें कहीं नहीं है । 
| ' परण्डवोमे भी परस्पर बड़ा भारी प्रेम था । उनके भ्रातू-प्रेमकी कथाएँ 
| पहगसुनकर चित्त द्रवित हो उटता है और हम उनकी महिमा गाने 
> द्यते हैं। परंतु रामायणके न्रातृ-प्रेमसे उसकी दुळना नहीं हो 
सकती | रामायणकाळसे महाभारतकाळके भ्रातू-प्रेमका आदश बहुत 
नीचा था | इस काळकी तो वात ही क्या है, जहाँ बात-वातमें 
_ बँ होती हैं और जरा-जरा-से सुख-भोगके लिये भाइयोंकी इत्या- 
वक्ष कर डाळी जाती है । आज इस ळेखमें श्रीराम-म्रमृति चारों माइयोंके 
` भतृग्रमके सम्बन्धे यथामति किंचित्‌ दिग्दशन कराया जाता है | 


श्रीरामका भ्रात-ग्रेम 
Ee ढड्कृपनसे ही श्रीराम अपने तीनों माइयोंके साथ बड़ा भारो 
| “कते थे । सदा उनकी रक्षा करते और उन्हें प्रसन रखनेकी 


है ~ 


| > रते थे | खेळकूदमें भी कमी उनको दुखी नहीं होने देते 
| + यहाँतक र जीतमें भी उन्हें खुश करनेके लिये हार 
bs न i और मसे पुचकार-पुचकारकर दाँव देते थरे--- 
जीति Fr वाळक नित जोगत्रत अनट अपाउ । 
र 10 उकारि दुळारत देत दिवाबत दाउ uF 
रेच्ते | भाइयोको साथ लेकर भोजन करते, साथ ही 
पा का । विश्वामित्रजीके साथ उनके नञ और 
बा | जनक विद्या सीखकर और राक्षसाँका वित्ताझ- 
कः नों माई जनकपुरमे पहुँचे । भनुषःङ्ग हुआ । 
: आजित ओए०कीप "काले तीको कीव क 


| 


२८६ ततक्तव-चिन्तामणि भाग २ 


पूछने लगे | श्रीरामने बड़ी नम्रतासे और लक्ष्मणजीने तेजयुक्त कको | 
उनकै प्रका उत्तर दिया । टक्ष्मणजीके कथनपर परशुराम्जीम्र 
बड़ा क्रोध आया | वे उनपर दाँत पीसने ळगे । इसपर श्री 
जिस चतुरतासे भाईके कार्यका समर्थन कर म्रातृ-प्रेमका परिचय > 
दिया, उस प्रसंगके पढ्नेपर हृदय मुग्ध हो जाता है । 


तदनन्तर विवाहकी तेयारी हुई, परंतु श्रीरामने खयंबरमें विजय 
प्राप्तकर अकेले ही अपना विवाह नहीं करा ल्या | टक्ष्मणजी ते 
साथ थे ही, भरत-शब्रुष्नको बुलाकर सबका विवाह भी साथ ही 

_ करवाया | 
विवाहके अनन्तर अयोध्या छोटकर चारों माई प्रेमपूषक रहने ५ 
टगे और अपने आचरणोंसे सबको मोहित करने लगे | कुछ सम्प | 


जाद भरत-शन्नुष्न ननिह्दाल चले गये । पीडेसे राजा दशरथने सुगि 

गी आज्ञा और प्रजाकी सम्मतिसे श्रीरामक अति शीघ्र राज्या” 

[निश्चय किया । चारों ओर मङ्गट-बधाइयाँ बॅटने डगी और 

राज्यामिेककी तेयारी की जाने लगी | वसिष्ठजीने आकर श्रीरामको 

पढ दे संवाद घुनाया | राज्यामिषेककी बात सुनकर कौन प्रत 
नहा होता । परंतु श्रीराम प्रसन्न नहीं हुए, वे पश्चात्ताप करते हुए | 
कहने टगे , अहो ! यह कैसी बात है, जन्मे साथ, खाना-पीना, | ` 
ना-खेडना साथ हुआ, कणेवेध, जनेऊ और वित्वाह भी चारोकै | 
- एक हो Ne इए, फ्रि यह राज्य ही मुझ अकेलेको क्यों मिलना | 
र र दिया हमारे निमेळ कुलमें यही एक प्रथा अनुचित है कि छोटै | 
(000 गोलो वोडका किक डी-रजदी सकी 1000000 | 


00 न रि ८3:03 


“जाने रर 
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जनमे एक संग सव भाई । 
भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 


करनबेध उपबीत विआहा । 
संग संग सब भए उछाहा॥ 


बिमल बंस यहु अनुचित एकू । 
बंधु बिहाइ वड़ोहि अभिषेक ॥ 

श्रीरामको अकेले राज्य खीकार करनेमें बड़ा अनोचित्य प्रतीत 
हुआ । मनकी प्रसन्नतासे नहीं, परंतु पिताकी आज्ञासे उन्हे राज्या- 
मिषेकका प्रस्ताव खीकार करना पड़ा । परंतु उनके मनमें यही 
था कि मैं सिफ यह प्रथाभर पूरी कर रहा हूँ, वास्तवमें राज्य तो 
माइयोका ही है । मरत-इत्ुब्न तो उत्त समय मौजूद नहीं थे, अतः 
श्रीरामजीने लक्ष्मणसे कडा-- 

सोमित्रे भुडक्ष्व भोगांस्त्रमिष्टान्राज्यकलानि च। 


जीवित चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये ॥ 
( वा० रा०२ | ४ | ४४ ) 


“भाई सौमित्रे ! तुम वाञ्छित भोग और राज्यफडका भोग 
करो, मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे ही लिये है ।' 
इसके बाद ही इस ढीला-ताटकका पट-पखितन हो गया । 
ने माता कैकेयीकी कामनाके अनुसार राज्याभिषेक वनगमनके रपम 
` परिगत हो गया | प्रातःकाळके समय जब श्रीराम पिता दशरथकी 
` सूसतिसे सुमन्तके दरारा कैकेयीके मढलमें बुळाये गये और जब उद्दें 
केकेयीके बरदानकी वांत माळूम इई तब उन्दोंने वड़ी प्रसन्नता प्रकट 
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की, वे कहने कों कि “माता ! इसमें बात ही कौन-सी है । मुझे) 


केवळ एक ही बातका दुःख है कि महाराजने भरतके अभिषेक 
लिये मुझसे ही क्यों नहीं कहा--- 


गच्छन्तु चेवानयितु दूताः शीघ्रजवहये ¦ । 


का 


ns ss 


भरत मातुलकुलादद्व नुपशासनात्‌ ॥ 
दण्डकारण्यमपोऽहं गच्छास्येच हि सत्वरः | 
अविचार्य पितुर्वाक्यं समा वस्तु चतुदंश ॥ 

( वा०रा० २। १९] १०-११) 

. "राजकी आज्ञासे दूतगण अभी तेज धोड़ोंपर सवार होक 

मामाजीके यहाँ भाई भरतको ळानेके लिये जाय । में पिताजीके 


थेन सत्य करनेके लिये बिना कुछ विचार किये चौदह वे 
लिये दण्डकारण्य जाता हूँ | प्राणप्रिय भाई भरतका राज्याभिषेक 
हो, इससे अधिक प्रसन्नता मेरे लिये और क्या होगी? विधाता | 
भान सब तरहसे मेरे अनुकूल है-- 
भरतु ग्रानप्रिय पावहि राजू । | 

. बिधि सब बिधि मोहि सनप्रुख आज ! ४ 

जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा । र 


अथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा ॥ | 

धन्य है यह त्याग ! आदिसे अन्ततक कहीं भी राज्यल्प्सिका / 

गर्म नहीं और भाइयोंके डिये सवदा सवन त्याग करनेको तैयार! | | 
को म्हण करनी चाहिये कि छोटे भाइयों | 
५४०४० 0॥ खुलुको, अकेले कसी. अह नदी; 
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चाहिये । योग्यतात्रश कहीं ग्रहण करना ही पड़े तो उसमें 
भाइयोका अपनेसे अधिक अधिकार समझना चाहिये, बल्कि यह 
मानना चाहिये कि उन्हीं छोगोंके लिये मैं इसे ग्रहण करता हूँ और 
यदि ऐसा मौका आ जाय क्रि जब भाइयोंको राज्य, धन, सुख 
मिळता हो और इसलिये अपनेको त्याग करना पड़े तो बहुत ही 
प्रसन्न होना चाहिये । अस्तु ! 

इसके बाद श्रीराम माता कोसरया और पत्नी सीतासे विदा 
माँगने गये | श्रीरामने भरत या कैकेयीके प्रति कोई भी अपशब्द 
या विद्ेपुप्ततक शब्द नहीं कहा, बल्कि सीतासे आपने कहां-- 

बन्दितव्याथ ते नित्यं याः शेषा मम मातरः | 

्नेहग्रणयसम्भोगेः समा हि मम मातरः॥ 

आतृपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः । 

तया भरतशत्रुघ्नौ प्राणेः पियतरो मम ॥ 

1 ( वा० रा० २ | १६। ३२३३) 

'मेरी अन्य माताओंको भी नित्य प्रणाम करना, क्योकि 
मुझपर स्नेह करनेमें और मेरा छाड़-प्यार तथा पाटन-पोषण | 
करनेमें मेरी सभी माताएँ समान हैं । साथ दी तुम मरत-शतुनको 
भी अपने भाई और बेटेके समान या उनसे भी विशेष समझना, 
क्योकि ये दोनों मुझे प्राणोंसे मी अधिक प्यारे है |! र 


मात लु चना पैबनेकी अनुमति श्रीरामको देनी पड़ी, तब छक्ष्मणजीने मी साथ 
|! ०.०५ ब्याद श्री «ऐसे, | पक, ही, नडी जो अपने ) 
त७ चि० भा० २-१९-- A 
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भारामके लिये लक्ष्मणसे कहते या उसे उभारते कि "ऐसे अन्यायी । 
राज्यमें रहकर क्या करोगे, तुम भी साथ चलो |? उन्होंने ह्न | 
घर रहनेके छिये बहुत समझाया, अनेक युक्तियोंसे यह चेष्टा की 
कि करिसी तरह ढक्ष्मण अयोध्यामें रहे, जिससे राज्य-पणिारकी 
सेवा-सम्हाल हो सके और लक्षणको वनके कष्ट न भोगने पढे, 
परंतु जब लक्षमणने किसी तरह नहीं माना तब उसको सुख 
पइँचानेके लिये रामने साथ ले जाना खीकार किया । 


भीराम छोटे भाई लक्ष्मण और सीतासह्वित वनको चे 
गये | बनमें लक्ष्मणजी शरीराप-सीआकी इर तरङ्ग सेत्रा करते हैं 


और श्रीराम मी वही कहते और करते हैं, जिससे श्रीप्तीताजी ६ 
शीर भाई लमण सुखी हों | | 


सीय लखन जेहि विधि सुखु लहहीं । | 
ह सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं॥ | 
जागवहिं प्रु सिय लखनहि कैसे । 
पसक विरोचन शोलक देसें॥ \ 
; ससे यद्द सीखना चाहिये करि अपनी सेवा बरनेबाछे छोटे | 
ता ओर पलीसो जैसे सुख पहुँचे, वैसे ही कामे करने चाहिये तपा |. 
; ही रक्षा करनी चा 


रते हिये, जेसे परके आँखोंकी करती हैं | | 
का समाचार प्राप्तकर जवा शरीरम 
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शब्द कह वेठे, तव श्रीरामने भरतदी प्रशंसा करते हुए कहा-- 
| भाई ! भरतको मारनेकी वात तुम क्यो. कहते हो, मुझे अपने 
| बान्धर्वोके नाश करनेसे प्राप्त होनेवाळा धन नहीं चाहिये, वह तो 
> क्ियुक्त अन्नके समान है--- 


धर्ममर्थं च कामं च एथिमीं चापि लक्ष्मण | 
इच्छामि भवतामर्थे एतत्जतिशृणोमि ते॥ 
भ्रातृणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सस्बेनायुधमालमे ॥ 
यद्विना भरतं स्वां च शत्रुघ्नं नापि मानद | 
भवेन्मम सुखं किश्चिद्धश तत्ङुरुतां शिखी ॥ 
मन्येऽइमागतोऽयो्यां भरतो आवृबत्सलः । 
मम प्राणः ग्रियतरः ङ्ुलधर्ममनुसरन्‌ ॥ 
शुत्वा प्रत्राजितं सां हि जरावल्कलधारिणसू । 
जानक्या सहितं बीर त्यया च पुरुषोत्तम ॥ 
स्नेहेनाक्रान्तहृदयः शोकेनाइलितेन्द्रियः । 
द्रष्दुमम्यागतो ह्येष भरतो नान्यथागतः ॥ 
अम्बां च केकयीं रुष्य भरतथाग्नियं वदन्‌ । 
मसाद्य पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः ॥ 

` (बा० रा० २। ९७ | ५-६ एवं ८ से १२) 
` हि ळदमण ! मैं सत्य और आयुधकी शपथ करके कहता हूँ 
भै घम, अर्थ, काम और सारी पृथिवी तथा और जो कुछ a 
एत. हैँ, अइ, सब्द लोगोके. डिये हे नक [भे यकी, ८७३ | 


RE 


२९२ तरंब-चित्तामणि भग २ 2 | 
मोग्य-पामग्री और सुखके ळिये हवी राज्य चाहता हूँ। हेमा, 
देनेत्राळे भाई लक्ष्मण ! भरत, तुम और शन्रुध्नको छोइकर प | 
मुझे कोई सुख होता हो तो उसमें आग ळा जाय | हे पुल! 
श्रेष्ठ वीर लक्ष्मण ! में तो समझता हूँ मेरे प्राणप्यारे भ्रातर? 
भाई भरतने जव अयोध्यामें आकर यह सुना होगा कि में जवी 
धारणकर तुम्हारे और जानकीके साथ वनमें चळा गया हूँ तव ब 
कुल्धपको स्मरण करके अति स्नेह और शोकके कारण व्याकुः 
तथा कातर होकर अप्रिय बचनोंसे माता कैकेयीको अप्रसन भै 
पिता दशरथजीको प्रसन्न करता हुआ हमलोगोंके दर्शनके बि 
तथा मुझे छोटाऋर राज्य देनेके लिये ही आ रहा है |! वह मगो 
भी कमी विपरीत आचरण नहीं कर सकता । यदि तुम्हें राज्यकी ई | 
तो मैं भरतसे कहकर दिल्या दूँगा । तुम मरतके सम्बरो पु 
समझ रहे हो, भाई भरतको कमी राज्यमद नहीं हो सकता-- 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा । 
बिधि प्रपंच महे सुना न दीसा || 
भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ । 
कमहं कि काजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ ॥ 
लेखन तुम्हार सपथ पितु आना । 
सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना॥ 
'सशुजु खीरु अबशुन जळ ताता | 
| मिल रचइ प्रपंचु विधाता ॥ क 
इस रबिबंस तडागा | 
अनेमि दीः Del 


३ 
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गहि गुन पय तजि अवशुन बारी | 
निज जस जगत कीन्हि उजिआरी ॥ 
| कहत भरत शुन सील सुभाऊ। 
ड पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥ 
श्रीराम मरतका गुणगान करते इए प्रेमकै समुद्रमें निमग्न 
हो गये । लक्ष्मणजीको अपनी भूळ माछम हो गयी । यहाँ भगवान्‌ 
श्रीरामने छक्ष्मणके प्रति जो नीतियुक्त तीखे भोर प्रेममरे वचन कडे 
उनमें प्रधान अभिप्राय तीन समझने :चाहिये | प्रथम, भरतके प्रतिं 
श्रीरामका परम विश्वास प्रकट करना; दूसरे, लक्ष्मणको यह चेतावनी 
देना कि तुम भरतकी सरलता, प्रेम, त्याग आदिको जानते इए भी 
मेरे प्रेमवश प्रमादसे बालककी तरह ऐसा क्यों बोळ रहे हो ! और 
तीसरे, उन्हें फटकारकर ऐसे अनुचित मार्गसे बचाना | 
भरत आपे और हे नाथ ! रक्षा करो! कहकर, दण्डकी 
तरह पृश्वीपर. गिर पड़े | सरलृदय श्रीब्द्मणने भरतकी वाणी 
| पहचानकर उन्हें श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम करते देखा, हृदयमें 
५ भातृञम उमड़ा, परतु सेवा-धर्म बड़ा जबरदस्त है । ढक्ष्मणजीका 
मन करता है कि भाई मरतको हृदयसे लगा ढुँ, परंतु फिर अपने 
| ' कर्तव्यका ध्यान आता है तब शरीराम-सेवामें खड़े रढ जाते हैं । 
मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई 
सुकबि लखन मन की गति भनई॥ 


रहे राखि सेवा पर भारू।_ 
खेलारू ॥ 
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आखिर सेवामे छगे रहना ही उचित समझा, परंतु त ४ 
निवेदन किये बिना उनसे नहीं रहा गया--लक्ष्मणजीमे शि | 


नवाकर प्रेमसे कहा--- 
न भरत मनास करते रघुनाथा । 


भगवान्‌ तो भरतका नाम छुनते ही बिहळ हो गये बो! 
प्रेममें अधीर होकर उन्हें उठाकर गले लगानेको उठ खड़े इुए। 
उत समय श्रीरामकी कैसी दशा हुई--- 


उठे रास सुनि पेम अधीरा। 
` कहुँ पट कहूँ निषंग धनु तीरा॥ 
बरचस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान | 
भरत राम की मिलनि लखि ब्रिसरे सबहि अपान ॥ 
यहाँ चारों भाइयोंका परस्पर 'प्रेम देखकर समी मुख धे 
गये । मरतकी विनय, नम्रता, साधुता और राममक्ति देखकर तै 
लोग तन-मनकी छुंधि भूछ गये | श्रीरामको पिताके मरण सँगारे ; 
बडा दु:ख हुआ । यथोचित शास्रोक्त विधिसे क्रिया करनेकै 4 ४ 
काज उड़ा | भरतने भाँति-भाँतिसे अनेक युक्तियाँ दिखला (६ 
श्रीरामको राष्य-प्रहणके छिये प्रार्थना की। वसिष्ठादि ऋषि | | 
मन्त्री, पुरवासी और माताओंने भी भरतका साथ दिया। पी | 
` "पान्‌ औरामने किसी प्रकार भी खीकार नहीं किया तो मती 1 
कहा कि मैं अनशनत्रत रखकर प्राण दे दूंगा । इसपर ३ 2. ह 
८०. हे, नके कय-भरकारःकिर विवि 
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समश्चाकर शान्त किया और अन्तमें चरणोंमें पड़े रोते हुए भरतको 
अपने हाथोंसे खींचकर गोदमें बेठा लिया और प्रेमबश कहने लगे-- 
है भरत ! मुझे बनवाससे लोटाकर राज्याभिषेक करानेके छिये 
तुमका जो बुद्धि हुई है सो खामाविक ही है, यह गुरुसेवाद्वार 
प्राप विनय-बिवेकका फळ है । इस श्रेष्ठ बुद्धिके कारण तुम समस्त 
पृथ्वीका पाठन कर सकते हो, परन्तु-- 
लक्ष्मीथन्द्रादपेयाडा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ । 


अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामह पितुः॥ 
( वाण रा० २। ११२। १८) 


“चन्द्रमासे चाहे चाँदनी चली जाय, हिमालय चाहे हिमो 
छोड दे, समुद्र चाहे मर्यादाका उल्छङ्कन कर दे, पर में पिताकी 
प्रतिज्ञाको सत्य किये डिना घर नहीं लौट सकता ।' 

श्रीगोप्षाइंजीने लिखा है कि श्रीरामने अन्तमें ग्रेमबिवश होकर 
भरतजीसे कहा कि-- 

मैया ! तुम दुःख न करो, जीवकी गति ईश्वराधीन दै, दे 
भाई | मेरी समझसे तो तीनों काल और तीनों लेकोंमें जितने 
ण्यश्डेक पुरुष हैं वे सत्र तुमसे नीचे हैं । तुमको जो मनर्मे मी 

कुदिछ सपझेगा, उदके छोक-परलोक बिगड़ जायेंगे । माता केकेयीको 
भी बही छोग दोष देंगे, जिन्होंने गुरु और साधुओंका संग नहीं 


है | मे शिवको साक्षी देकर सत्य कहता हूँ कि भाई! 


र 


| जै यह पृथ्वी तुम्हारे रक्खे ही रहेगी । ठम अपने म इड 
नु हवम" नेम. महाले रः 0. 
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दिया; प्रेमका प्रण निबाइनेके खयि शरीर भी छोड़ दिया, पु 
सत्य नहो छोड़ा | इसळ्यि मुझको उनके वचन टालनेमे बड़ा 
संकोच हो रहा है, परंतु उससे भी बढ़कर मुझे तुम्हारा संकोच 


है, गुरुजी भी कहते हैं, अतः अब सारा भार तुमपर है, तुम जो > 


कुछ कहो, मैं वही करनेको तैयार हूँ -- 
मनु प्रसन्न करि सकुच तजि. कहु करों सोइ आजु | 


सत्यसंघ रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥ 
“सोच छोड़कर प्रसन्न मनसे भाज तुम जो कुछ कह 


दोगे बही करनेको तैयार हूँ यानी मुझे सत्य बहुत प्यारा है, परंत 


उससे भी बढ़कर तुम प्यारे हो । तुम्हारे लिये सब कुछ का | 


सकता हूँ ? इससे अधिक आतृ-प्रेम और क्या होगा ? जिस से 
पिता-माताकी परवा नहीं की, आज अनायास वही 
बा छौटानेके लिये आये हुए भाई भरतके प्रेमपर छोड़नेको 
तैयार हो गये \ 


भरतजी मी तो श्रीरामके ही भाई थे। उन्होंने बडे भाई 


औरामका अपने ऊपर इतना प्रेम देखकर उन्हें संकोचमें डाटना 
नहीं चाहा और बोले कि... 


जो सेवक साहिबहि [हिव हि संकोची | निज हित चहइ तासु मति पोची॥ | | 
कल कने संकोचमें डालकर अपना कल्याण १4 

ति 7 2५4 बुद्ध बड़ी न राज रर 
कके ल्यि सामग्री दी नीच है | मैं तो आपके |. 


ब्रश गरा? ... ! था, परंतु अब--- 
सो र भ ह प्रि स्च तजि जो जेहि आयस देव । | 
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रामायणे जादश आरात भेम २९७ 


धरमु निःसंकोच होकर प्रसन्नतासे जिंसको जो आज्ञा देंगे 
¦ बह उसीको सिंर चढाकर करेगा, जिससे सारी उल्झन आप ही 
पुलझञ जायगी । अन्तमें श्रीरामने फिर कहा--'ैया ! तुम मन, 
3 बचन) कर्मसे निर्मल हो, तुम्हारी उपमा तुम्हीं हो, बढेकै सामने 
छोटे भाईके गुण इस कुप्तमयमें कैंसे बखान. ! भाई ! तुम अपने 
सूयबंशकी रीति, पिताजीकी कीर्ति भर प्रीति जानते हो, और भी, 
सारी बातें तुमपर बिदित हैं | अवश्य चौदह वर्षतक तुमको बहुत: 
कष्ट होगा--- 
जानि तुम्हहि मृदु कहउँ कठोरा। छुसमयँ तात न अनुचित मोरा॥ 
| होहि इठाये सुवंधु सहाए । ओड़िअहिं हाथ असनिहु के घाए॥ 
"हे प्यारे | में तुम्हारे हृदयकी कोमलता जानता हुआ भी 
तुम्हें यह कठोर वचन कह रहा हूँ; परन्तु क्या करू ! यह 
समय ही ऐसा है । इस समयके लिये यही उचित है । जव बुरा 
| समय आता है तब मळे भाई ही काम आते हैं, तलवारके वारको 
| वचानेके लिये अपने ही हाथकी आड़ करनी पड़ती है ।' 
` मंगवानूके इन प्रेमपूर्ण रहस्वके बचनोको छुनते ही मरत 
है औरामके रुखको भलीमाँति समझ गये | उनका विषाद दूर 
| या; परन्तु चौदह साल निराधार जीवन रहेगा कैसे $ अत 
५३ सो अवलंब देव मोहि देई । अवधि पारु पावा जेहि सेई ॥ 
| --भगवानने उसी समय मरतजीके इच्छानुसार अपनी चरण 
| पहुका परम तेजखी महात्मा मरतजीको दे दी । भती 
॥ र पादुकाओंको प्रणामकर मस्तकपर घारणकर आचा गये । 
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श्रीरामने कुछ समयतक चित्रकूटमें निवास किया, फि 

ऋषियोंके आश्रमोंमें पूमते-पूमते पञ्चवटीमे आये | वहाँ कुछ ता? 
रहे । वनमें रहते समय भगवान्‌ प्रतिदिन ही लढ्मणजीको मी | 
माँतिसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्यका उपदेश किया करते | एक ति 
उपदेश देते हुए उन्होंने कहा--- 
संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन इह नेमा! 
सुरु मित मातु बंधु पति देवा । सब मोदि कह जाने इह सेत्रा। 
मम शुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा। 
काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस में ताइं॥ 

चेन कर्म मन मोरि गति भजु करहि निःकाम | 

तिन्ह के हृदय कमल महे करउँ सदा बिश्राम॥ / 


S 


रस प्रकार सत-चर्चा और परम रहस्यके वार्ताळाफों है ) 
समय बीतता था । भाईपर इतना प्रेम था कि श्रीराम उन्हें हय 
अपना रह्स्य समझाते थे | | 

x x x 

` सीताञ्दरण हुआ, लक्कापर चढ़ाई की गयी और भयानक यई 
मे हो गया। एक दिन शक्तिबाणसे श्रीडक्ष्मणके घायल है / 
गिर औरामने भाईके लिये जैसी विलाप-प्रढापंकी लीळा की | 
ता छतां है कि छोटे भाई वक प्रति आतम | 
कितना अधिक स्नेह था | उ | ह 
` राम कइने को... या | 
. © भेदेन किं प्राणेयुंदकाय न बिधते। | 
CC ०० -निहत० शते ४२ सम र र! ग | 
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| यधैव माँ वनं यान्तमचुयाति महाद्युतिः | 
A ब्हमण्यनुयास्ामि तर्थवेनं यमक्षयस्‌॥ 

( वा० रा० ६ | १०१। ११-१२ ) 
(अब मुझे युद्धसे या जीबनसे क्या प्रयोजन है? जब. कि 


| थारा माई छक्ष्मण निहत होकर रणभमिमे सो चुका दै, युद्धका 
/ 
/ 


कोई काम नहीं है । जिस प्रकार यह महातेजखी मेरे साथ बनमें 
भाया है उसी प्रकार मैं भी. इसके साथ परलोकर्मे जाऊंगा |! 
गोसाइँजी ढिखते हैं-- न 
श्रीराम प्राप करते हुए कहते हैं-- | 
सकडु न दुखित . देखि मोहि काऊ | 
बंधु सदा तत्र मदुल सुभाऊ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता | 
सहेहु बिपिन हिम आतप वाता ॥ 
र्‌ अव भाई 
उर न सुनि मम बच बिकलाई ॥ 
जनतेउँ बन बंधु बिछोहू 
पिता बचन मनतेउँ नहिं आहू ॥ 
र सुत बित नारि भवन परिवारा । 
7३ होहि हँ जाहि जग बारहिं बारा ॥ 
ह अस विचारि जिथं जाशहु ताता । 
मिल न जगत सहोदर आता ॥ 


जथा पंख. बिनु खग आति दीना। 
खिर कर हीना ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat मनि निलु प Delhi. Digitized poor 53 Foundation USA. नि 
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अप्त मम जित्रन बंधु बिजु तोही । 
जाँ जड़ देव जिआवै मोही॥ 
जेहउ अवध कौन हु लाई। 
नारि हेतु प्रिय. भाइ ग्रेंबाई ॥ 
अब अपलोकु सोक सुत तोरा। 
सहिहि निठुर कठोर उर मोरा॥ 
निज जननी के एक कुमारा। 
ई तात तासु तुम्ह प्रान अधारा॥' 
सोपेसि मोहि तुम्हहि शहि पानी) | 
सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देहउँ तेहि जाई। 
उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ 
बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन | 
सवत सलिल राजिव दल लोचन ॥# 


i लन | 

के यह भगवान्‌ शीरामकी प्रजाप-डीला मानी जाती है | प्रडाणे | 
ॐ शङ्छ कहा जाना दी खाभाविक है। “प्रभु प्रलाप सुनि का / 
आगेके दोहेके इस वाक्यसे भी प्रलाप ही सिद्ध होता दे । भगव ध 

ह वचर्नोसे कि “उमा एक अखंड रघुराई | नर गति भर्ग | 
कृपाळ देखाई ||? से भो साधारण मनुष्यवत्‌ प्रलाप हो ठहरता है। इसे | 
अधोन्तर करनेकी आवश्यकता नहीं, परन्तु यदि दूसरा अथं कियार्जाय || 


तो उपर्युक्त चौपाश्योमें--धजों जनतेज „~ बचन | 

हा ति जो जनतेउ वन बंधु बिछोहू । पिता ` - 
क नहि ओहू ॥ इस चौपाईका अंथ यह करना चाहिये कि गरि | 
न कि ने, बन्पुओलि,बिकोह ०पा०धघ्लोमी” ¢ पित्ा० वर्ज] रु 
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जो भाई अपने लिये घर-द्वार छोड़कर मरनेको तैयार है, 
उसके लिये विछाप किया जाना उचित ही है, परंतु श्रीरामने तो 
बिळापक्की पराकाष्ठा कर भ्रातू-प्रेमकी बड़ी ही सुन्दर शिक्षा दी है। 


श्रीहनूमानजीके द्वारा संजीवनी छानेपर लक्ष्मणजी खस्थ 
हो गये | राम-रावण-युद्ध समाप्त हुआ । सीता-परीक्षाके अनन्तर 
श्रीराम सबको साथ लेकर पुष्पक-विमानके द्वारा अयोध्या लोटनेकी 
तैयारीमें हैं । इसी समय विभीषण प्राथना करने लगे-- 


१४ 


भगवन्‌ ! यदि मैं आपके अनुग्रहका पात्र हूँ, यदि आप मुझपर 
स्नेह करते हैं तो मेरी प्राथना है--आप कुछ समयतक यहाँ रहें, 
लद्मण और सीतासद्वित आपकी मैं पूजा करना चाहता हूँ । 
आप अपनी सेना तथा मित्रोंसहित घर पधारकर उसको 
पवित्र करें और यत्किञ्चित्‌ सत्कार खीकार करें । में आपके 
प्रति आज्ञा नहीं कर रहा हूँ, परन्तु स्नेह-सम्मान और मित्रताके 
कारण एक सेवककी भाँति आपको प्रसन्न करनेकी अमिद्ाप्रा 
मनतेउँ) पिताके वचन मानकर बनमें तो आता; परन्तु ( “नहिं ओइ? ) 
बद्सणका आग्रह स्वीकार कर उसे वनमें साथ नहीं लाता । 

इसी प्रकार निज जननी के एक कुमारा तात ताउ दुम्ह प्राव अपारा? 
₹९ चोपाईका अर्थ यों करना चाहिये कि मैं जेठे अपनी साताका पाय 
ता बेटा हूँ वेस ही अपनी माता सुमित्राके दुम प्राणाचार हो । 

इस चौपाईका अर्थ यह भी किया जा सक्ताहै कि मै अपनी 
= भाताके एक ही छड़का हूँ और तुम उसके ( मेरे ) प्राणाघार हो अर्थात्‌ 
है यरे जीव्रनसेशही/ मेरा जीवन है.1१०७ Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 
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एखता हूँ ! (बा० रा० ६। १२१ | १२-१५ ) विनियका ५ 
क्या: ही सुन्दर सीखने योग्य तरीका है ! 

` श्रीरामने उत्तरमे कश-- है 

न खल्वेतन्न . कुर्या ते बचन राक्षसेश्र। > 

तं तु मे भ्रातरं दष्डं भरतं त्वरते मनः ॥ 

मां निवतेयितुं योऽसौ . चित्रकृटय॒पागतः । 

शिरसा याचतो. यख्य वचनं न कृतं सया ॥ 

( वाऽ रा» ६ | १२१ | १८-१९) 

ह राक्षसेशवर ! मै तुम्हारी बात न मानूँ ऐसा कमी नहीं हो 
सकता, किंतु मेरा मन उस भाई 'भरतसे मिळनेके लिये छटपटा हा || 
है, जिसने चित्रकूटतक आकर मुझे लौटानेके लिये विनीत प्रार्थना की | | 
थी ओर मैंने उसको खीकार नहीं किया था.]! मित्रबर | तुम मी / 
रस प्राथनापर दुःख न करना । | 

तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य बचन सुनु आत | 
`. परत दसा सुमिरत मोदि निमिष कल्प सम जात ॥ 

` तापस वेष गात कूस जपत निरंतर मोहि | 
.. दख बेगि सो जतचु करु सखा निहोरडं तोहि ॥ 

' नीतें 12208 जाउँ जों जिअत न पाउँ बीर | 
ह. सुन औति अरु पिनि पुरक सरीर ॥ ( 
` विभीषण नहीं रोक सके, विमानपर सवार होकर चढे। | 


भने आनेका संवाद हनूसान्‌के द्वारा भरतजीके पास | 


इस-पहुचोचा "८८००११ 53६००५०५०१७४ ` 
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तदनन्तर अनन्तशक्ति भगवान्‌ श्रीराम अयोष्या पहुँचकर 
क्षणमें लीळासे ही सवसे मिळ ल्यि | 
प्रेमातुर सब लोग निहारी । कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ 
> अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सहि कृपाल ॥ 
कृपादष्टि रघुबीर बिलोकी | किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 
उन महिं सबहि मिले भगवाना | उमा मरम यह काहून जाना॥ 
भरतके साथ भगवानका मिलन तो अपूव आनन्दमय है । फिर 
सनरष्नसे मिलकर उनका विरह-दुःख नष्ट किया | राजतिलककी 
तयारी इई | स्नान-माजन होने लगा | श्रीराम मी भाइयोंकी वात्सल्य 
भावसे सेवा करने लगे | भरतजी बुलाये गये, श्रीरामने अपने ायोसे 
उनकी जटा सुट्झायी । तदनन्तर तीनों ग्राण-प्रिय भाइयोंको श्रीरामने 
खय अपने हायसे मल-मलकर नहलाया | भरत, लक्ष्मण, अत्नुन 
पितितुल्प औरामके इस वात्सल्यभावसे मुग्ध हो गये। ३ 
पुनि करनानिधि भरु हकारे । निज कर राम जटा निरुआरे ॥| 
अन्हवाए प्रथु तीनिउ भाई । भगत बछल कपार रघुराई॥ 
भरत भाग्य अथु कोमलताई । सेप कोटि सत सकहि न गाई 
| शिवजी कहते हैं कि भरतजी ( आदि भाइयों ) के भाय | 
:$ भ्रभुकी कोमळताका बखान सौ करोड़ शेषजी भी नहीं कर 
E । धन्य श्रातृ-प्रेम !! 
' भावान्‌ श्रीराम तीनों माइयोसे सेवित होकर राज्य करने लगे। 
फमराउयकी महिमा कौन गा सकता है? मगवान्‌ समय-समयपर अपनी 
८-0 प कडी कर बन्छ ब्रितरिप्त भाँतिते जोक अरछोकम $31:00109001 USA न 
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कल्याणकै सावनोके सम्बन्धमें शिक्षा देते हैं । ऐसा न्याय बो | 
दयापू्ण शासन, सुन्दर बर्ताव, प्रेमभाव, लोक-परलेक फु / 
पहुँचानेवाढी तथा मुक्तिदायिनी शिक्षा, सब प्रकारके सुख एप. 
राज्यके अतिरिक्त अबतक अन्य किसी भी राष्यमें कभी , देखे, पुरे 
या पढे नहीं गये | 
x xX x 

समय-समयपर भाइयोंको साथ लेकर श्रीराम वन-उपबनो 
जाते हैं, मॉति-भॉतिके शिक्षाप्रद उपदेश करते हैं| एक समय ता 
उपबनमें गये | भरतजीने श्रीरामक्रे लिये अपना दुपट्टा विछ दिया 
भगवान उसपर विराजे, तदनन्तर श्रीहनुमान्‌जीके द्वारा भीते 
रशन करनेपर श्रीरामने संत-असंतके ढक्षण बताते हुए अततम बा 
ही सुन्दर उपदेश दिया--- 
पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ |. 

सकल पुरान बेद कर । कहेउँ तात जानहिं कोबिद ग 

नर सरीर धरि जे परपीरा। करहि ते सहहिँ महा भव भीर 
करहि सोह बस नर अघ नाना । खारथ रत परलोक नसा 
कालरूप तिन्ह कह में भ्राता । सुभ अरु असुभ कर्म फल दात | 


७ 
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अव विचारि जे परम सयाने । भजहिं मोहि संसृत दुख जाते! 


त्यागहि कमे सुभासुभ दायक। भजहि मोहि सुर नर निवा ३ 
0 सा इन्दर सबके ग्रहण करनेयोग्य उपदेश है! ऐसे गै. हि 
र भाई अनन्त पुण्य-बळसे ही प्राप्त होतेहे] . ` | 
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| ` श्रीएमने उन्हें रणाङ्गणमें भेजना खीकार कर कहा कि वहाँक़ा राज्य 
| तुम्हें भोगना पड़ेगा । मेरी आज्ञाका प्रतिवाद न करना । शत्नुनको 
'| राज्यामिषेककी बात बहुत बुरी लगी; परंतु रामाज्ञा समझकर उसे 
| > खीकार करना पड़ा । न चाइनेपर भी छोटे भाईको वचनोर्मे बाँधकर 
राज्यपुख देना राम-सरीखे बड़े भाईका ही काये है । 
| - इसके वाद उकष्मण-त्यागका प्रश्न आता है, कुछ लोग इसको 
| श्रीरामका बड़ा ही निष्ठुर काय समझते ह्‌ | जिस माईने राज्य और 
राजाको दारुण ऋषि-शापसे बचाया, उसके लिये पुरस्काररूपमें भी 
| पहलेका बिधान बदळ देना उचित था, परंतु ऐसा कडनेवाळे लोग 
| | इस बातको भूल जाते हैं कि श्रीराम सत्यप्रतिज्ञ हैं, इसी सत्यकी 
£ रक्षाके लिये उन्होंने छक्ष्मणका त्याग कर दिया, परंतु प्यारे भाई 
/ व्क्मणका वियोग होते ही आप भी भरत, शत्रुष्न और प्रजा- 
| परिजनोंको साथ लेकर परमधामको प्रयाण कर गये | 
हौ 


श्रीरामके भ्रातु-प्रेमका यह अति संक्षिप्त वर्णन है । श्रीरामकी 
भातृवत्सळताका इससे कुछ अनुमान हो सकता है । भाइयोंके लिये 

। ही राज्य ग्रहण करना, भाईको राज्य मिळनेके प्रसावसे अपना हक 

| | छोड़कर परम आनन्दित होना, जिसके कारण राज्याभिषेक रका 
५३ उस माई भरतकी माता केकेयीपर मक्ति करना, मतका पणार 
E (` ना; धरना देनेके समय सरतको और मरतपर क्रोध करनेके समय 
F फटकार बताकर अन्यायमागेसे बचाना) मरतकी इन्छापर 
` भजने सस्यतरतको मी छोडनेको तैयार होना, ल्वमणजीके म ह 
८ साय अ केशो तैयार होना ककि किए 27 USA य > 
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३०६ तस्बै-चिन्तामणि भाग २ 
देना, खाथ छोड़कर सबपर सममावसे पूण प्रेम करना बै. 
स्वणाहुरपर आक्रमणके समय जबरदस्ती राज्यामिेकके शि ५ 
शत्रु्नसे खीकार कराना आदि श्रीरामके आदर्श रातु 
कायोसे हम सबको यथायोग्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ! 
श्रीभरतका भ्रात-प्रेम 
सिय राम पेम पियूष पूरन होत जनयु न भरत बो। 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिपम ब्रत आचरतको॥ 
दुख दाह दारिद दभ -दूषन सुजस मिस अपहरत को | - 
रू तुलसी से सठन्हि हाठि राम सनमुख करत को || 


जि 


क्या SOEUR महिमा है | रामायणमें भरतजोका ही एक / 
स्‌ हनहित है जिसमें कहीं कुछ भी दोष नहीं दीख पदत! / 
के ज्ञाता, नीतिज्ञ, त्यागी, सदूगुणोंसे युक्त, संगी 


इनि शान्ति, सरलता, गम्भीरता, सौम्यता, समता, मधुरता, | 
बिकास था डद्दता और खामिसेवा आदि गुणोंका इनमें वब | 
`` ता | आतृ-प्रेमकी तो आप मानो सजीव मृतिं थे। 


oe जनबास अच्छा ही हुआ; जिससे भरतजीका | ४५ 
4 जगत्‌मे प्रकट हो गया। राम-बियोग न होता तो कि | 
`  अघुळ प्रेमकी सुधा-पारामें अवगाहन करनेका तुभवर्त( | 
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सामायणमे आदश भ्रातृ-प्रम ३०७ 
पेम अमिअ मंदरू बिरहु भरतु पयोधि गँभीर । 


मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥ 
पाम्मीर समुद्ररूप भरतजीको अपने वनवासरूपी मन्दरा- 


| चढपर्वतसे मथकर कृपासिन्थु रघुनाथजीने सुरपंतोंके हिताथ 
। 
५ 
4 


प्रेमॅखपी अमृतको प्रकट किया है |? 
श्रीराम-वनवास और दशरयजीकी मृत्यु होनेपर गुरु वसिष्ठ- 
की आज्ञासे भरत-शन्रुध्नको बुळानेके लिये केकयदेशको दूत जाते 
हैं। इधर मरतजीको दु:खप्न होता दै, जिससे वे व्याकुळ हो 
जाते हैं और माता-पिता तथा भाई-भौजाईकी मङ्गळकामनासे 
/ दानयुण्य करते हैं । दूतोंने जाकर गुरुका संदेश छुना दिया। 
भरतजीने कुशल पूछी, जिसके उत्तरमें दूर्तोने भी मानो व्यंगसे ही 
भेडा कि 'आप जिनकी कुशल पूछते हैं वे कुशल्से हैं ।' मरतजी 
| उसी दिन चल पड़े । अयोध्यामें पहुँचकर उसे श्रीहीन देख बढ़े 
` दुःखित इए, उनका हृदय परिवा।की अनिष्ट-आशंकासे मर गया, 
। पतो किसीसे कुछ पूछनेकी हिम्मत हुई और न किसीने कुछ कहा 
| ही। जोग तो उस समय मरतडीको राम-वनवास और दशरयकी 


| अ हेतु समझकर बहुत ही बुरी दृष्टिसे देखते थे, अतः उनसे 
\ कै अच्छी तरह बोलता ही कैसे ! आगे चळकर प्रजाने साफ 


E । मिथ्या प्रत्राजितो रामः सभार्यः सहक्ष्मणः। | 
| भरते सन्निबद्धाः स्मः सौनिके प्रवो यथा। ` 5 


| 
5 ता? १ 2 1 ४८ | २८ 
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३०८ तस्व-चिन्तामणि भाग २ 
बनमें मेज दिया है। अब हमळेग उसी प्रकार भरतके अधीन है © 
जसे कप्ताईके अधीन पशु होते हैं ।' 


छोग सामने आते हैं और दूरसे ही जुह्यर करके इ / 
फेरकर चले जाते है-- 


पुरजन मिर॒हि न कहहिं कछु गवहिं जोहारहि जाहिं। 
भरत कुसल पूछि न सकहि भय बिषाद मन माहि'॥ 
घवराये हुए भरतजी पिताकी खोजमें माता वौकेयीके महो 
पहुँचे और 'पिता कहाँ हैं ? ऐसा पूछने लगे । कैकेयी अपने किमे | 
छरी नहीं समाती थी, वह समझती थो कि मरत भो मेरी कृति पुत $ 
कंर राजी होंगे, अतः उसने कठोर बनकर झटसे कह दिया-- | 
या गति; स्वेभ्तानां तां गति ते पिता गतः। | 
. राजा महात्मा तेजस्वी यायजूक। सतां गति; ॥ 
, ( बा० रा० २। ७२ !५) 
, सब भुत-प्राणियांकी अन्तमें जो गति होती है, वही | 
पिताकी भी इई । महात्मा, तेजखी और यज्ञ करनेवाले राजं 
सत्पुर्षोकी गति प्राप्त की है |? 
यह्‌ पुनते ही भरत शोकपीडित हो हाय | में मारा ग्य 
` पकारकर सदा पछाड़ खाकर पृश्वीपर गिर पड़े । । भॉति-मॉर्ति | 
विडाप करते हुए.कइने ढगे, 'हाय पिताजी ! मुझे दु 
छोड़कर कहाँ चले गये! - 


रामायणये आदश भ्रातू-मेम ३०९, 


वे पिता ! मुझे राजा रामके द्वाथोमें सौंपे बिना दी भाज 

कहाँ चले गये ? कैकेयीने बिलाप करते हुए भरतको उठाकर 
उसके आँस पोंछे और कहा कि 'वेटा ! धीरज रखो, मैंने तुम्हारे 

छ्यि सब काम बना रखा है?--"समाश्वसिडदि भद्रं ते सर्वे 

5 सम्पादितं मया । ( अः रा० २ | ७। ६८ ) परंतु मरतजीका रोना 


बंद नहीं हुआ; उन्होंने कद्दा--- 


यो मे आता पिता बन्घुरयेथ दासोडसि संमतः । 
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकमंणः ॥ 
पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममायंस्य जानतः । 
. तथ पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमेम ॥ 
धर्मविद्वमश्लीलश्च महाभागो दढव्रतः। 
) आर्थे किमत्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ 
| पश्चिमं साधुसन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । 
( वा० रा० २।७२। ३२-६५ ) 
“यह तो सुझे शीघ्र बता कि सरळ आचरण और खभाववाले 
मेरे पिता-तुल्य बड़े भाई वह श्रीरघुनाथजी कहाँ दै, जिनका मैं 
प्रिय दास हूँ १ मैं उनके चरण-वन्दन करूँगा, क्योकि अव व 
ही मेरे अवलम्ब हैं । कार्य-धर्मके जाननेशले लोग बढे भाईको 
पिताके सदरा समझते हैं । माता ! यह मी वतला कि वम चतत) 
| मे महामाग ओर सत्यपराक्रमी मेरे पिता राजा दशरन 
' जन्त सममे मेरे लिये क्या कदा था “में उनका अन्तिम ञुम-संदेश 2 
` छुना चाहता हूँ ।' उत्तरमें कैकेयीने कद" 
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३१५ तत्व-चिन्ताभणि भाग ३ 


रामेति राजा विलपन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च | 
स महात्मा परं लोकं गतो मतिमतां वर! | 
इतीमां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तब | 
कालधम परिक्षिप्तः पाशेरिव महागजः ॥ 
सिद्धाथ नरा रामसागतं सह सीतया। 
लक्ष्मण च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ 
चा० २० ७२ 22 
बिटा | बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ते पिता उ क क 
हा ळदमण ! हा सीते |? पुकारते हुए परळोक सिधारे हैं। दायी 
जिस प्रकार पाशमें बंधकर विवश हो जाता है, उसी प्रकार काह- 
4. बंधकर त पिताने केवळ यही कहा था कि “हो! | 
साथ ल प्रो हुए लक 
दी हो दा ॥ हुए श्रीराम-लक्ष्मणको जो मनु । 
यह छुनते दी मरतजीके दुःखकी सीमा न रही । 
तामाह भरतो ऽस्त रामः सन्निहितो न किम । 
तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा छुत्र ते गताः ॥ 


भरतजीने ( अध्यात्मरा० २। ७। ७१) ) 
भेटा-माता ! क्या उस समय श्रीरामजी, लकमण | 


क भी पास नहीं था, वे सब कहाँ चळे गये थे! | ॥ 
दया कैकेयीने सारी क कि: | A 
रख योवराज्याथे हानी झुनाते हुए कहा | 

तरव 


ज्याथ पित्रा ते सम्भ्रमः कृतः । 
तदाऽह विध्नमाचरम्‌ ॥ 
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रामायणम आदश भ्रातृ धेम ३११ 


राज्ञा दत्तं हि में प्र वरदेन वरद्यम्‌ । 
५ याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलम्‌ ॥ 
राज्यं रामस्य चेकेन वनवासो झुनिव्रतम्‌ | 
३ ततः सत्यपरो राजा राज्यं दत्वा तवेव हि॥ 
| रामं सम्प्रेषयामास वनमेव पिता तव | 
छ & 


15 
| 


सीताप्यनुगता रामं पातित्रत्यप्रपाश्रिता ॥ 
साम्रात्र दशेयन्राममचुयातोऽपि लक्ष्मण! | 
वन गतेषु सवेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ ॥ 


ग्रसपन्‌ रामरामेति ममार नृपसत्तमः। 
( अध्यात्मरा० २। ७। ७२-७७ ) 


तुम्हारे पिताने रामके राज्यामिषेककी बड़ी तैयारी की थी 

पेतु तय तुम्हें राज्य दिळानेके अभिग्रायसे मैंने उसमें व्रि डाळ 

दया | वरदानी राजाने पूर्वमें मुझे दो वर देनेको कह रखा था, 

उनमेंसे एकसे मैंने तुम्हारे लिये सम्पूर्ण राज्य और दूसरे रामके 

ह मुनित्रतधारणपूर्वक चौदद्द सालका वनवास माँगा । तव तुम्हारे 

पिता सत्यपरायण राजाने तुम्हें राज्य दे दिया और रामको वन 

मेन दिया | पतित्रता सीता भी रामके साथ वन चढी गयी और 

पवा भ्रातृत्व दिखाकर लक्ष्मण भी उन्हींके पीछे चल दिये । उन 

( गकि वन जानेपर उन्ड्रीका चिन्तन करते हुए और दा राम, 
८ « दा राम” पुकारत हुए महाराजा भी परलोक सिंधार गये |? 

|: पिताको कैकेयीके इन बचनोंसे मानो भरतजीपर बज्रपात दो गया | वे 

ताकी मृत्युको तो भूल गये और अपने हतसे श्रीरामका वनगमन 

ही सहम गये, पके हुए घावपर मानो आग-सी ढग गयी | 
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भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौत। | 
हेतु अपनपउ जानि जिये थकित रहे धरि मौनु॥ 2 
सुनि सुठि . सहमेड राजकुमारू। 
पांके छत जनु लागु अंगारू॥ 


भरतजी व्याकुल हो उठे और दारुण शोकमें सारी पुष | 
भूलकर माताको धिक्कारकर चिल्लाते हुए कहने ळो-- 


“अरी बरे | तू राज्य 'चाहनेवाळी माताके रूपमे मेरी श 
दै, त्‌ पतिघातिनी और कुळू-घातिनी है, तु धर्मात्मा अशपत 
कन्या नही है, उनके कुलका नाश करनेवाली राक्षसी पैदा ई 

` है| तू जानती नहीं कि श्रीरामके प्रति मेरा कैसा भाव है, शौ | । 
तूने यह अन्याय किण है । मैं राम-लक्ष्मणको छोड़कर किसी | 
वठ्‌ राज्य करूंगा ! तूने मेरे धर्मात्मा पिताका नाश कर दिव 
और मेरे भाइयोंको गढी-गढी भीख माँगनेके लिये भेजा दै, एक 
पुत्रा कोसल्याको पुत्रवियोगका दुःख दिया है, जा तू नरकमें पढ | 
छु राज्यसे भ्रष्ट हो जा | आरी दुष्टे ! तू धर्मसे पतित है, मावर. 
करे मैं मर जाउँ और तू मेरे लिये न 


पार oss 
Ny, 


राज्यको भाईके प्रति अर्पण कर दूँगा, जा तू अस्तिमें प्रवेश कर म! 
जंगछमे निकल जा या गळेमें रस्सीकी फाँसी लगाकर मर जा १ 


अपनेको तत्य समझूँगा। | ( बा० रा० २। ` | i 
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रामायणम आदर्षा ख्रातुप्रे्‌म ३१३ 


हन्यामहमिमां पापां केकेयी दुष्टचारिणीम्‌ । 
यदि मां धार्मिको रामो नासयेन्मादधातकम्‌॥ 
( वा० रा० २।७८। २२) 

& भाई ! इस दुष्ट आचरणवाडी पापिनी केकेयीको मैं मार 
डालता, यदि धर्मात्मा श्रीराम मातृहत्यारा समझकर मुझसे घृणा 
न करते ।? 

आखिर भरतजीने माताका मुँह देखनातक पाप समझा ओर 
बोले कि 


जो हसि सो हसि सुह मसि लाई , 
आँखि ओट उठि देठदि जाई ॥ 
x x x 


इतनेमें कुबड़ी मन्थरा इनाम पानेकी आशासे सज-धजकर 
आपी । उसे देखते ही इतरष्नजीका क्रोध वढा, वे लगे उसे इनाम 
देने, परंतु दयाळु भरतजीने छुड़ा दिया । इसके वाद भरतजी 
माता कोसल्याके पास पहुँचे और उनकी दयनीय दशा देखकर 
व्याकुळ हो उठे । कौसल्याजीने भी कैंकेयीपुत्रके नाते भरतपर 
संदेह करके कुछ कटु शब्द कढ़ें । कौसल्याजीकै कई 
मरतका हृदय विदीर्ण हो गया और वह मृन्छित दोक उनकै. 
चरणोमें गिर पडे, जब होशमें आये तब ऐप्ती-ऐसी कठोर शपथ 
हि रुगे, जिनसे माताका हृदय पसीज गया | मरतने कहा-- 

केकेय्या यत्कृत॑ कर्म रामराज्याभिषेचने | _ 
अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ॥ 


६ 


३१४ तत्त्व-चिर्तामणि भाग ६: 


पापं मेऽस्तु तदा मातत्रेहवहत्याशतोड्वय्‌ | 
ह्वा वसिष्ठं खड्गेन अरुन्धत्या समन्तम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरा० २ | ७ | ८८.८९ ) 
माता ! श्रीरामके राज्यामिषेकके विषयमें तथा वनगमने 
बिषयमें वौकेयीने जो कुकर्म किया है, उसमें यदि मेरी सम्पति हे / 
या मैं उसे जानता भी होऊ तो मुझे सौ ब्रह्नहत्याका पाप ढगे | | 
{ 


* 


भीर वह पाप भी लगे जो गुरु वसिष्ठजीकी अरुन्धतीजीसहित 
तजवारसे हत्या करनेमें छगता है | 


न कौसल्याने गगर होकर निर्दोष भरतको गोदे बिठा लिया 
उसके आँसू पोंछकर कइने लगी “बेटा | मैंने शोकमें विकह 
होकर तुझपर आक्षेप कर दिया था । मैं जानती हूँ-- 


राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे । 


तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे ॥ 
बिधु विप चनै स्वै हि आगी | 


च्य 


ग्रॅ लि त ऱ्य बिरागी ॥ 
प न | 
छ | 
मला ह नन जस re | | 
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रामायणमे आदर्श अ्रात-प्रेम ३१५ 


हाता है | मरतका चरित्रवळ और चिर आचरित म्रातृप्रेम ही या 
जिसने इस अवस्थामें भी कौसल्याके द्वारा भरतको आतृ-प्रेमका ऐसा 
जोरदार सार्टिफिकेट दिलवा दिया | 
मद x xX 

पिताकी शाख्रोक्त औध्वेदैहिक क्रिया करनेके बाद राजसमामे 
गुरु, मन्त्री, प्रजा और माताओंने यहाँतक कि माता कोसल्याने मी 
मरतको राजसिंद्दासन खीकार करनेके लिये अनुरोध किया, परन्तु भरत 
किती प्रकार भी राजी नहीं हुए । उन्होंने अटडरूपसे कह दिया-- 


आपनि दारुन दीनता कहउँ सबहि सिरु नाइ | 
देखें बिजु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ ॥ 
आन उपाउ मोहि नहिं बा | 
| का जिय के रघुबर बिनु बुझा ॥ 
एकहि आक इहह मन माहीं। 
्रातकाल चलिइउँ प्रश्च पाही ॥ 
_ जैद्यपि मैं अनभल अपराधी | 
मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तद्पि सरन सनग्नुख मोहि देखी । 
छमि सब करिहहिं कृपा बिसेषी ॥ 
१ सी सक्ुच सुठि सरल सुभाऊ । 
; कृपा सनेह सदन खुराछ॥ 
अरिइक अनभल कीन्ह न रामा | 
मे सिसु सेत्रक जद्यपि त्रामा॥ 
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३१६ तख्व-चिन्तामणि भाग २ 


भरतके प्रेमभरे वचन सुनकर सभी मुग्ध हो गये । रामे 
छिये वनगमनका निश्चय हुआ । समी चळनेको तैयार हो गे | 
रामदशन छोड़कर धरमें कौन रहता £ 


जेहि राखहिं रहु घर रखवारी । 

निना सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ 
कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू । 
को न चहइ जग जीवन लाइ॥ 


जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ। 
सनग्नुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ ॥ 


भरतजीने भगवान्‌ रामकी सम्पत्तिकी रक्षा करना कर 
समझकर जिम्मेवार कतब्यपरायण रक्षकोंको नियुक्त कर दिया औ ) 
अपोष्यावासी नरनारी चळ पड़े | उस समय मतके साय नो हन | 
हाथी, साठ हजार धनुर्धारी, एक लाख घुड़सबार थे । इसके ति 
रयो, माताओं और ब्राह्मणियोंकी पालकियों एवं सदाचारी 
तया कारीगरों एवं सामानकी बैल्गाड़ियोंकी गिनती ही नहीं पी | 


भरतजीने वन जाते हुए मनमें सोचा---राम, सीता भैं | 
छक्ष्मण पदछ ही नंगे पाँव वन-वन घूमते हैं और मैं सवारी १ 
चढ़कर उनसे रा जा रहा हूँ, मुझे धिक्कार है |! यह रिचा > 
भरत और झाुषन पैदल हो जिये | दोनों भ्रातृभक्त भाइयोंको 1 | 


चलते देखकर अन्य छोग सवारियोंसे उत्तर 
पैदल चळने लो-. मा | 
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समायणमे आदश अआत-प्रम २१७ 


देखि सनेहु लोग अन्नुराग। 
उतरि चले हय गय रथ त्यागे॥ 


वह देखकर माता कौसल्याने अपनी डोळी भरतके पास ले 
जाकर मधुर वचनोंमें कहा-- 


तात चढृहु रथ बलि महतारी। 
होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 

तुम्हरे चळत चलिहि सबु छोगू॥ 
सकल सोक कृस नहि मग जोगू॥ 


| माता कौसल्याकी आज्ञा मानकर भरतजी रथपर चढ़ गये । 
/ चलते-चलते शवङ्गवेरपुर पहुँचे । यहाँ निषादराजने भी भरतपर संदेह 
|| किया । परंतु परीक्षा करके भरतका आचरण देख वह मन्त्रमुग्धकी 
।| भाँति भरतकी सेवामें लग गया । इङकदीके पेडके नीचे जहाँ श्रीरापने 
'कुश-किसळ्यः की शय्यापर ळेटकर रात बितायी थी, युहके द्रा 
उस स्थानको देखकर भरतकी विचित्र दशा हो गयी ! वे भाँति- 
| । माँतिसे विछापकर कहने छगे-'हा ! यह बिखरी इई पत्तोंकी श्या: 

| क्या उन्ही ओरामकी है, जो सदा आकाशस्पर्शी राजप्रा्षादमें रहनेकै 
E ) अभ्यासी हैं । जिनके महळ सदा पुष्पों, चित्रों और चन्दनसे चर्वित 
हैं, जिनके महळका ऊँचा चूडा दृत्य करलेवाळे पक्षिय आर 
क बिाएसळ दै, निसकी सोनकी दौब विदन शि 
कारीका काम किया हुआ दै, वडी खामी राम क्या इसी इडुदी ती 
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३१८ तैत््व-चिन्तामणि भाग २ 


हा हतोऽसि बृशंसोडस्मि यर्सभार्यः कृते मम। > 
बेशी राघवः शय्यामधिज्ञेते नाथवत्‌ ॥ | 
सा्भोमकुले जातः सवेलोकसुखावह; । 
सवेप्रियकरस्त्यक्त्वा राज्यं ग्रियमचुत्तमम्‌॥ 
कथमिन्दीवरञ्यामो रक्ताक्षः प्रियदर्शनः | 
सुखभागी न दुःखाईः शयितो थुवि राघवः ॥ 
( वा० रा० २। ८८ | १७-१९) 
हाय ! में क्रितना नूर हूँ, हा! में मारा गया, क्योकि 
मेरे ही कारण श्रीरघुनाथजीको सती सीताजीके साथ ऐसी कति | 
शापर अनाथकी भाँति सोना पड़ा | अहो ! चक्रवर्तीकुलमें उत्र ¡ 
इए सबको सुख देनेवाले, सबका प्रिय करनेवाले, कमनीयकर ) 
छ कमके समान कान्तिवाले, रक्ताक्ष, प्रियद्रन, जो सदा ही 
छुखके भोगनेके योग्य तथा इस दुःख-भोगके अयोग्य हैं, वे राक्ष 
अति उत्तम प्रिय राज्यको त्यागकर भूमिपर कैसे सोये !! 
तदनन्तर भरतजीने उस कुश-शब्याकी प्रणाम-प्रदक्षिणा की- 
इस साँथरी निहारि सुहाई। 
मनाम प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई | 
पेने न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
दुइ चारिक देखे 


हे अत १. सीय सम लेले॥ हि. 
“कल तुजी फिर पैदल, चलने जनत 
> मा संबार | 2) होनेके ॥ लिये विशेष र आग्रह्‌ 


® 


ने “हो बल" सेवको | 


क ४] ई - ८ 
रामायणम आदरा श्रातू-प्रेमं ३१९, 


५, राम पयादेहि पाये सिधाए। 
| हम कह रथ गज बाजि बनाए ॥ 
; तिर भर जाउँ उचित अस मोरा। 
सब तं सेवक धरमु कठोरा॥ 
भाई ! मुझ तो सिरके बढ चलना चाहिये । क्योंकि जहाँ 
रामके चरण टिके हैं वहाँ मेरा सिर हो टिकना योग्य दै । सीता- 
राम, सीतारामका कीर्तन करते हुए भरतजी प्रयाग पहुँचे । उनके 
परेंके छाले कम व्के पत्तोपर ओसकी वूँदोंके समान चमकते हैं-- 


झलका झलकत पायन्ह केसें। 
पंकज कोस ओस कन जेसें॥ 
तदनन्तर महाराज भरतजी मुनि मरद्वाजके आश्रममें पहुँचे । 
परस्पर शिष्टाचारके उपरान्त भरद्वाजजीने भी मरतके हृदयपर मानो 
गहरा आधात करते इए उनसे पूछा-- 


कच्चिन्न तस्यापापस्थ पापं कतुमिहेच्छसि । 


अकण्टकं भोक्तुमना राज्यं तखाचुजल च ॥ 
( बा० रा० २1 ९० 1१३) 


क्या तुम उन पापहीन श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणका वधकर _ 

निष्काण्टक राज्य भोगनेकी इच्छासे तो बनमें नहीं जा रहे शे! 
| इन वचनोंसे भरतजीका हृदय टुकहेडुकहे हो गया । चे 
भितरकपठसे रोते इए बोले-- क 
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३२० तंस्व-चिन्तामणि भागं २ 


“भगवन्‌ | यदि त्रिकाळदर्शी होकर आप भी ऐसा दा मगे » 
हुँ तब तो मैं मारा गया |? 


कफय्या यतकृत कम रामराज्यविधातनम्‌ ॥ > 
पनवासादिक वापि नहि जानामि किश्वन। 
भवत्पादयुगं मेऽद्य प्रमाणं झुनिसत्तम ॥ 
इत्युक्त्वा पादयुगलं मुनेः स्पृष्टातमानसः 
ज्ञातुमहेसि मां देव शुद्धों वाशुद्ध एवं वा॥ 
स्म राज्येन कि खामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि । 


किङ्करोऽहं प्रुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाश्चतः ॥ 
( अध्यात्मरा २।८। ४६-४९) 


'ह मुनिश्रेष्ठ ! केकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिषेकर्मे बि | 
डालनेके लिये जो कुछ किया या राम-बनवासादिके सम्बन्धमें जे 
उछ हुआ, इस विषयमे में कुछ भी नहीं जानता, इस 
आपके चरणयुगळ ही मेरे छिये प्रमाण हैं ।? इतना कह सुगि 

| दोनों चरणको पकड़कर भरतजी कहने लगे--हे देव | में ६ 
हैं या अश, इस बातको आप मढीभाँति जान सकते हैं| द / 
जामिन्‌ ! श्रीरामजीके राजा रहते, मुझे राज्यसे क्या प्रयोजन है, |. 

तो सदा-सबंदा श्रीरामका एक किंकर हुँ |! 


' बत जानता था, मैंने तो गा व ३ El | 
बह भेव: | तुमसे € 6. ड्ढू 176' oundation | 
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रामायणमें आदश भ्रात-ग्रेम ३२१ 


तुम्हारे समान बड़भागी दूसरा कौन है, जिसका जीवन-धन-ग्राण 
> औरामके चरणकमल हैँ-- 


सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना । 
भूरिभाग को तुम्हहि समाना॥ 
सुनहु भरत रघुबर मन माहीं। 
पेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥ 
लखन राम सीतहिं अति प्रीती । 
निति सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ 
मैं जानता हूँ तुम राम, सीता, लक्ष्मणको अत्यन्त प्यारे दो 
जब यहाँ ठहरे थे तो रातभर तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहे थे। 
/ झम तो भरत ! मानो श्रीराम-प्रेमके शरीरघारी अवतार हो । 
एह तो भरत मोर मत एहू । धरें देह जल राम सनेह ॥ 
हे मरत ! सुनो, हम तपल्ली उदासी वनवासी हैं, तुम्हारी 
साधन. नहीं बोळते, हमारी समझसे तो हमारी समस्त 
के फलखरूप हमें श्रीराम-सीता और छक्ष्मणके दशन 
॥ से और अब धीरामदशनके फळखरूप तुम्हारे दर्शन हुए हैं; 
गि हमारा बडा सौभाग्य है--- 


भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ | 
कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ ॥ 


हि इसके अनन्तर भरद्वाज सुनिने सिद्धियोंके द्वारा परम सम्मान्य 
|| पति भरतजीका आतिव्य-सत्कार किया, समी प्रवारकी बिस | 
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“३२२ 5: त्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


! सामग्री उत्पन्न हो गयी | सब लोग अपनी-अपनी छार 
खान-पान और भोगादिमें लग गये, परंतु भरतजीको रामे नि 2 
कह चेन नहीं है, वे किसी भी प्रछोमनमें नहीं आ सकते ! 

संपति चकई भरतु चक झुनि आयस खेलवार। !, 
निसि आश्रम पिंजरों राखे भा भिनुसार॥ / 
“भरद्दाजजीकी सिद्वियोद्वारा उत्पन्न सम्पत्ति मानो चर्का 
और भरतजी चकवा हैं, मुनिकी आज्ञा बहेल्या है, जिसने ए 
भर भरतजीको आश्रमरूपी पिंजरेमें बंद कर रक्खा और 
प्रकार सबेरा हो गया |! चकई-चकवा रातको नहीं मिल सकते! 
इसी तरह विछास-सामग्री और भरतजीका ( आश्रमरूपी पि) 
| पन साथ रहनेपर भी मिलाप नहीं हआ । धन्य त्यागपूण गर | 


' १८९ १९ % | 
रास्ता बतानेके लिये निषादको आगे करके र 0 | 

जा रहे हैं, मानो साक्षात्‌ अनुराग | 

नो करके चल रहा हो | यहाँपर गोसाईजीने बडा ते 
र वणन किया है । भरतजीके न तो पैरेंमे जते हैं औ ६ 
छत्र है। वे निष्कपटभावसे प्रेमपूर्वक नियम-त न्‌ 


इए जा रहे हे । मरतजी जिस आसे निवते हैं, उसमे | 
(येन गाल उमड़ पड़ता है ओर वहाँका वातावरण ह 0 
नावर दी जाता है कि वहोंके जड़-चेतन जीव मरते | 
Ee द पाकर परमपदको प्राप्त हो जाते हैं । जिन र 
इ तारनेवाळा . नाम लेनेवाळा मनुष्य खयं तरता और दुत 
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शामायणमे आदश स्रात-प्रेम ३२३ 


अनमें सदा चिन्तन किया करते हैं, उनके दशैनसे लोगोंका बन्धन- 


» मुक्त हो जाना कौन बड़ी बात है £ 


भरतजीके दशनसे श्रांतृ-प्रेमके भाव चारों ओर फेल रहे हैं, 
५ जब महाराज भरतजी श्रीराम कहकर साँस लेते हैं, तब मानो चारों 


ओर प्रेम उमड़ पड़ता है, उनके प्रेमपूर्ण वचन घुनकर बज्र और 
पत्थर-जैसे हृदयवाले भी पिघळ जाते हैं, फिर साधारण मनुर्ष्योकी 


तो बात ही क्या है £ 


जबहिं राप्तु कहि लेहिं उसासा। 
उमगत पेग्नु मनहुँ चहु पासा ॥ 
द्रवहिं बचन सुनि कुछिस पषाना | 
। पुरजन पेश न जाइ बखाना ॥ 
| त मागके नर-नारी भरतजीको पैदल चलते देख-देखकर नेत्रो 
नह और मॉति-भाँतिकी चर्चा करते हैं | वनकी 
कालो ह शीळ, प्रेम शौर माग्यकी सराहना करती 


| प पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 


मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥ 
भेगति भरत आचरन । कहत सुनत दुख दूषन इरन्‌ ॥ 
भते अहो ! पिताके दिये इए राज्यको छोड़कर आज भरत फन्ड 

इ पैदल ही श्रीरामको मनाने जा रहे हैं, इनके समान 


ण य कौन होगा £ मरतजीके माईपन मक्ति और आचरणों- 
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३२४ ` तत्त्व-चिन्तामणि भागः२ ` 
१. भरतका ऐसा प्रमाव पड़ना ही चाहिये या 
Fy भरतजीसहित सबको शुभ शकुन होने लगे, जिससे प्रेम औ | 
# बढ़ा, प्रेमकी विहृळ्तासे पैर उछ्टे-दीचे पड़ रहे हैं, रतनेमें पर 
सखा निषाद्राजने रैढशिरोमणि चित्रकूटको दूरसे दिखलाया। ` 
र इसी पुण्यवान्‌ पर्वतपर मेरे खामी रघुनाथजी रहते हैं, प्‌ 
च प्रणाम करने लगे और सियावर रामचळजीवी 
ल Se छा | उस समय भरतको जैसा प्रेम था उस्र 
i भी नहीं कर सकते | कविके लिये तो यह उतना है 
| 
। 
) 


7 ` जितना अहंता, ममत गि 
प वाले मलिन मनुष्यके खि 


सरि समय जस तस कहि सकइ न सेएु | 
र र अह मम मलिन जनेषु॥ 
और सुदायसहित मन्दाकिनीमे स्नान किए 
ठ oo व्ही छोड़कर वे केवळ शत्रुघ्न और गुहो | 
आग चले । यहाँपर भरतजीके मनकी दशाका चित |` 
गोख्रामीजीने ' बहुत ही सुन्दर किया है- हा. 


- सद्मुश्षि मातु क्रतब सकुचाहीं । 
ल्क कर फेरत कुतरक कोटि मन माही ॥ 
मह राख र सिय सुनि सम नाउँ । 


नत भते उडि च 
मात मते महे मानि जनि अनतजाहिं तजिठाऊ ॥ | 
पु डड चन्‌ न करहिं ७ थोर हः 

“६ ग अवशुन | छि ') | ` ८2 सम्चु्ि ERT  ? आपनी ४4 ओर, ६ हा 
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रामायणर्म आदशे आत-प्रेम ३२ 


जो परिहरहिं मलिन मचु जानी । जों सनमानहिं सेव मानी 
मोर सरन रामहि की पनही । राम सुखामि दोसु सब जनही 
धन्य भरतजी ! जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, परंतु ज 
अयोध्याके दूत, सव नगर-निवासी, माता कोसल्या, निषाद भ 
त्रिकालदर्शी भरडाजजीतकने एक-एक बार संदेह किया तो यहाँ म 
छ्क्मण-सीता मुझपर संदेह न करेगे या श्रीराम ही मुझे मन-मरि 
समझकर न त्याग देंगे, इसका क्या भरोसा है १ यद्द कौन मान सकत 
है कि माताके मतके साय मेरा मत नहीं था | जो कुछ हो, राम चाहे 
त्याग द, परंतु मैं तो उन्हींकी जूतियों की शरण पड़ा एुंगा । मातावे 
नाते मैं तो दोषी हूँ ही । पर श्रीराम सुखामी हैं, वे अवश्य कृपा करेंगे | 
फिर जब माताकी करतूत याद आ जाती है तो पेर पीछे पड़ने 
छग जाते हैं, अपनी भक्तिकी ओर देखकर कुछ आगे बढते हैं और 
जब श्रीरघुनायजीके खभावकी ओर इत्ति जाती है तो मागमे 
जल्दी-जल्दी पाँव पड़ते हैं | इस समय भरतजीकी दशा बंसी ही 
है, जैसे जलके प्रवाहमें भँवरेकी होती है, जो कमी पीछे हटता दै, 
कमी चक्कर खाता हे और कभी फिर आगे बढ़ने लगता है । 
भरतके इस प्रेमको देखकर निषादराज भी तन-मनकी घुषिं 
भूछ गया । 
फेरति मनहुं सातु कृत खोरी। चलत भगति बल धीरज धोरी॥ 
जब सञुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ | 
भरत दसा तेहि अवसर केसी | जल प्रबाहे जल अलि गतिजैसी॥ | 


३२६ ' सस्व-चिम्ताअणि भाण २ 
: मरत-शबुष्न प्रेममे विल हुए चले जा रहे हैं--- शः] 
स (जर चेज्ाइुशवारिजाश्वितष्वजादिचिह्ानि पदानि सवतः | 
ददश रामस्य अवोञतिमङ्गलान्यचेष्टयत्पादरज;सु सानुजः ॥ 
अहो ` सुधन्योऽहमसू रामपादारचिन्दाङ्कितिमृतलानि । 
पश्यामि यत्पाद्रजो विमृग्यं ब्रह्मादिदेवेः श्रुतिभिश्च नित्यम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरा० २। ९।२-३) 
जहाँ श्रीरामके वज, अङ्करा, ध्वजा और कमळ आदि चिस 
अङ्कित शुभ चरण-चिह देखते हैं, वहीं दोनों भाई उस चरणरजमें 
छोटने ळते हैं. और कहते हैं कि अद्दो ! हम धन्य हैं जो श्रीरामके 
उन चरणोंसे चिहित भमिका दशन कर रहे हैं, जिन चरणोंकी एन 
मह्यादि देवता और वेद सदा खोजते रहते हैं | 
भरतकी इस अवस्थाको देखकर पशु-पक्षी और वृक्ष भी मुख 
हो गये । पश-पक्षी जड़ पांषाणकी भाँति एकटकी ळगाकर भरतकी 
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रामायणम आदर्श स्राठप्रेम "३ 
बुरी नीयतसे आ रहे हैं, अतः वे नीतिको भूलकर कइने छ 
आज में उन्हें मळी माँति शिक्षा दूँगा-- . : 
राम निरादर कर फळ पाई । सोवह समर सेज दोउ भाई 
श्रीरामने लक्ष्मणजीकी नीयतकी प्रशंसा कर उन्हें मरतः 
महत्त्व समझाया, लक्ष्मणजीका चित्त शान्त हो गया । 
मरतका जीवन बड़ा ही मार्मिक है | सवदा साधु ओर निदो 
होते हुए भी सबके संदेहका शिकार बनना पड़ता दै । मरतः 
सद्द सर्वथा राज्य-लिप्सा-झन्य धर्मात्मा त्यागी महापुरुषपर ह 
प्रकारके संदेहका इतिहास जगतमें कहीं नहीं मिळता । इतनेप 
भी भरत सब सहते हैं, ऊत्रकर आत्महत्या नहीं कर लेते । शान्ति 
प्रेम और सहिष्णुतासे अपनी निर्दोषताका डंका बजाकर जगतकू 
बन जात हैं । 
कुछ ही समय बाद श्रीमरतजी वहाँ आ पहुँचे और दूरसे ही 
| अतोपवासोके कारण कृश हुए श्रीरामको तृणके आसनपर बैठे देख- 
केर छट-फूटकर रोते हुए यों कहने छगे-- 
यः संसदि अकृतिभिभेवेद्यक्त उपासित॒म । 
बात ता पला 
बहुसाहस्रा महात्मा 1 
सृगाजिने सोज्यमिह प्रवस्ते घर्ममाचरस्‌ | 
अधारयद्यो विविधाशित्राः सुमनसः सदां! 
सोऽयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथस्‌ | | 
यस्य॒ यज्ञेयथादिष्टेयुक्तों घमेख सञ्चय | 


घमं परिमार्गते ॥ 


३२८ : तस्व-खिन्तामणि भाग.२ 


चन्दनेन महाहॅण यखाङ्गयुपसेवितय्‌। 

मलन तस्याङ्गमिदं कथमार्यस्य सेव्यते ॥ 

मक्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्ती रामः सुखोचितः । 

धिग्जीवितं नृशंसस सभ लोकविगहितम ॥ 

वा० रा० २। १९ | ३१-- 
` "मेरे बड़े भाई राम, जो ची रब प्रजा और लो 
उपासित होने योग्य हैं, वे आज इन जंगली पशुभोंसे उपातित 
हो रहे हैं । जो महात्मा अयोध्याजीमें उत्तमोत्तम बहुमूल्य खो 
धारण करते थे, वे आज धर्माचरणके लिये इस निजन वमे 
- केळ मृगछाछा धारण किये हुए हैं। जो श्रीरघुनाथजी एक दिन 
अपने मस्तकपर अनेक प्रकारकी सुगन्धित पुण्पमाळाएँ _ धारण 
करते थे, आज पे इस जटामारको कैसे सह रहे हैं ? जो तिनं 
क ल यज्ञ कराते थे, वे आज शरीरको अत्यन्त क्लेश देते 
सोड पैन कर रहे हैं । जिनके शरीरपर सदा चन्दन ळगाया 
7 आजे उनके शरीरपर मेळ जमी हुई है । हाय | निरन्तर 
सुख भोगनेवाले इन मेरे बड़े भाई शीरामजीको आज मेरे लिये 
ही इतना असह्य कष्ट सहन करना पड़ रहा है, मुझ नरके इस 


जीवको धिक्कार है |? यों विळाप करते और - 


8 भारा बढते हुए मरतजी श्रोरामके समीप जा 
° ` ® अत्यन्त दुःखके कारण उनके चरणोंतक नहीं पहुँच 


पाये । बीचहीमें ८ ९ 
र खल, हा आये पुकारकर दौनकी भोति गिर पडे 
शोके गला रक गया । वे दुळ बात भई 
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राग्रायणमे आदश आतृ ग्रेम ३२९ 


रामने विवर्ण और दुर्बळ भरतको बहुत दी कठिनतार 
पहचाना ओर बड़े आदरके साथ जमीनसे उठाकर उनका सि 
सूँघ गोदमें बठाकर कहा-- 'भाई ! तुम्हारा यह वेष क्यों ? तुम 
राज्य त्यागकर बनमें केसे आये ? इसपर भरतजीने पिताकी 
मृत्युका संवाद सुनाया और कहा कि-भेरी माँ कैकेयी विधवा 
होकर निन्दाके घोर नरकमें पड़ी है । 

दु पिताका मरणत्तंवाद सुनते ही श्रीरामकी आँखोंमें आँसू भर 

आये | माताओं ओर गुरु वसिष्ठादि ब्राह्मणोंकों प्रणाम कर तथा 
सबसे मिलकर श्रीरामने मन्दाकिनीपर जाकर स्नान किया, तर्पण- 
कर पिण्डदान दिये | उस दिन सबने उपवास किया । दूसरे 
दिन सब लोग एकत्र हुए, तब भरतजीने राज्यामिषेकके ढिये 
भीरामसे प्राथना की और कहा कि-- 

एभिश्च सचिवेः साधं शिरसा याचितो मया 

आतुः शिष्यस्य दासस्य प्रसाद कतुमहसि ॥ 

(वा० रा०२। १०१। १२) 

“इन सब सचिवोंके साथ मैं शिरसे प्रणाम करके याचना करता 
हैं, आप मुझ भाई, शिष्य और दासके ऊपर कृपा करनेके योग्य हैं ।? : 

राज्यं पाल्य पित्र्यं ते ज्येष्ठस्तवं मेपिता तथा। 

‘pn धर्मों. यत्मजापरिपालनम्‌ न ॥ 
| इटा यस्चेबेहुविधैः पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे । 
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३३०. तत्त्व-चिन्तामणि आण २ 
इदानी वनवास कालो नेव प्रसीद मे। 
मातुम दुष्कृतं किश्चित्‌ स्मतुं नाईसि पाहि नः ॥ 


(अ० रा० २। ९। २३-२५ ) 


क्योंकि आप सबमे बड़े हैं, मेरे पिताजीके समान हैं, अतः 


आप . राज्यका पालन कीजिये। प्रजा-पाळन ही क्षत्रियोंका धर्म 
है। अनेक प्रकार यज्ञ करके एवं कुल-वृद्धिके लिये.पुत्र उत्पन 
करके पुत्रको राज्यसिंहासनपर बैठानेके बाद आप बनमें पधारियेगा, 
यह वनवासका समय नहीं है । मुझपर कृपा कीजिये, मेरी मातासे 
जो कुकम बन गया है, उसे भूलकर मेरी रक्षा कीजिये ।? 
इतना कहकर भरतजी दण्डकी तरह श्रीरामके चरणोंमें गिर पढे। 
श्रीरामने स्नेइसे उठाकर गोदमें बैठाया और आंखो आँसू मरकर 
चीरेसे श्रीमरतजीसे बोले--भाई ! पिताजीने तुम्हें राज्य दिया दै 
और मुझे वन भेजा है-.... 
अतः पितुर्वचः कार्यमावाम्यामतियत्नतः ॥ 
स्वतन्त्रो यस्तु वर्तते। 
स जीवन्नेव सृतको देहान्ते निरयं ब्रजेत्‌ ॥ 


(अ० रा० २। ९ । ३१-३२ ) 


| 
| 


रा मायणमे आदा भ्रात-ग्रेम ३३ 


इन्मत्त-से थे, उन्मत्त पिताके वचनको सत्य नहीं मानना. चाहिये | 
इसपर श्रीरामने कह्ा--प्रिंय भाई ! ऐसी बात मुखसे नहीं कहन 
चाहिये, पिताजी न तो ख्रीकै वशर्मे थे, न कामुक ये और न पूर 
ये । वे बड़े ही सत्यवादी थे और अपने पहलेके वचनोंको सत 
करनेके लिये ही उन्होंने ऐसा किया | हम रघुवंशी उनके बचनोंक 
कैसे असत्य कर सकते हैं # मरतजीने कह्य--'थदि ऐसा ही है तो 
मैं भी आपके साथ बनमें रहकर छक्ष्मणकी माँति आपकी सेव 
करूँगा | यदि आप मेरी इस बातको भी खीकार न करेंगे तो मै 
अनशनत्रत लेकर शरीर-त्याग कर दूँगा !! श्रीरामने उनको उलाहना 
देकर समझाया, परंतु जब किसी प्रकार मी मरत नहीं माने तब 
औरामने वसिष्ठजीको इशारा किया । 


एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वर! । 
वत्स गुह्यं शृणुष्वेदं मम वाक्यं सुनिश्चित ॥ 
रामो नारायणः साक्षाद्‌ ब्रह्मणा याचितः पुरा । 
रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः ॥ 
योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी | - 
शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति सदा ॥ 
रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न. संशयः | 
तसात्त्यजाग्रहं तात रामस्य विनिवरने ॥ 
( अध्यात्म २1 ९ | ४२-४६ ) 
'औरामका इशारा पाकर गुरु वसिष्ठनीने मरतको एकात ळे 
जाकर कहा बेटा ! मैं तुमसे एक निश्चित युत बात बतगता हैं ॥. 


. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA | 
“सा 3 3 3 किक पक 


१३०: तस्व-चिन्ताम्रणि भाण २. 

इदानी वनवास कालो नेव प्रसीद मे। 

यातुर्म दुष्कृतं किञ्चित्‌ स्मतु नाहेसि पाहि नः ॥ 

(अ० रा० २। ९॥ २३-२५) 

क्योंकि आप सबमें बड़े हैं, मेरे पिताजीके समान हैं, अत; 
आप , राज्यका पालन कीजिये । प्रजा-पाळन ही क्षत्रियोंका धमे 
| अनेक प्रकार यज्ञ करके एवं कुल-बृद्धिके ल्यि-पुत्र उत्पन 
रके पुत्रको राज्यसिंहासनपर बैठानेके बाद आप बनमें पधारियेगा, 
ह वनवासका समय नहीं है । मुझपर कृपा कीजिये, मेरी मातासे 
ह कुकम बन गया है, उसे भूलकर मेरी रक्षा कीजिये | 

इतना कहकर भरतजी दण्डकी तरह श्रीरामके चरणोंमें गिर पडे । 
रामने स्नेइसे उठाकर गोदमें बैठाया और आँखोंमें आँसू भरकर 
रीरेसे श्रीमरतजीसे बोले--भाई ! पिताजीने तुम्हें राज्य दिया है 
रैर मुझे बन भेजा है--_ 


अतः पितुषेच; कार्यमावाम्यामतियत्नतः ॥ 
पितुरवेचनयुर्लह्ृथ स्ततन्त्रो यस्तु वर्तते । 
. स जीवन्नेव मृतकों देहान्ते निरयं व्रजेत्‌ ॥ 
| (अ० रा० २। ९ | ३१-३२ ) 
छ अतएव हम दोनोंको यलपूर्वक पिताके बचनानुसार कार्य कला 
हये । जो पिताके वचनोंकी अवद्देलनाकर खतन्त्रतासे वत्ता दै 
इ जीता हो मरेके समान है. और मृत्युके बाद नरकगामी होता है | 


न  अयोध्याका राज्य करो ७ भरतने कहा---पिताजी 
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रामायणमें आदश भ्नात-प्रेम ३३१ 


उन्मत्त-से थे, उन्मत्त पिताके वचनको सत्य नहीं मानना. चाहिये ।! 
इसपर श्रीरामने कहा--'प्रिय भाई ! ऐसी बात मुखसे नहीं कहनी 
चाहिये, पिताजी न तो ख्रीकै वशर्मे ये, न कामुक ये और न मूख 
थे। वे बड़े ही सत्यवादी थे और अपने पहलेके वचर्नोको सत्य 
करनेके लिये ही उन्होने ऐसा किया । हम रघुवंशी उनके बचनोंकों 
कैसे असत्य कर सकते हैं ? भरतजीने कहा- “यदि ऐसा दी है तो 
मैं भी आपके साथ बनमें रहकर लक्ष्मणकी भाँति आपकी सेवा 
करूँगा । यदि आप मेरी इस बातको भी खीकार न करेंगे तो मैं 
अनशनब्रत लेकर शरीर-त्याग कर दूँगा !' श्रीरामने उनको उलाइना 
देकर समझाया, परंतु जब किसी प्रकार भी भरत नहीं माने तब 
औरामने वसिष्ठजीको इशारा किया । 


एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः । 

वत्स गुझं शृणुष्वेदं मम वाक्यं सुनिश्चितम्‌ ॥ 

रामो नारायणः साक्षाद्‌ ब्रह्मणा याचितः पुरा । 

रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः ॥ 

योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी | - 

शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्बेति सर्वदा ॥ 

रावणं इन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः | 

तसा्ष्यजाग्रह॑ तात रामस्य बिनिवतेने ॥ 

( अष्यात्मर० २। ९ | ४२-४६ ) 

'शीरामका इशारा पाकर गुरु वसिष्ठजीने मको एकाने बे 

बाकर कहा बेटा ! मैं तुमसे एक निश्चित युत बात बतगता हूँ ॥ 


३३२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


श्रीराम साक्षात्‌ नारायण हैं, पूर्वकामें ब्रह्माजीने इनसे रावणवधा्य | 
प्राथना की यी, तदनुसार ये दशरथजीके यहाँ अवतीर्ण हए हैं, + 
जनकनन्दिनी सीताजी योगमाया हैं और लक्ष्मणजी शेषजीके अवतार | 
हैं, जो सदा रामजीके पीछे-पीछे उनकी सेवामे ढगे रहते हैं। 
आराम रावणको मारनेके डिये बनमें अबह्य जायँगे, इसलिये तुम 
इन्हें छोटा छे जानेका हठ छोड़ दो | 
श्रीरामका अपने प्रति असाधारण प्रेम, अपने सेवाधम और 
युरुके इन गुह्य वचनोंपर खयाळकर भरतजी वापस अयोध्या ढौठनेको 
तेयार हो गये और श्रीरामकी चरणपादुकाओंको प्रणाम करके 
बोळे कि-- 
चतुदेश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहस्‌ ॥ - 
वीर भवेयं रघुनन्दन । 
तवाममनमाकाइ क्षन्वसन्ये नगराद्बहिः ॥ 
तव पादुकयोन्यस्य राज्यतन्त्रं परन्तप । 
चतुदशे हि सम्पूर्ण वर्षे$हनि रघूत्तम ॥ 
. न द्रक्यामि यदि त्वां तु प्रवेश््यामि इुताशञनम्‌ । 
च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्‌ ॥ 
हि (वा०रा० २। ११२ | २३--२६ ) 
५ दि आय रघुनन्दन | मैं जटा-वल्कळ धारण करूँगा, फळसूळ 
खाउगा, सारे राज-काजका भार आपकी चरण-पादुकाओंको सौंप- 
कर आपको राहू देखता हुआ चौदह सालतक नगरके बाहर निवास 
 करूंगा। हे परन्तप | चौदह वर्षकेः पूर्ण होनेपर पंदढवें बके पहले 
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रामायणमे आदृदां न्नातू-प्रेम ३३३ 


श्रीरामने भरतकी दृढ प्रतिज्ञा सुनकर अत्यन्त प्रेमसे उन्हे हृदयसे 
डगा ल्या और ठीक अवधिपर अयोध्या छौटनेका वचन दिया । 
ज्ञ मरतजीने श्रीरामके प्रांत प्रणाम-प्रदक्षिणा करके खर्णजडित 
पादुकाओंको पहले मस्तकपर धारण किया और तदनन्तर उन्हें 
` हाथीपर रखवाया ! वनसे अयोध्या लौटकर नगरसे बाहर नन्दिग्रामे 
'पहुंचकर कडहा-- 
एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्त संन्यासमुत्तमम्‌ । 
योगक्षेमबहे चेमे पादुके हेमप्नपिते | 
छत्रं धारयत क्षिम्रमार्यपादात्रिमो मतौ। 
आभ्यां राज्ये स्थितो थमः पादुकाभ्यां गुरोमम ॥ 
रात्रा तु मयि संन्यासो निक्षिप्तः सौहृदादथम्‌ । 
तमिमं .पालविष्यामि ` राधवागमनं प्रति॥ „= _ , 
शिरं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः खयम्‌ । | 
चरणो तौ तु रामस द्रक्ष्यामि सहपादुकों ॥ 
ततो नि्चिप्तभारोऽहं राघवेण समागतः | 
गुरवे राज्यं भाजष्ये गुरुवतिताम ॥ 
राघवाय च संन्यासं दर्वेमे वरपाहुके । 
| राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापों भवाम्यहम्‌ । | 
( बा० रा० २। ११५ | १४, १६-२० ) 
| || अहो | मेरे पूज्य भाईने यह राज्य मुझे धरोद्दररूप सौंपा है 
। और इसके योगक्षेमक लिये ये खर्णपादुकाएँ दी हैं । ये पाढुकाएँ 
` भे प्रतिनिधि हैं, अतः इनपर छत्र धारण करो । मेरे गुरु 
. ०८ कही, आादुकाओंसि'धर्मराज्यकी स्पापना-होगी ॥ मेरे/माईनेऽ ख 
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प्रेमकै कारण मुझे यह राज्यरूप धरोहर दी है, जबतक वे शेळ 
नहीं आवेरे, तबतक मैं इनकी रक्षा और सेवा करूँगा । मेरे जे १, 
बन्धु श्रीरघुनाथनी जब सकुशल यहाँ पधारेंगे, तब इन दोने | 
पादुकाओंको उनके चरणोंमें पहनाकर आनन्दसे दर्शन कलग । & 
पाढुकाओके साथ ही यह घरोहररूप राज्य उन्हे सौंपकर रामले? 
हटकर मैं निरन्तर उनकी आाज्ञामें रहता हुआ उनका मज 
करूंगा । इस प्रकार दोनों पाढुकाएँ, राज्य और अयोध्या उदे | . 
पुनः सौंपकर मैं कळंक-मुक्त हो जाऊँगा |! 

तदनन्तर पादुकाओंका अभिषेक किया गया, भरतजीने खबं 
इचार धारण किये | भरतजी राज्यका समस्त शासन-सखबची 
काय पादुकाओंसे पूछकर करते थे | जो कुछ मी कार्य होता या 
या भेंट आती थी सो सबसे पहले पाढुकाओंको निवेदन करते, पुः | 
उसका यथोचित प्रबन्ध करते और वह भी पाढुंकाओंको हुना देते | 
थे । शस भकार पादुकाओंके अधीन होकर भरतजी नन्द्रा 
नियमपूषेक रहने लगे | उनकी (हनी-करनी/के सम्बसे 
गोसाईजी रिते ह 


हु ( 
| 


जटाजूट सिर मुनि पट धारी । 
. महि खनि इस साँथरी सँवारी ॥ 

- सन बसन बासन ब्रत नेमा | - 

| करत कठिन रिषि धरम सप्रेमा ॥ 

(ल 8 ६ या शोण सुख मही. | 
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राप्रायणमे आदश त्रात-प्रेम ३३५८: 
अवध राजु सुर राजु सिदाई।  __ ... 
दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई ॥ ` 
तेहि पुर इसत भरत बिहु रागा। - . .. 
चंचरीक . जिमि चंपक वागा ॥ ` 
रमा बिलासु राम अनुरागी । 
तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ ` 
x 
रेह दिनहुँ दिन दूबरि होई। 
घट. तेजु बलु मुख छबि सोई ॥ 
नित नव राम प्रेम पु पीना। 
बढ़त धरम दछ मनु न मलीना ॥ 
जिमि जलु निघटत सरद प्रकास । 
बिलसत बेतस बनज बिकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा। 
नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥ 
६ सु विस्वासु अवधि राका सी | 
स्वामि सुरति सुर बीथि बिकासी ॥ 
बिघु अचल अदोषा । 
सहित समाज सोह नित चांखा॥ 
भरत रहनि सञ्चुझनि करतृती 
भगति बिरति गुन बिमल बिती ॥ | 
॥ चरनत सकल सुकबि सहुचाहीं है. 
ी CEO. शण: Satya Vr ऊस ग़न्तेस: गिरा गातां Foundation USA ब 


३३३. तत्त्व चिन्तामणि भाग २ 


नित पजत प्र्न पावरी प्रीति न हृदये 
न हृदये समाति | 
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति ॥ 
पुरक गात हियं सिय रघुबीरू | 
जीह नाझु जप लोचन नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन बसही | 
भरतु भवन बसि तप तनु कसही ॥ 
मरतजीकी इस बैराम्य-्यागमयी मञ्जुळ पूर्तिका ध्यान और 
उनके आचरणोंका अनुकरण कर कृतार्थ हो जाइये ! 
इस प्रसङ्गे हमलोगोंको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये 
कि छोटे भाईको बड़े भाईके साथ कैसा त्याग और विनयपूर्ण वर्ता 
[| 


चाहिये 


करना चाहिये 
रावण. के हे 
वेधक अनन्तर श्रीराम सीता मित्रों और 
सेवक 7 लक्ष्मण, 
तरा १ उक विमानप्र सवार होकर अयोध्या जा रहे हैं । उधर 
है, म ज अवधिके दिन गिन रहे हैं । एक दिन शेष रहा 
१ भरतजीकी चिन्ताका पार नहीं है- वे सोचते हैं-- 


कारन कवन नाथ नहि आयड | 


जु कपटी कुटिल मोहि | 
र [Dee अश्च चीन्हा । 
ts CC-0. Prof. 5०5० पी 81199 व्लां सम सणा "नहि होन्हा ४८८ USA 


रामायणमे आदरो अात-प्रेम ३३७ 


जौँ करनी सझुझे प्रश्न मोरी। 
नहिं निस्तार कल्प सत कोरी॥ 
जन अवशुन प्रश्न मान न काऊ | 
दीन वंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ 
मारे जिये भरोस दृढ़ सोई | 
सिलिहहिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
बोते अवधि रहहिं जीं प्राना। 
अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 
श्रीरघुनाथजी क्यों नहीं आये ? क्या मुझे कुटिल समझकर 
मुढा दिया ? अहो ! धन्य है बड़मागी मैया लक्ष्मणको जिसका 
चरणकमर्डोमें इतना अनुराग है । मुझे तो कपटी और कुटिल 
। जानकर ही नाथने बनमें नहीं रक्खा था ( भसळमें केकेयी-पुत्रके 
। ३ टीक ही है )। मेरी करनी सोचनेसे तो सौ करोड़ 
| केत्पोंतक भी उद्धार नहीं हो सकता | परंतु मगवानका खभाव 
| री ही कोमल है, वे अपने जनोंका अवगुण नहीं देखते | मेरे 
। "गवान्‌के इस विरदका इढ़ भरोसा है। सगुन मी शुभ हो रहे 
* ससे निश्चय होता है भगवान्‌ कृपापूबॅक अवस्य दशन देंगे | 
रतु यदि अवधि बीतनेपर भी ये अधम प्राण रहेंगे तो मेरै समान 
३ दूसरा नीच कोन होगा ? 
"सकी इस व्याकुळ दशाको जानकर ठघर “ये यथामा | 1 
। तोस्तथेव भज/म्यहम्‌ः ( गीता ४ | ११ ) की प्रतिज्ञाके | 
0606 Oe TE डवे 0० क. 
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३३८ ` तस्व-चिन्ताम्रणि भाग २ ' `: 


ऋनूमानूजीको भेज दिया ।- रामबिरहके अथाह समुद्रे भरतजीका 
मन इब रहा था, इतनेहीमें ्राझणका खरूप धारण कर श्रौहनूमानजी 
मानो उद्वार करनेके लिये जद्दाजरूप होकर आ गये । हनूमान्‌जी 
रामगतप्राण, रामपरायण भरतजीकी स्थितिं देखकर मुग्ध हो गये। | 
उनके रोमाञ्च हो आया और आँखोसे आँसू बहने ळगे। मरती | 
कैसी स्थिति यी ? 

बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कुस गात। 

राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात ॥ 

इनूमान्‌ने भरतकी आँसू बहाती हुई नाम-जप-परायण ध्यानख 
मूर्तिको देखकर परम सुखसे भरकर कानोंमें अमृत बरसानेवाडी 
चाणीसे कइा-- 


जासु बिरहँ सोचहु दिन राती । 
रटहु निरंतर गुन गन पाँती ॥ 
रघुझुळ तिलक सुजन सुख दाता । 
आयउ कुसल देव झुनि त्राता ॥ 
रिषु रन जीति सुजस सुर गात्रत । 
सीता सहित अनुज प्रश्न आवत ॥ 
पह वचन सुनते ही भरतजीके सारे दुःख मिट गये | 
प्यासेको अगत मिळ गया | प्राणहीनर्मे प्राण आ गये | मरतंजी 
ड्षोन्सत्त होकर पूछने को 
को तुम्ह bi कहा ते आए > 
र . (९-0 प Satya क a दे हि ew. प्रिय बचन सुनाए " USA f 


७७ हटा 


| 
1 


रामायणमे आदर्श खरव-मेम ३३९, 
इनूमानजीने कहा कि--- 


मारुत सुत में कपि हन्नुमाना। 
नाग्न मोर सुलु कृपानिधाना॥ 
दीनबंधु रघुपति कर किंकर) २ % > 
भरतजीने उठकर हनुमान्‌जीको हृदयसे लगा ढिया-- 
सुनत भरत भेंटेड उठि सादर ॥ 
प्रेम हृदयमें नहीं समाता है, नेत्रोसे प्रेमाश्रुओोंकी धारा बह 
रही है, शरीर पुलकित हो रहा है । भरतजी कहते हैं--- 
कपि तब दरस सकल दुख बीते। 
मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
बार बार बूझी ङुसलाता। 
तो कहूँ देउँ काह सुनु आाता॥ 
यहि संदेस सरिस जग माहीं। 
करि बिचारि देखेउँ कछु नाहीं ॥ 
तात उरिन में तोही । | 
अब प्रश्न चरित सुनावहु मोही ॥ | 
| इनूसान्‌जीने चरण-वन्दनकर सारी कथा सक्षेपर्मे छुना दी & | 
* दनन्तर भरतजीने फिर पूछा--- | 
. केश कपि कबहु कृपाल गोसाई । 
_ CC-0. Prof. Satya ७» अमिर हि... सोहि दास ..की,नाई॥ USA | ३ 
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३४० _ तरव-चिन्तामणि भाग २ 


निज दास ज्यों रघुबंसभुषन कबहुँ. मम सुमिरन को | 

सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परयो ॥ }# 
रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो। | 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदशुन सिंधु सो॥ (३ 


श्रीहनूमानूजीने गद्गद होकर कहा--- 


राम राज प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात | 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदयँ समात ॥ 


भरत ओर हनूमान्‌ बार-बार गले ढगकर मिलते हैं | हपका 
पार नहीं है | हनूमान्‌जी वापस लौट गये, इधर सारे रनित्रा 
और नगरमें खबर भेजो गयी | सभी ओर हर्ष छा गया। सारं $ 
नगर सजाया गया ! 


भगवानका विमान अयोध्यामें पहुँचा | भरतजी, शुक 
अगवानीके जिये सब मन्त्रियों और पुरवासतियोंसद्धित सामने गये । 
विमान जमीनपर उतरा, भरतजो विजानमें जाकर श्रीरामके 
छोट गये और आनन्दाश्रुओंसे उनके चरणोंको घोने छो। | 
ने उन्हें उठाकर छातीसे लगा लिया | तदनन्तर तजी |. 

भाई लक्ष्मणजीसे मिले और उन्‍होंने माता सीताको प्रणाम | 
किया । श्रीरामने भरतको गोदमें बैठाकर विमानको | 
आश्रमकी ओर जानेकी आज्ञा दी | तदनन्तर नगरे आकर स |; 


“भाइको 


। औरामने भरतको जटा अपने हायोंसे पुल्झायी । फिर | मे 
जददलाय' प्या: इ ect दे New.Delhi, Digitize Sun 5 
"त को इसके भादे खयं जटा सुलङ्ञांकर स्नानं वि ` 
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रामायणम आदर्दा श्रातू-प्रेम - ३३१ 


तदनन्तर भगवान्‌ राजशिंहासनपर बठे । तीनों भाई सेवामें 
को | समय-समयपर भरतजी अनेक छुन्दर प्रश्‍न करके रामसे 
विविध उपदेश प्राप्त करने ळगे और अन्‍्तमें श्रीरामके साय ही 
शमधाम पघारे ! 

श्रीभरतजीका चरित्र विलक्षण और परम आदर्श है | उनका 
। अतुलनीय है, इसीसे कहा गया है कि-- 

भरत सरिस को राम सनेही | 

. जग जपु राम रामु अप जेही ॥ 


वास्तवर्मे भरतजीका भ्रातू-प्रेम जगतके इतिहासमें एक ही 
लका. राज्य-त्याग, संयम, व्रत, नियम आदि समी सराइनीय 
अनुकरणीय है । इनके चरित्रसे खार्थत्याग, बिनय, सहिष्णुता, 
१ सरलता, क्षमा, विराग ओर प्रधानतः श्रातृमक्तिकी 

वेडे हो अनुपम शिक्षा लेनी चाहिये | 


श्रीलक्ष्मणका आद-प्रेम 
आहह धन्य लछिमन बड़भागी | 
| राम पदारबिंदु अबुरागी ॥ 
| एम-मेथके चातक लक्ष्मणजीकी महिमा अपार हैं| छक्ष्मणजी- 
| श्रीरामके चरणोंमें रहकर उनकी सेवा करनेके ळ्यि 
हेषा था। इसीसे आज रामकी श्याम मूर्तिके साथ लक्ष्मणकी 
रते भी स्थापित होती है और रामके साय छक्ष्मणका नाम 


। 


| (000 तादे ॥०समसन्मरलः व्याः शाम्त कोई नहीं 5 कहता॥४० ८5^ 


३४२ तत््व-चिन्तामणि भाग २ 


परन्तु राम-ळदमण सभी कहते हैं । आलक्मणजी धी ॥॥ 
तेजखी, ब्रहाचर्यत्रती, इन्द्रियविजयी, पराक्रमी, सरळ, | 
तितिक्षासम्पन्न, निर्भय, निष्कपट, त्पागी, बुद्धिमान्‌, पुस 
तपख्री, सेवाधर्मी, नीतिके जाननेवाले, सत्यत्रती ओर ए; 
. भाण थे । उनका सबसे मुल्य-धर्म श्रीरामके चरणोंमें इक 
जयुकरण करना या | वे श्रीरामसेबामें अपने-आपको मूड इ 
थे । भरतजीका विनय और मधुरतायुक्त गम्भीर प्रेम जैसे अगे 
है, बैसे ही श्रीलक्ष्मणजीका वीरतायुक्त सेवामळक अनन्य 
मी परम आद्र है | = 
कडकपनमें साय खेळने-खानेके उपरान्त पंद्रह वर्षकी ओ 
ही ल्क्ष्मणजी अपने बड़े भाई श्रीरामजीके साथ बिश्वा ) 
यज्ञक्षाथ चले जाते है । वहाँ सब प्रकारसे भाईकी सेवामे वि) 
रहते हैं | इनकी सेवाके दिग्दर्शनमें जनकपुरका वह दृश्य देखन 
चाहिये, जहाँ रातके समय विश्वामित्रजीके साथ रामश | 
महाराजा जनकके अतिथिरूपमें डेरेपर ठहरे हैं | गोसाईजी र| 
बर्तावका इस प्रकार वर्णन करते ह रै 


“>>>: 


सभय सभेम बिनीत अति सङ्कच सहित दोउ भाई | |! 
`= रिपद्‌ पंकज नाइ सिर बेडे आयस पाह॥ | 
निति प्रबेस शुनि आयसु दीन्हा । | । 
Aan सबही संध्याबंदनु. | 
Ce Satya Vrat Shastri ८०।- शकर ०एञभिः "जुं २ आम सिसी. हे १ 


रामायणमै आदशोः स्रात-अम ३७३ - 


| मुनिवर सयन- कीन्हि ,तब जाई । 
2 , लगे. चरन चापन :दोउ भाई ॥ 
| जिन्ह .के चरन सरोरुह लागी। ` 
> करत - बिषिध.जप जोग बिरागी ॥ 
| ते दोउ बंधु प्रेम नलु जीते। 

"शुर पद कमल - पलोटत प्रीते ॥ 
बार बार शुनि अण्या दीन्ही। 

रघुबर जाइ सयन तब कोन्ही ॥ 
चापत चरन लखलु उर लाए। 

सभय सप्रेम परम सचु पाए॥ 
पुनि पुनि प्रश्न कह सोवहु ताता | 
| गदै धरि उर पद जलूजाता ॥ 
| उठे लेखनु निसि बिगत सुनि अरुन सिखा घुनि कान ॥ 
गुर तं पहिलेहिं जगतपति जागे राग्नु सुजान ॥ 
| | भहा, क्या ही सुन्दर आदर्श दृश्य है ! श्रीराम-लक्ष्मण नगर 
गये थे, वहाँ नगरवासी नर-नारी और समवयस्क तथा 


| 
| 
१ 


इर टगा। अतएव बाळकोंको समझा-बुझाकर वह 
जुगळ-जोड़ी डेरेपर ळौट आयी [आकर भय, प्रेम, 


| उ्कोके प्रेममें रम गये, परन्तु अबेर होते देख गुरु विश्वा- 
न्य 


संकोचके साथ गुरु-चरणोंमें प्रणामकर दोनों भाई 


ऱ्य जब गुरुजीने भाज्ञा दी तब बेठे, फिर गुरुकी | 
, षे ठीकऽसमपपर सम्ध्या/वन्दनों कि १८ तदन्त कपार: 0७५ 


र 
> 
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पुराण होते-होते दो पहर" रात बीत गयी | तंब मुनि विश्वाफ़ि३ | | 
सोये । अब दोनों भाई उनके चरण दबाने छगे | मुनि बघा 
रोकते और सोनेके लिये कहते हैं, पर चरण दबानेके लगे 
छोड़ना नहीं चाहते | बहुत कहने-सुननेपर श्रीराम मी छेट गरे +3 
अब लक्ष्मणजी उनके चरणोंको हृदयपर रखकर भय्रेमि . 
चुपचाप दबाने ळगे । ऐसे चुपचाप प्रेमसे दबाने ळो कि मद्य 
को नींद आ जाय । श्रीरामने बार-बार कहा तब ढक्ष्मणजी श्रीराम: 
के चरणकमलोंका हृदयमें ध्यान करते हुए सोये । प्रात:काढ शे. 
की ध्वनि पुनते ही सबसे पहले ढक्ष्मणजी उठे, उनके बर 
श्रीरामजी ओर तदनन्तर गुरु विश्वामित्रजी | इस आदश रात्रच ॥ २ 
ही दिनचर्याका भी अनुमान कर लीजिये | आज ऐसा का / | 
सपनेकी-सी बात हो रही है । इससे अनुमान हो सकता हैह ? ३ 
श्रील्क्ष्मण जी रामकी किस प्रकार सेवा करते थे | ट | र 
- 3९६ १६ > । 
की भात-मक्ति अतुलनीय है | वे सब कुछ स | : 
सकते थे; परन्तु श्रीरामका Ei Sd और दुःख उने (| 
अध्य या. [. अपने लिये--अपने सुखोंके लिये उन्होंने कमै | 


किसीपर क्रोध नहीं किया । अपने जीबनको तो सथा त्यागम | 
रामकी कठिन सेवामे ही गाये रक्खा, परन्तु रामका तगिक | 
सा तिरस्कार भी उनको तल्मलछा देता और वे भयानक काङनाग | £ र 
की भाँति झंकार मार उठते । फिर उनके सामने कोई भी क्यो" |. 
हो, वे'किसीकी भी परवा: नहीं करते । 3218 जरी च र र्ण A १ 
ce "अनरे येवम "जब शिव-चनुषको तोडनेमे ' काई मी , ब्‌ 


रामायणमें आदश भ्रातःग्रेम ३४५ 
है नहीं हुआ, तब जनकनीको बड़ा क्लेश हुआ, उन्होंने 
«^ दुःखमरे शब्दोंमें कहा--- 


अब जनि कोउ माखे भट मानी | 
५3 बीर बिहीन मही में जानी॥ 

तनहु आस निज निज गृह जाहू। 
लिखा न बिधि वेदेहि विबाह ॥ 

जों जनतेउँ बिजु भट युबि भाई । 
तौ पलु करि होतेउँ न इंसाई॥ 


जनकजीझी इस वाणीको सुनकर सीताकी ओर देखकर ढोग 
दुली हो गये; परंतु लक्ष्मणजीके मनकी कुछ दूसरी ही अवस्था 
1 है। जब जनकंके मुँहसे 'अब कोई वीरताका अभिमान न करे ये 
£ अन्द निकले तभी वे अकुछ उठे । उन्होंने सोचा कि श्रीरामकी 
उपासतिमें जनक यह क्या कह रहे हैं, परंतु रामकी आज्ञा नहीं 
पो, चुप रहे; ढेकिन जब जनकजीने बार-बार धरणीको वीर-विहीन 
नेतशया तब लक्ष्मणजीकी भि टेढ़ी और आँखें छाल हो गयीं, 
| होठ काँपने ळगे, आखिर उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने 


चरणोंमें सिर नवाकर कहा-- 


:) रघुबंसिन्ह सहुँ जहं कोउ होई । 
| तेहिं समाज अस कहइ न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी] | 


| ८८०७० क "बिद्यमान: मनि | ड 
_CC-0. Prof. Satya गार्डप्रघुकुल Der जत्र] undation USA | 
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"` जहो रखुवंरामणि रामजी बैठे हो वहाँ. ऐसी अनुचित | 
कह सकता है ? लक्ष्मण कहते हैं कि 'हे रारी > 

आपकी आज्ञा हो तो मैं खभावसे ही इस ब्रह्माण्डको गेंदकी त < 

हायमें उठा दूँ और 
काचे ,घट जिमि डारौं फोरी । 


सकठ मेरु मूलक जिमि तोरी॥ 
फिर आपके प्रतापसे इस बेचारे पुराने धनुषकी तो बात 
कौन-सी है, आज्ञा मिळे तो दिखाऊ खेळ... [ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों। | | 
जोजन सत प्रमान लै धावौं॥ 
तोरौं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ। ॥ 
न करों प्रशुपद सपथ कर न घरों धनु भाव ॥ 2 
व्द्मणजीकै इन वचर्नोसे पृथ्वी काँप उठी, सारा राजा | 
डर गया, सीताजीका सकुचाया हुआ हृदय-कमळ खिल उठा, ज | 
सकुचा गये, विश्वामित्रसहित सब मुनिगर्णो और श्रीखुवीलीगे 
बारंबार रोमाञ्च होने लगा | लक्ष्मणजीने अपनी ॥| 


3 
शः हि 


द 
श्र 
$ 


| 


बजा दी, रामका महत्व लोगोपर प्रकट हो गया। बीएस 


"जागती मूर्ति देखकर ळोग विमुग्ध हो गये | प्‌ २ 

. दा लके महान्‌ चित्रको श्रीरायने एक दी हते $ 
. पनि सति रनु नेवारे । | 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri ८०क्रेस्‌~. 'सुझेत" निकट by अररे US 6 ; 


रामायणमे आइश भ्रातू-प्रेम ३४७ 
| . तदनन्तर शिवजीका धनुष गुरुकी आज्ञासे श्रीराभने भङ्ग कर 
>-दिया । परशुरामजी आये ओर कुपित होकर धनुष तोडनेवाळेका 
` क्षाम्रधाम पूछने ळगे । श्रीरामने प्रकारान्तरसे धनुष तोड़ना 

खीकार किया । 


नाथ  संभुधनु भंजनिहारा । 
होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 
| यहाँ परशुराम-बदक्ष्मण-संवाद बड़ा ही रोचक है | “ळक्मणने 
' च्यं-भावसे श्रीरामकी महिमा सुनायी है और श्रीरामने माई 
` व्क्ाणकी उक्तियोंका प्रकारान्सरसे समर्थन किया । मानो दोनों 
माई अंद्रसे मिळे हुए ऊपरसे दो प्रकारका वर्ताव करते इए एक 
3 दूसरेका पक्ष समर्थन कर रहे हैं । आखिर श्रीरामके मृढु गूढ़ वचन 
नकर परशुरामजीकी आँखें खुळी, तब उन्होंने कहा-- 


राम रमापति कर धनु लेहू। 
खैंचहु मिटे मोर संदेह ॥ 
धनुष हायमें ळेते ही आप-से-आप चढ़ गया-- 
3 देत चापु आपुहिं चलि गयऊ। 
ष्रसुराम मन बिसमय भयऊ ॥ 
भगवानका प्रभाव समझ 'परञुरामनी गद्गद हो गये और 
, स्ने श्रीराम-हक्ष्मणको प्रणाम कर अपना रास्ता ल्या | 
चारों भाश्योंका विवाह हुआ । सब अयोध्या छोटे | राजं- 
परिवार घुले समाजसे पूर्ण हो गया । माताएँ आनन्दम मर डटीं | 


(८-0 फरे Vrat Shastriygollection, New$gelhi. Digitized 53 Foundation USA | + 


, रे४८ उत्तत्त्व-चिन्तामणि भाग २१५ 
: „ तैदूनन्तर श्रीभरत-शत्रुष्न ननिहाल चले गये | पृ 
'खक्मणजी नहीं. गये | उन्हे ननिहाळ-सधुराठेकी, नगर-अत्> 
इछ. मी परवा नही, रामजी साय चाहिये | रामके विना 
नहीं रह सकते | छाया कायासे अळग हो तो लक्ष्मण रामसे क्क! + 
। छक्ष्मणके प्रेमका ऐसा प्रबळ आकर्षण है कि श्रीराम | र 


बिना अकेळे न तो सो उत्तम 
उ. सकते हैं और न उत्तम भोजन ही 


न च तेन विना निद्रा लभते पुरुषोत्तमः | 
रश्मन्नमुपानीतमश्भाति न हि तं बिना॥ 

( वा० रा० २ । १८। 00 

रामराज्याभिषेककी तेयारी हुई, लक्ष्मणजीके आनन्दका ' 

नहीं है । श्रीरामको ड्यि / 
हन र राज्यसिंहासनपर देखनेके थिये लक्षण कि | 
Se 5, इसका पता राज्यसिंहासनके बदले वतबाएसै 
पर खक्मणजीके भभके हुए क्रोधानळको देखनेसे ही छ| 

जाता है | जो-बात मनके जितनी अधिक प्रतिकूल होती है, | 
उतना दी अधिक क्रोष आता है | । 


मा श्रीराम वनवास जाना खीकार करके कैकेयी और दश| 
अदक्षिणा कर माता कौसल्यासे आज्ञा ढेनेके लिये म 
2 ड « 26 
हक वे इर हांलतमें औरामके साय हैं। | ही ] 
000. र "३ मातो कीसेल्याके पास पहुँचे । औरामने सारी १ अ १ 


रामायणमे आदश ख्रातृ-प्रेप्र ३४९. 


हुनायी । माताके दुःखका पार नहीं रहा, माताने .रामको रोकनेकी 
> चेष्टा की, परंतु श्रीराम न माने । श्रीरामका यह काय लक्ष्मणजीको 
नहीं रुचा, वे श्रीरामके पूर्ण अनुयायी थे; परंतु श्रीरामको अपना 
' ५ हक छोड़ते देखकर उनसे नहीं रहा गया | लक्ष्मणजीके चरित्रे 
यह एक विशेषता है, वे जो बात अपने मनमें जेचती है, सो बड़े 
| जोरदार शब्दोंमें रामके सामने रखते हैं, उनकी उक्तियोंका खण्डन 
करते हैं, कभी विहछ होकर विळाप नहीं करते | पुरुषत्व तो 
| 


उनमें टपका पड़ता है, परंतु जब श्रीरामका अन्तिम निर्णय जान 
छेते हैं, तब अपना सारा पक्ष सर्वथा छोड़कर रामका सर्वतोमावसे 
अबुगमन करने ळगते हैं | दशरथजी और केकेयीके इस आचरणसे 
दुखी हुई माता कोसल्याको विलाप करते देख भ्रातू-प्रेमी लक््मणजी 
मातासे कहने लो--- 


¢ 
| अतुरक्तोऽसि भावेन भ्रातर॑ देति तस्त! । 
| सत्येन धनुषा चेत्र दत्तेनेष्टेन ते शपे॥ 
दीपतमग्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति । 
। प्रविष्ट तत्र मां देवि त्वं पुर्वेमवधारयं ॥ 
३ हरामि वीर्यादुदुःखं ते तमः खये इवोदितः । 
देवी पञष्यतु मे वीयं राघबश्चैव पश्यतु ॥ 
5] ( वा० रा० २।२१। १६-१८ ) 
है देवि ! मैं सत्य, धनुष, दान, पुण्य और इष्टकी झपय करके 
कहता हूँ कि में यथायो ही सब प्रकारसे अपने बढे र॑ 
` -रीपाका-लुयायी यदि" तिम भती ई अमे माबा) । 
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प्रवेश करें तो मुझे पहले ही उनमें प्रवेश हुआ समश्नो हे माता | 


जैसे सूर्य उदय होकर सब प्रकारके अन्धकारको हर छेता देसी + 


ह में अपने पराक्रमसे आपके दुःखको दूर. करूँगा । आप और 

मचन्द ` मेरा पराक्रम देखें । इन वचनोंमें श्रातृ-प्रेम कितना 

छलकता है। ` ` ह 
इसके अनन्तर वे श्रीरामसे हर तरहकी वीरोचित बातें कहने 


छगे--'हे आर्य ! आप तुरंत राज्यपर अधिकार कर ळें | मैं धनुष- | 


बाण ५ हाथमें लिये आपकी सेवा और रक्षाके छिये सबंदा तैयार हूँ। 
जब काळरूप होकर आपकी सहायता करूंगा, तब किसकी शक्ति 
जो चड मी विष्न कर सके £ अयोष्यामरमें एक कैकेयीको हो 
कर दूसरा कोई भी आपके विरुद्ध नहीं है, परंतु यदि सारी अयोध्य 
हर वटा तो 0 अयोध्याभरको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे मनुष्यहीत 
सु । भरतके मामा .या उनके कोई मी हितेषी भित्र पक्ष 
५१ उनका भी बघ झर डाढँगा । कैकेयीमे आसक्त पिताजी यदि 
हमारे शत्रु होंगे तो उनको कैद कर ढँगाया 


भार डागा झे नहीं 
शिक्षा ना ल सुझे पाप नहीं लगेगा । अन्याय करनेवाोंको 


नळ hy चेव इत्वा :वैरमनुत्तमम्‌ । 
.... पे भियं दातुं भरतायारिशासन ॥ 
> दे शत्ुसूदन । आपसे ( वा० रा० २। २१। १५ 
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: , तव लक्ष्मण जानामि मयि ` स्नेहमतुत्तमम्‌ । 
विक्रमं चेव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥ 
धर्मों हि परमो लोके धर्म सत्यं प्रतिष्ठितस्‌ । 
धर्मसंञ्रितमप्येतत्पतुवेचन्चत्तमम्‌ ॥ 
सोऽहं न शक्ष्यामि पुनर्नियोगमतिवर्तितुस्‌ । 
पितुहि वचनाद्वीर कॅकेय्याइं प्रचोदितः ॥ 
तदेतां विसुजानायां क्षत्रभर्माश्रितां मतिम्‌ । 
धर्ममाश्रय मा तेकषण्यं मदबुद्धिरचुगम्यताम्‌ ॥ 

|( वा० रा० २।२१.। २९, ४११ ४३, ४४ ) 
«ठक्ष्मण ! मैं जानता हूँ, तुम्हारा मुझमें बड़ा प्रेम है. 


परंतु भाई! इस ळोकमे धर्म दवी सबसे श्रेष्ठ दै, घर्मेमे ही सत्य भरा 
है । पिताके वचन धर्म और सत्यसे युक्त हैं। इमें उनका पालन 


करना चाहिये । हे वीर ! सत्य और धर्मको श्रेष्ठ समझनेवाळा मैं. 


केकेयीके द्वारा प्राप्त हुई पिताकी आज्ञाका उलन करनेमे समर्थ नहीं 
हैं। तुम मी इस क्षात्रधर्मवाळी उम्र दृत्तिको छोड़ दो और इस तीक्ष्णता- 
का त्याग कर बिशुद्ध धमका आश्रय छे मेरे विचारका अनुसरण क्रो ।! 

हे माई ! तुम क्रोध और दुःखको छोड़कर चैयं घारण कर 


और ( 
यह भी जानता हूँ कि तुममें अपराजेय पराक्रम, तेज और सच हैं; | 


अपमानको भूळकर इषित हो जाओ | पिताजी सत्यवादी और सत्प 
प्रति ह, वे सत्यष्युतिके भयसे परलोकसे डर रहें है, मेरे डात सत्य्का 
पाळन होनेसे वे निर्भय हो जायेंगे | मेरा अभिषेक न रोका गया तो र 


हः 


§ णी ८०पिवाजीका, सत्व जायगा,'"जिंससे उनको बडा'डुःखद्ोगा “ओर उततर, 2 5 
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दुखी होना मेरे लिये भी बड़े ही दु:खकी बात होगी । हे माई मे | 
! देव ही प्रधान कारण है, नहीं तो जो कैकेयी माद | 
स्पर इतना अधिक स्नेह रखती थी, बह मेरे किये वनवासक | 
बरदान क्यों माँगती १ उसकी बुद्धि देवने ही बिगाडी है | आजतक 
हील 1 भोर कैकेयी आदि समी माताओंने मेरे साथ एकसा / 
तावि किया है । कैकेयी मुझे कभी कटु वचन नहीं कह सकती, 
सि जहे मबळ दबके वशर्मे न होती । अतएव तुम मेरी बात 
क्र दुःखरधित हो अभिषेककी तै जल्दी-से-जल्दी 
दत ककी तैयारीको जनल्दी-से-जल्दी 
दह श्रोशमके वचन सुनकर कुछ देर तो लक्ष्मणने तिर नीचा 
जौ उँछ सोचा, परंतु पुरुषाथकी मृति ळक्ष्मगको रामकी यह दलीढ | 
द उनकी मोहे चढ़ गयीं, सिरमे बळ पड़ गया, वे कषे | 
2. तरश सॉस लेने ठगे और पृथ्वीपर हाथ पटककर बोले- | 
र रहे हैं, आप तो महावीर हैं-- 
क बीर्यहीनो यः स देवमनुवर्तते | 
¦ सम्भावितात्मानो न देव पयुपासते ॥ 
i यः समथः प्रबाधितुम्‌ । 
ना 
न बिपज्ञाथ; पुरुषः सोऽवसीदति ॥ 
3 देवस्य पौरुषं पुरुषस्य च । 
| कास्य ॥ र 
` दवदै वा० रा० २। २३ | १७-११ र 
देव देव तो बढी पुकारा करते हैं जो पौरुषद्दीन और कायर | 


हैं || जिन्‌ वीके पाकी करी 6 
__ ९-0. Prof की Vrat SHastri Collectio, जगवूर्मे ..प्रसिद्धि ३) 
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` रेस नहीं करते । जो पुरुष अपने पुरुषाथसे देवको दबा सकते हैं 
- उनके कार्य दैववश असफल होनेपर भी उन्हें दुःख नहीं होता । 
है खुनन्दन ! आज देव ओर पुरुषार्थके पराक्रमको छोग देखेंगे 
»* इनमें कौन बळवान्‌ है, इस वातका आज पता छा जायगा |? 
अतएव हे आयं !-- 
ब्रवीहि कोड्येब मया वियुज्यतां | 
तवासुहृत्प्राणयशः सुहृ्जनेः। | 
यथा तवेयं वसुधा वशा भवे ह 
त्थेत्र मां शाधि तवासि किङ्करः ॥ ६ 
( वा० रा० २। २३। ४१ ) । 
भुझे आज्ञा दीजियें कि मैं आपके किस शत्रुको आज प्राण, 
यश ओर मित्रोंसे अछग करूँ ( मार डाळे ) | प्रमो ! मैं आपका 
फिडूर हूँ, ऐसी आज्ञा दें जिससे इस सारी पृथ्वीपर आपका अधिकार 
जाय ॥ इतना कद्दकर लक्ष्मणजी राम-प्रेममें रोने छगे । मगवान्‌ 
औरामने अपने हायोंसे उनके आँसू पोंछकर उन्हें बार-बार साल्वना 
| इए कहा कि माई ! तुम निश्चय समझो कि माता-पिताकी 
। जशा मानना ही पुत्रका उत्तमोत्तम धर्म है, इसीळ्यि मैं पिताकी 
| र सुई भननेको तैयार हुआ हूँ । फिर इस राज्यमें रक्खा ही क्या 
“पह तो खप्नकी इश्यावलिके सह है-- 
= पेदिदं इश्यते सर्च राज्यं देहादिकं च यत्‌। 
) -0. पदि स Vrat “भवेत. आयासः सफल | पं, 0 प USA 
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` 'भोधा सेघवितानखविद्युस्लेखेच चञ्चहाः। | 

`` आयुरप्यग्निसन्तप्तलोहस्य्जखविन्दुषत्‌ ॥ 
क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम | | 
धमक्षयकरः  कोधस्तस्ात्क्रोधं परित्यज॥ 2 

तस्ाच्छान्ति भजखाद्य झञ्जुरेबं भवेन्न ते। 


$ 


देहेन्द्रियसनःम्राणबुद्ध्थादिभ्यो विलक्षणः ॥ 
आत्मा शुद्धः स्ययंज्योतिरविकारी निराक्कतिः | 
यावह हेन्द्रियप्राणभिन्नत्व॑ नात्मनो बिदुः॥ 
ts तावत्संसारदुःखौचैः पीड्यन्ते सृत्युसंयुतः । 
प्र तसातं सवेदा भिन्नमात्मानं हृदि भाषय॥ 

(अ० रा? २। ४) १९, २० ३६) ३८४ Fi 

यदि यह सब राज्य और शरीरादि दृश्य पदार्थ सत्य हेते | 

उपम तुम्हारा परिश्रम कुछ सफल भी हो सकता, परंतु ये दियी 

भोग तो बाद्खोंके सम्हमें बिजळीकी चमकके समान र्जे 

} और यह आयु अग्निसे तपे हुए लोहेपर जलकी बूँद पर| 

क्षणविनाशी दै | भाई ! यह क्रोध ही मानसिक संतापी “ भ 

है, रोधसे ही संसारका बन्धन होता है, क्रोध धमका | 

' डाडता हे, अतएव इस क्रोधको त्यागकर शान्तिका सेवन क 

फिर संसारमें तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है । आत्मा तो देह २ ५ : 

मन, भाण, बुद्धि आदि सबसे विलक्षण ही दै । वह आता 

सयप्रकाश, निर्विकार और निराकार है । जवर १ 

पक्ष आत्माको इन्द्रिय, प्राण आदिसे अली | 

CC-0. Prof SFY rat 5लबंतंबी॥ ० वसे "रर अः नित UK | 
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ससे पीड़ित होना पडता है, अतएव हे लक्ष्मण ! तुम अपने 
हृदयमें आत्माको सदा-सबदा इनसे पथक ( इनका द्रष्टा ) समझो ॥ 
x x x 
,$ श्रीराम बन जानेको तेयार हो गये, सीताजी भी साथ जाती हैं, 
' अव लक्ष्मणजीका क्रोध तो शान्त है, परंतु वे श्रीरामके साथ जानेके 
| ट्ये व्याकुल हैं, दोइकर श्रीरामके चरणोंमें लोट जाते हैं और रोते 
हुए कहते है--'हे रघुनन्दन ! आपने मुझसे कहा था कितू 
मेरे विचारका अनुसरण कर, फिर आज आप मुझे छोड़कर क्यों 
| जा रहे हे-- 
न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमह॑ इंणे। 
+ श्रयं चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ 
ने ( वा० रा० २। ३१1५) 
हे भाई ! में आपको छोड़कर खरग, मोक्ष या संसारका कोई 
ऐश्वय नहीं चाहता | कहाँ तो लक्ष्मणकी वह तेजोमयी बिकराल 
एते और कहाँ यह माताके सामने वच्चेकी-सी फरियाद ! यद्दी तो 
मणके म्रातृ-प्रेमकी विशेषता है | श्रीरामजी भाई लक्ष्मणके इस 
१ *वहारसे मुग्ध हो गये और उन्हें छातीसे लगाकर बोले-- 
ओ खिग्घो धर्मरतो धीरः सततं सत्पये स्थितः । 
रक प्रिय: प्राणसमो वश्यों विधेयश्च सखा च मे ॥ 
ही ( वार रा० २। ३१ 1१० ) 
भाई ! तुम मेरे स्नेही हो, धर्मपरायण, धीर, सदा सन्मागमे स्थित 


शे प्राणोके समान प्रिय हो, मेरे वशवती हो, मेरे आज्ञाकारी हो 
मेरे मित्र 


मी संदेह नहीं है, परंतु तम्हें साथ री ठे 


। कुछ f 
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ले चलनेसे यहाँ दुःखी पिता और शोकपीड़िता माताओंको दोर 
सान्त्वना देगा ! 


मातु पिता गुरु खामि सिख सिर धरि करहि सुभायं। 
लहेउ लाझु तिन्ह जनम कर नतरु जनप्नु जग जायेँ॥ | 
अस जिये जानि सुनहु सिख भाई । 
करहु सातु पितु यद सेबकाई ॥ 
रहहु करहु सब कर परितोषू। 

| नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥ 
र बड़ी ही शुभ शिक्षा है, परंतु चातक तो मेघकी खातो 
धरै छोड़कर गङ्गाकी ओर नहीं ताकना चाहता; एकनिष्ठ ले \ 
| एक बार तो सहम गये, प्रेमवश कुछ बोल न सके, फिर अबु | 
चरणोंमें गिर पडे और आँधुओंसे चरण घोते हुए बोळे-- 

दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । 
| लागि अगम अपनी कराई ॥ 
नरबर धीर धरम. घुर थारी। 

निगम नीति ते अधिकारी ॥ 
भें सिसु प्रश्न सनेहँ प्रतिपाला । | 
मंदरु मेरु कि लेहिं मराल॥ (६. 
शुर पितु मातु न जानउँ काहू । | 
ज सुभाउ नाथ पतिआहू | | 
र जई ठगि जगत सनेइ सगाई । E 
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> मोरे सबद्‌ एक तुम्ह खामी। 
दीनबंधु उर अंतरजामी॥ 
» परम नीति उपदेसिअ ताही। 
कीरति मूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई । 
कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥ 
मगवानूने देखा कि अब लक्ष्मण नहीं रहेंगे, तब उन्हें आज्ञा 
| अच्छा 
मागहु बिदा मातु सन जाई | 
आवहु बेणि चलहु बन भाई॥ 
च्क्षण डरतेसे माता झुमिन्राजीके पास गये कि कहीं माता 
दै । परंतु वह भी ढक्षमणकी ही माँ यी, उन्होंने बढ़े रमसे 


छक AY SI cn 


शहि NSN 


>. 
sen, 


विद्वि मां विद्वि जनकात्मजाम्‌ । 

| अयोष्यामटवी बिद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 

£ ( वा० रा० २। ४०। ९ ) 
जाओ बेटा ! सुखसे वनको जाओ । श्रीरामको दशरथ, 
वनको अयोध्या समझना ।? 

वहा जहे राम निवात्त । 

बस जि र दिषसु जह भाइ ग्रकाम्र ॥ 
संग बन जाइ | | 

-0. ऱ्य असुः व्वात "भंगे 0051. |. | ( लाइ | g 
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पुत्रवती जुबती जग सोई । 0 
रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतरु बॉझ भरि बादि बिआनी। \ 
राम बिध्रुख सुत तें हित जानी ॥ 
तुम्हरेहिं भाग रामु बन जाही । 
दूसर हेतु तात कछ नाहीं ॥ 
ळदमणका मनचाहा हो गया; वे दौड़कर श्रीरामके पास फ 


गये और सीताके साथ दोनों भाई अयोध्यावातिर्योको उका मां 
ओर चल दिये | | 


| 
x x x 


: ( 
एक दिनकी वात है, बनमें चळते-चळते संध्या शे 1 श्र 
कमी पैदछ चळनेका किसीको अभ्यास नहीं था, तीनों ते| 

इए थे, वनमे चारों ओर काले साँप, घूम रहे थे। लक्ष्मण 

साफकर'एक पेड़के नीचे कोमळ पत्ते. बिछा दिये । शरीर A 
उसपर बेठ गये । लक्मणजीने भोजनका सामान जुटाया | र 
रस कशो देखकर स्नेहना लक्ष्मणसे बार-बार कहने |, 
भाई | तुम अयोध्या छौट जाओ, वहाँ जाकर माताओको स] . 
दो । येके कष्ट मुझको और सीताको ही मोगने दो! छ ह 
उतर डदमणने बढ़े ही मार्मिक झन्द कहे. - | पि 


रामायणमे आदर भ्रात-प्रेम ३५९ 


न हिं तातं न शत्रध न सुमित्रां परन्तप । 


दृष्टुमिच्छेयमद्याहं खगं चापि त्वया विना। . 
( वा० रा० २। ६३ । ३१-३२ ) 


; हि रघुनन्दन ! सीताजी और में आपसे अलग रहकर उसी 
ह घड़ीमर मी नहीं भी सकते, जैसे जळसे निकाडनेपर मछलियों 
हीं जी सकतीं | हे शात्रुनाशन ! आपको छोड़कर मैं माता, पिता, 
माई शतुध्न और खर्गको भी नहीं देखना चाहता |? धन्य भ्रातृ:प्रेम | 
जिस समय निप्रादराज गुहके यहाँ श्रीराम-सीता रातके समय 
नमणजीके द्वारा तैयार की हुई घास-पत्तोंकी शस्पापर सोते हँ, अ 
स समय श्रीलक्ष्मण कुछ दूरपर खड़े पहरा दे रहे हँ । गृह आकर न्‌ 
है 'आपदो जागनेका अभ्यास नहीं है, आप सो जाइये । 
ए परेका सारा प्रत्रन्ध कर दिया है।' इस बातको सुनकर 
रल्कमणजी कहने लग -- 
कथं दाशरथौ भ्रमो शयाने सह सीतया। 
शक्या निद्रा मया लब्धं जीवितानि सुखानि वा ॥ 
( वा० रा०२ | ८६ | १० ) 
% दडारथनन्दन श्रीराम हीताके साय जमीनपर सो रहे दै । फिर 
केसे तो नींद आ सकती है और कैसे जीवन तथा सुख अच्छा 
ग सकता है | 
थे वनमें औळक्ष्मणजी हर तरहसे श्रीराम-सीताकी सेवा करते 
| चित्रकूटमे काठ और पत्ते इकट्टे करके ल्क्ष्मणने दी कुदारसे 
री कुदिमा-ब्रचतागरी-ी शट pr 5 
र शकट्टी करनी, सीताके गइने- ट 


५ ० 


कळ 
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शखा्षॉको उठाकर चलना, जाढ़ेकी रातमें दूरसे खेतों 
पानी भरकर छाना । रास्ता पहचाननेके लिये मदन रे 
कपड़े छपेट रखना, झाडू देना, चोका देना, बैठनेके लिये वर । 
जलानेके ल्यि काठ-ईधन इकट्ठा करना और रातभर गर्व. 
पहरा देते रहना--ये सारे काम लक्ष्मणजीके जिम्मे हैं भो! | |, 
इषेके साथ वे सब कार्य पुचारुरूपसे करते हैं। 


सेवहिं लखनु करम मन बानी । 

जाइ न सीळु सनेहु बखानी॥ | 

सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि । ; व 
जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि॥ (५ 

आज्ञाकारितामें तो लक्ष्मणजी बड़े ही आदर्श हैं । किती मीः 
विपरीत आज्ञा क्यों न हो, वे बिना 'किंतु-परंतु” किये चाम 
सिर चढ़ा लेते हैं, आज्ञा-पाळनके कुछ दृष्टान्त देखिये-- 
१-खनवासके समय आपने आज्ञा मानकर ढडनेकी | वे 

इच्छा एकदम छोड्‌ दी | : पि 
` २--भरतके चित्रकूट आनेके समय बड़ा गुस्सा आय. 
शरीरामकी आज्ञा होते ही तथ्य समझकर शान्त हो गये । 
-- य ते युद्ध करनेके समय श्रीरामने आं दी गा 
साथ युद्ध करता हूँ, तुम सीताजीको साय ले जाके १) 
क बेठो | लक्ष्मण-सरीखे तेजखी वीरके व्यि र| 
गवते यह आज्ञा बहुत ही कड़ी थी, पए क % 


रामायणमें आदर्श ख्रातृ-प्रेम ३६१ 


. ४--भ्रीसीताजी अशोकवाटिकासे पाळकीमें आ रही यी | 
मने पेदळ छानेकी विभीषणको आज्ञा दी, इससे लक्ष्मणजीको 
एक बार दुःख हुआ, परंतु कुछ भी नहीं बोले | 
” ५--श्रीरामके द्वारा तिरस्कार पायी हुई सीताने जव चिता 
बढानेके लिये लक्ष्मणजीको आज्ञा दी, तब श्रीरामका इशारा पाकर 
वेदनाके साथ इन्होंने चिता तैयार कर दी । 
६---सीता-वनवासके समय श्रीरामकी आज्ञासे पत्यरका-सा 
कठेजा बनाकर अन्तरके दुःखसे दग्ध होते हुए भी सीताजीको 
में छोड़ आये | 
“हु इनके जीवनमें राम-आज्ञा-मङ्गके सिर्फ दो प्रसंग आते हैं, 
प्रथम तो, सीताको अकेले पणेकुटीमें छोडकर मायामुगको 
किडनेके डिये गये हुए श्रीरामके पास जाना और दूसरा मुनि 
र्बासाके शापसे राज्यको बचानेके लिये अपने त्यागे जानेका महान्‌ 
९ खीकार करते हुए भी दुर्वासाको श्रीरामके पास जाने देना । 
ये दोनों ही अवसर अपवादखरूप हैं| 
* सीताजीके कटुवचन कहनेपर ढक्ष्मणने उन्हें समझाया कि 
गवा | ये शब्द मायावी मारीचके हैं । श्रीरामको त्रिसुबनमें कोई 
रेप आप घैय रक्खें | मैं रामकी आज्ञाका उल्लक्वन 
अवेळी छोड़कर नहीं जा सकता। इतनेपर भी जब 
री तमककर कहा कि 'मैं समझती हैं, व, मरतका दूत है; तेरे 
काम-विकार है, त मुझे प्राप्त करना चाहता दै, मैं आगर्मे 
` मरूगी ओऔर्‌ आ सकती ।' 
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शखाखरोको उठाकर चलना, जाड़ेकी रातमें दूरसे खे 
पानी भरकर छाना | रास्ता पहचाननेके लिये पेड़ों-फफोप ए 
कपड़े पेट रखना, झाडू देना, चोका देना, बैठनेके लिये ७ 
जलानेके छिये काठ-ईधन इकट्ठा करना और रातमर 
पहरा देते रहना--ये सारे काम लक्ष्मणजीके जिम्मे हैं क्षी | 


हषेके साथ वे सब कार्य सुचारुरूपसे करते हैं । ड 


सेवहिं लखनु करम मन बानी । 
त्य जाइ न सीड सनेहु बखानी ¦ क 
5 सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि । 
| जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि॥ 
| आज्ञाकारितामें तो ढक्ष्मणजी बड़े ही भादश हैं | किली 
|; विपरीत आज्ञा क्यों न हो, वे बिना 'किंतु-पर तु? किये चुपचाप 
|| सिर चढ़ा लेते हैं, आज्ञा-पाङनके कुछ दृष्टान्त देखिये-- 


ब 


| 


| खे, दु 
ः | १ सके समय आपने आज्ञा मानकर ढडनेवी का 
$; ` रेष्छा एकदम छोड़ दी | | 


२ भरतके चित्रकूट आनेके समय बड़ा गुस्सा आग (35 
औरामकी आज्ञा होते ही तथ्य समझकर शान्त हो गये । 


आः 

रा साप युद्ध करता हूँ, तुम सीताजीको साथ ले जाकर पक 

नमल बठो ? रक्ष्मण-सरीसे तेजखी वीरके व्यि | 

1. शपचाप इसे सर या तत दी करी पीप 
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.._ ४--श्रीसीताजी अशोकवाटिकासे पाछकीमें आ रही यीं। 
आमने पैदल छानेकी विभीषणको आज्ञा दी, इससे ढक्ष्मणजीको 
| बार दुःख हुआ, परंतु कुछ भी नहीं बोले | 
५-- श्रीरामके द्वारा तिरस्कार पायी हुई सीताने जब चिता 
बनके छ्ये लक्ष्मणजीको आज्ञा दी, तब श्रीरामका इशारा पाकर्‌ 
प्म-वेदनाके साथ इन्होंने चिता तैयार कर दी । 
उ ६---सीता-वनवासके समय श्रीरामकी आज्ञासे पत्थरका-सा 
कैलजा बनाकर अन्तरके दु:खसे दग्ध मी सीताजीको 
ह न दुःखसे दग्ध होते हुए 
|. नके जीवनमें राम-आज्ञा-मङ्गके सिर्फ दो प्रसंग आते हैं, 
न प्रथम तो, सीताको अकेले पर्णकुटीमें छोड़कर मायामृगको 
१केडनेके लिये गये इए श्रीरामके पास जाना और दूसरा मुनि 
| पाके शापसे राज्यको बचानेके लिये अपने त्यागे जानेका महात्‌ 
ष्टि सीकार करते इए भी दुर्वासाको श्रीरामके पास जाने देना । 
| ये दोनों ही अवसर अपवादखरूप हैं । 
% सीताजीके कढुवचन कहनेपर ढक्मणने उन्हें समझाया कि 
| भता ! ये शब्द मायावी मारीचके हैं । श्रीरामको तुके कोई 
॥ प सकता, आप धैथे रक्खें । में रामकी आज्ञाका उलङ्घन 
# ` "पको अवेळी छोड़कर नहीं जा सकता। इतनेपर मी जब 
९ तमककर कहा कि मै समझती हूँ, द. मरतका दूत है; तेरे 


| ९६: क्यों ४ 
। बगी, परत तेरे और मले शाय नही आ सकती । 


विकार डे है, मैं आगमें 
f. Satyd शोती तू मुझे, प्राप्त... करना चाहता. ७४. म 53 पन USA . 
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बचन-बार्णोसे पवित्र-हृदय जितेन्द्रिय लक्ष्मणका हृदय ब्रि | [ 
उन्होंने कहा, 'हें माता वैदेही ! आप मेरे ळिये देवखरूप ह | | 
मैं आपको कुछ भी कह नहीं सकता, परंतु मैं. आपके शोर 
सहन करनेमें असमर्थ हूँ | हे बनदेवताओ ] आप सब : hi 
मैं अपने बड़े भाई रामकी आज्ञामें रहता हूँ, तिसपर मी खा 
सीता खी-खभावसे मुझपर संदेह करती हैं । मैं समझता हूँ कि ळे] 
भारी संकट आनेवाला है | माता ! आपका कल्याण हो, बनेन 
आपकी रक्षा करें । मैं जाता हूँ 7 इस अवस्थामें लक्ष्मणका वी. 
जाना दोषावह नहीं माना जा सक्षता | | 


दूसरे प्रसगे तो बके कुदुम्बसहित माईको बोर म 
साम्राज्यको शापसे बचानेके, छिये ही आज्ञाका त्याग किया या 1/) 


कुछ लोग कहते हैं कि श्रीळक्ष्मणजी रामसे ही प्रेम कते' 
भरतके प्रति तो उनका विद्वेष बना ही रहा, परंतु यह बात मै 
नहीं । रामकी अवज्ञा करनेवालेको अवश्य ही वे क्षमा नहीं १ 
सकते थे, परंतु जब उन्हें माळूम हो गया कि भरत दोषी नही; ग 
तब लक्ष्मणके अन्तःकरणमें अपनी कृतिपर बड़ा ही पश्चात्ताप | 
ओर वे भरतपर पूर्ववत्‌ श्रद्धा तथा स्नेह करने लगे। एक | 
जाड़ेकी ऋतुमें बनके अंदर शीतकी भयानकताको देखकर ७ 
नन्दिमामनिवासी भरतकी चिन्ता करते इए कहते हैं--- 


„०. घुरुपव्याम्र काहे ` दुःलसुमून्यित 
CC-0. Prof 50० संपथरति" सास्मा" 'तद्भकया ॥ by 53. "पुरे gti 
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रामायणमे आदशे श्राठ-प्रेम ३६३ 


राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान्‌ बहून्‌ । 
जा नियताहारः शोते शीते महीतले॥ 
दोऽपि वेलामिमां ननमभिषेकार्थबुद्यतः । 
वृतः प्रक्ृतिभिनिंत्यं प्रयाति सरयू नदीस्‌ ॥ 
। ° अत्यन्तसुखसंव्रद्धः सुकुमारो हिमार्दितः । 
ह. कथं त्वपररात्रंचु 

पद्मपत्रेण! ञ्यामः श्रीमान्निरुदरो महान । 

र्गः सत्यवादी च द्वीनिषेवो जितेन्द्रियः ॥ 

प्र्याभिभाषी मधुरो दीर्षबाइुररिन्दम 


सन्त्यज्य विविधान्सोख्यानायं सर्वोत्मनाभ्रित। ८ 
५ जितः खगेरतव रत्रा भरतेन महात्मना । 
` वनस्थमपि तापस्ये ॥ ँ 


( वा० रा०३। १६ | २७-२२ ) 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! ऐसे अत्यन्त शीतकालमें धर्मात्मा म 
प्रेमकै कारण कष्ट सहकर अयोध्यामें तप कर रहे होंगे । 
¢ नियमित आहार करनेवाले तपस्वी मरत राज्य, माळवे ठंडी 
प्रकारके भोग-विलार्सोको त्यागकर इस र्क 
न बमीनपर सोते होंगे । अहो ! मरत भी इसी स उठ है ऊन 
३ पाथियोंको लेकर सरयूम नहान जाते | अत्यन्त तड़के है; 


इतने तई. 
झे घुकुमार शरीरवाले शीतसे पक हात । 


र छै मुस्र Prof. Satya Nt शीतल : दा नीरोग New प समीति Foundation USA 
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जितेन्द्रिय, प्रिय और मधुर-भाषी तथा लम्दी मृजाओंवाले शतुनाश 
महात्मा हैं। अहा! मरतने सबं प्रकारके सुखोंका त्याग कर सबने ॥ 
आपका ही आश्रय ले लिया है | हे आय ! महात्मा भाई माले 
खगको भी जीत लिया; ल्योंकि आप वनमें हैं इसलिये वे मी आपकीहै । 
भाँति तपखी-धमका पाठन कर आपका अनुसरण कर हे हैं। ¢. 
इन वचनोंको पढ़नेपर भी क्या यह कहा जा सकता है हि 
छद्मणका भरतके प्रति प्रेम नहीं था १ इनमें तो उनका प्रेत 
रपका पड़ता है । | 
x x x 
लक्ष्मणजी अपनी बुद्विका भी कुछ घमण्ड न रखकर श्रीराम 
सेवामें किंस प्रकार भर्पित-प्राण थे, इस बातका पता तब बाता १ 
है कि जब पञ्चवटीमें भगवान्‌ श्रीराम अच्छा-सा स्थान खोक ( 
पणंकुटी तैयार करनेके छिये लक्ष्मणको आज्ञा देते हैं | तब से: / 
परायण लक्ष्मण हाय जोड़कर भगवानसे कहते हैं कि हे प्रमे ! गै 
अपनी खतन्त्रतासे कुछ नहीं कर सकता । | 
परवानस्मि काङृत्स्थ॒ त्वयि वर्षशतं खिते। 
खयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद ॥ 
( वा०्रा०३। १९।७) 
'हे काकुत्स्थ ! चाहे सैकड़ों वर्ष बीत जायें पर मैं तो आपके |, 
ही अधीन हूँ । आप ही पसंद करके उत्तम स्थान बावे ।' १ 
शसका यह मतळब नहीं है कि लक्ष्मणजी विवेकहीन थे | | 
पे बहे बुद्धिमान ओर बिद्‌ ये एवं समय-समयपर रामकी सेवक । 


' रामायणमें आदर्श आ्रातू-प्रेम ३६५ 


। ही पूरा संतोष होता वहाँ वे कुछ मी नहीं बोलते थे | उनमें तेज 
। और क्रोधके भाव थे, पर वे थे सव रामके लिये ही । लक्ष्मण विलाप 
करना, विहल होना, डिगना और राम-विरोधीपर क्षमा करना नहीं 

+ जानते थे | इसीसे अन्य इशिसे देखनेवाळे लोग उनके चरित्रमे 
दोषोंकी कल्पना किया करते हैं, परंतु लक्ष्मण सबंथा निर्दोष, राम- 

प्रिय, रामरहस्यके ज्ञाता और आदर्श भ्राता हैं | इनके ज्ञानका 
नमूना देखना हो तो युहके साथ इन्होंने एकान्तमे जो बातें की 

थीं, उन्हें पढ़ देखिये । जब निषादने विषादवश केकेयीको बुरा-मला 

कहा और श्रीसीतारामजीके भूमि-शयनको देखकर दुःख प्रकट किया 

ह तब ल्ष्मणजी नम्रताके साथ मधुखाणीद्वारा उससे कहने छगे-- 


( काहु न कोड सुख दुख कर दाता। 

निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥ 
जोग बियोग भोग भल मंदा। 

हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 
जनग्नु मरनु जहँ लगि जग जाढू । 

संपति बिपति करपु अरु काढू ॥ 

धामु धनु पुर परिवारू। 
दे सरणु नरकु जह लगि ब्यवहारू ॥ 
सअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं। 

मोह मुल परमारथु नाहीं ॥ 
सपने होड भिखारि नूपु रंकु नाकपति होइ । 


| १ | "जागुन" हानि कठ तिमिं प्रपंच जिये जह ation USA । 
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अस बिचारे नहिं कोजिअ रोद्ध। 
काहुहि वादि न देइअ दोष्न॥ 
माह निसों सबु सोवनिहारा। 
देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥ 
एहिं जग जामिनि जागहि जोगी । 
परमार्थी प्रपंच बियोगी॥ 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा। __ 
जब सब बिषय बिलास विरागा ॥ 
होइ बिबेक मोह भ्रम भागा | 
ते रघुनाथ चरन अनुरागा॥ 
सखा परम परमारथु एहू । 
मन क्रम बचन राम पद नेहू ॥ 
राम ब्रह्म परमारथ रुपा। 
अबिगत अलख अनादि अनपा॥ 
सकल बिकार रहित गतभेदा । 
कहि नित नेति निरूपहिं वेदा ॥ 
सुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल । 
करत चरित घरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल || 
सखा सञ्ुझि अस परिहरि सोह । 
सिय. रघुबीर चरन रत होहू ॥ 


प्रमाण औज्रमणजीकी | pn कोन गा, सक्ला, है है इसके | 


च 


मत्ता ओर सरलताका, परामश 


“डु € रस न्न EE] 
रामायणम आदरा स्रातः ३६७ 


आज्ञाकारिताका, तेज और मेत्रीका विलक्षण समन्वय इन्हीके चरित्रे 
है । सारा संसार श्रीरामका गुणगान करता है, श्रीराम भरतका 
` गुण गाते हैं और मरत टक्ष्मणके माम्यक्षी सराहना करते हैं । 
फिर हम किस गिनतीमें हैं, जो लक्ष्मणजीके गुणोंका संध्षेपमें बखान 
कर सके ! 
श्रीशत्रुध्नका आठ ग्रेम 


रिपुददन पद्‌ कमल नमामी । खर सुसील भरत अनुगामी ॥ 
रामदासानुदास श्रीशतुव्नजो भगवान्‌ श्रीराम और मर्त-ल्क्मण- 
के परम प्रिय और आज्ञाकारी बन्धु ये । शतुलजी मनकी) प्रेमी, 
सदाचारी, मितमाषी, सत्यवादी, विषय-विरागी, सरळ, तेजपूण, 
गुरुजनोंके अनुगामी, वीर और शात्रुतापन थे । श्री | 
सम्बन्धमें विशेष विबरण नहीं मिळता; परंतु जो कुछ मिळता है 
उसीसे इनकी महत्ताका अनुमान हो जाता है । जैसे श्रील्दमणजी 
भगवान्‌ श्रीरामके चिर-संगी थे, इसी प्रकार रुक्ष्मणाजुज ९८ 
श्रीमतजीकी सेवामें नियुक्त रहते थे । भरतजोके साथ ही 
आप उनके ननिहाळ गये थे और पिताकी मृत्युपर साथ ही 
छोटे थे । अयोध्या पहुँचनेपर कोकेयीके द्वारा पितामरण और राम- 
सीता-डक्मणके बनवासका समाचार छुनकर इनको भी वडी भारी 
ड्‌ इंआ । भाई टक्ष्मणके शौर्यसे आप परिचित थे, अतएव हने 
शोकपू)्ण हृदयसे बड़े आश्चर्यके साथ भरतजीसे का 
।॥ गतिये; सरवेभतानां दुःखे पुन्रात्मनः क 


एड: हट. १... डा १ > 
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बलवान्वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम यो$प्यसौ | 
किं न मोचयते रामं कृत्वापि पितनिग्रहय्‌ ॥ | 
| 


र ( बा० रा० २ | ७८। २३) 

[1 

ध्न १ न भूत 

मः जो दुःखके समय सन प्राणियोंके आश्रय हैं, | 
स्की कैकेयी ज्र से कहा-- 

(९-0 Prof. उ मार डालू {UvHection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA . | 


फिर हमलोगोंके आश्रय है इसमें तो कहना ही क्या, ऐसे महा. 
वश राम एक सी ( केकेयी ) की प्रेरणासे ही बनमें चले गये | 
Fe जि तो बळ्यान्‌ और महापराक्रमी थे, उन्होंने 
न मको वन जानेसे क्यों नहीं रोका ? शस 
च वड और कोपसे भरे थे, इतनेमें रामविरहसे दुःखी 
- कल टा व्य राजकुमार ! जिसके षडयत्रसे 
महाराजकी मृत्यु हुई, वह बरूरा 

व आ ति सजी इई खड़ी है, आप उचित समने 
क दें? कुब्जा भरतजीसे इनाम लेने आ रहीः 
र रेत देखते ही द्वारपारने भंद्र आकर शत्रु 
ही शहुष्नको बड़ा गुस्स्या आया, उन्होंने कुन्जाकी 

दशा देखकर ची मा 
कर कुब्जाकी अन्य सखियाँ तो दौड़कर श्रीकौसल्याजीके: 

पास चली गयीं, उन्होंने कहा कि अन मधुरभाषिणी, दयामयी 
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रामायणमें बादश आत-प्रेम ३६९. 


इमामपि इतां कुब्जा यदि जानाति राघव! | 
त्वां च मां चेव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते धुवम्‌ ॥ 
( वा० रा० २। ७८।२३) 
र भाई ! यह कुब्जा भी यदि तुम्हारे हाथसे मारी जायगी तो 
| धर्मात्मा श्रीराम इस वातको जानकर निश्चय ही तुमसे और मुझसे 
बोलना छोड़ देंगे ।! भरतजीके वचन सुनकर शत्रुध्नजीने उसको 
छोड़ दिया । यहाँ यह पता छगता है कि प्रथम तो रामकी धर्म- 
` नीतिमें ्ली-जातिका कितना आदर था, खी अवध्य समझी जाती 
थी । दूसरे शोकाकुल भरतने इस अवस्थामें भी भाई शत्नुष्नको भ्रातू- 
प्रेमकै कारण रामकी राजनीति बतछाकर अधर्मसे रोका और तीसरे, 
रोषमे भरे हुए इात्रुष्नने भी तुरंत भाईकी बात मान ळी । इससे 
यथायोग्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | जो छोग यह 
आक्षेप किया करते हैं कि प्राचीन कालमें भारतीय पुरुष क्षियोंकों 
बुत तुच्छ बुद्धिसे देखते थे, उनको इस प्रसंगसे शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । 
x x x 
इसके अनन्तर शत्रुघ्न भी मरतके साय श्रीरामको लौटाने वनर्मे 
जाते हैं और वहाँ भरतकी आज्ञासे रामकी कटिया ते आ जक 
हु भरत दूरसे श्रीरामको देखकर दौड़ते हैं, तब त्षुक 
| Ev दौडे जाते हैं गता. 
| तु रामस्य ववन्दे रुद्न्‌। 
ताबुभो च समालिडग्य रामो$प्यभण्यवतयत्‌ ॥ 


| ९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection New MT ® ६६०४१७, र 
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'वे भी रोते हुए औरोमके चरणोंमें प्रणाम करते हैं, श्रीराम मी \ 

दोनों भाइयोंको छातीसे छगाकर रोने लगते हैं | इसी प्रका ( 
लक्ष्मणजी अपने छोटे भाई शब्रुब्नसे भी मिलते हैँ 
भेटेड लखन ललकि लघु भाई | 

इसके वाद श्रीराम-भरतके संवादमें लक्ष्मण-शत्रुष्नका वीचे 

बोलनेका कोई काम नहीं था । दोनोंके अपने-अपने नेता बडे भाई 


मौजूद थे । शनुध्नने तो भरतको अपना जीवन सौंप ही दिया था। 
इसीसे मरत कह रहे थे कि-.- 


सानुज पठइअ मोहि बन कोजिअ सबृहि सनाथ । 
शनुध्नकी सम्मति न होती या शतुष्नके श्रातृ-प्रेमपर मरोपा 
न होता तो मरत ऐसा क्यों कह सकते ? 
पादुका लेकर जैटनेके समय श्रीरामसे दोनों भाई पुनः गै 
खाकर मिलते हैं । रामकी प्रदक्षिणा करते हैं | लक्ष्मणको भाते ' | 
रवुन मी कुछ तेज थे, कैकेयीके प्रति उनके मनमें रोष था, श्रीराम 
इस बातको समझते थे, इससे वनसे बिदा होते समय श्रीराम 
सुनको वोत्सल्यताके कारण शिक्षा देते इए कहा-- 
`` भातर रक्ष केकेयी मा रोष कुरु तां प्रति॥ | 
सया च सीतया चेव शप्तोऽसि रघुनन्दन । 
 (वारा०२।११२।.२७२८) | 
0 गेरी ओर सीताको जाच हे. तुम माता. बेप, || 
क्रोध न nd करते रहना । इती | 


he । 


“केजतिबुछमी 
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। कहनेपर उनकी आँखें प्रेमाश्रुआंसे भर गयीं ! इससे पता लगता है 
/ कि श्रीराम-शत्रध्नमें परस्पर कितना प्रेम था ! 

इसके बाद झहब्नजी भरतजीके साथ अयोध्या छौटकर उनके 
आज्ञानुसार राज और परिवारकी सेबामें रहते हैं तथा श्रीरामके 
अयोध्या लौट आनेपर प्रेमपूर्वक उनसे मिलते है-- 

पुनि प्रभु इरपि सत्रहन भेटे हृदये लगाइ । 

. तदनन्तर उनकी सेवामें लग जाते हैं । श्रीरामका राज्यामिषिक 
होता है और रामराज्यमें सबका जीवन सुख और धममय 
बीतता है | 

एक समय ऋषियोंने आकर श्रीरामसे कडा कि 'ल्वणाचुर 
नामक राक्षस वड़ा उपद्रव कर रहा है, वह प्राणिमात्रको- खास 
करके तपखियोंको पकड़कर खा जाता है । हम सव बढ़े ही 
दुखी हैं श्रीरामने उनसे कहा कि- “आप भय न कर, मैं उस 
राक्षसको मारनेका प्रबन्ध करता हूँ ।' तदनन्तर श्रीरामने अपने 
भाइयोंसे पूछा कि “ख्वणाधुरको मारने कौन जाता है ? भरतजीने 
कहा, “महाराज ! आपकी आज्ञा होगी तो में चछा जाऊंगा ।' इतः 
पर लदमणाचुज शत्रुघ्नजीने नम्रतासे कहा--हि रघुनाथजी ! आप 
जव बनमें थे, तत्र महात्मा भरतजीने बड़े-बड़े दुःख सहकार राज्यका. 
पाटन किया था, ये नगरसे बाहर नन्दिग्राममें रहते थे, ङुशपर 
1. सोते थे, फल-मल खाते थे और जटा-वल्कळ घारण करते थे। अव _ 
| मैं दास जब सेवामें उपस्थित हूँ, तव इन्हें मेजकर मुझे ही मेजना 
| चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामने कहा--अच्छी वात है, तुम्हारी इच्छ _ 
1८. है, तो ऐसा “ही "करों? "तुम्हारा मधुदैत्केतखु्दरुः न्या 
Pe 
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मिषेक करूंगा, तुम शरवीर हो, नगर बसा सकते हो, मधु राक्षस 
पुत्र ल्वणासुरको मारकर धमेबुद्धिसे वहाँका राज्य करो । मने जो ' 
कुछ कहा है, इसके बदलेमें कुछ भी न कहना, क्योंकि बढेकी 
आज्ञा बाल्कोंको माननी चाहिये । गुरु वसिष्ठ तुम्हारा विधिवत्‌ ; 
अभिषेक करेंगे, अतएव मेरी आज्ञासे तुम उसे खीकार को! 
श्रीरामने अपने मुँहसे बड़ोंकी आज्ञाका महत्त्व इसीलिये बतलया 
कि वे जत्नुष्नकी त्यागवृत्तिको जानते थे । श्रीराम ऐसा न कहते तो 
वे सहजमें राज्य सीकार न करते | इस बातका पता उनके उत्तरे 
लगता है । शन्रुध्नजी बोळे--- 
हे नरेश्वर ! वड़े भाईकी उपस्थितिमें छोटेका राज्यामिषेक होता 
मैं अधर्म समझता हूँ ! इधर आपकी आज्ञाका पालन भी अब 
करना चाहिये । आपके द्वारा ही मैंने यह धर्म सुना है । श्रीम 
जीके बीचर्मे मुझको कुछ भी नहीं बोलना चाहिये था-- 
व्याहतं दुबंचा घोर इन्तास्मि लवणं मृधे । 
तस्यं में दुरुक्तस्य दुर्गतिः पुरुषर्षभ ॥ 
उत्तर न हि वक्तव्यं ज्येष्ठनाभिहिते पुनः । 
अधमसहितं चेव परलोकविवर्जितम्‌ ॥ 
(वा० रा० ७ | ६३ | ५-६) 


... ६ुर्वचन कहे, इस अनधिकार बोलनेके कारण ही मेरी यह दुगति 
रहो री आजा होनेपर तो प्रति-उत्तर मी नहीं करना चाहिने। | - 
५ वरुनी; ना द Co (परेका. ना, कलेनाळा- है. 0, रक 


रा 


हटी 


HC 
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स्याग है | आप फिर कहते हैं कि छे काकुत्थ | एक दण्ड तो 
मुझे मिळ गया, अब आपके वचनोंपर कुछ बोळूं तो कहीं दूसरा 


दण्ड न मिछ जाय, अतएव मैं कुछ भी नहीं 
) कहता । आपके 
इच्छानुसार करनेको तैयार हूँ |! हु 


ही. भगवान्‌की आज्ञासे शत्नुष्नका राज्याभिषेक हो गया, तदनन्तर 
देन लवणाघुरपर चढाई की, श्रीरामने चार हजार घोडे, दो हजार 
रथ, एक सो उत्तम हाथी, क्रय-विक्रय करनेवाले व्यापारी, खचके 
ढ्यि एक लाख खर्णमुदाएँ साथ दीं और मातिति सदुपदेश 
देकर रात्रु्नको विदा किया | इससे पता लगता है कि शत्रध्नजी 
औरामको कितने प्यारे थे | 


रास्तेमे ऋषियोंके आश्रमोंमें ठहरते हुए वे जाने लगे | 
वाल्मीकिजीके आश्रममें भी एक रात ठहरे, उसी रातको सीताजीके 
च्वडुराका जन्म हुआ था । अतः वह रात शत्रुष्नजीके लिये बड़े 
त रही । इननुष्नजीने मधुपुर जाकर छत्रणाघुरका वध 
। देवता और ऋषियोंने आशीर्वाद दिये | तदनन्तर बारह 
तन मधुपुरीमें रहकर इन्रुष्जी वापस श्रीरामदर्शनार्थ लौटे । 
कि दे वाल्मीकिजीके आश्रममें ठहरे | अब ल्वकुश बारह 
के गये थे | मुनिने उनको रामायणका गान सिंलला दिया | द 
2 अतएव मुनिकी आज्ञासे ल्व-कुशने गत्रुघ्तजीको रामायणका | 
और करुणोत्पादक गान छुनाया। राम-महिमाका गान | 


८- केर नुमः सुंग्धं' हो गये" New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA | 
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श्रुत्वा पुरुषशादूंलो विसंज्ञो वाष्पलोचनः। 
स॒ मुहर्तमिवासंज्ञो विनिःश्वस्य सुइमडः ॥ 
( वा० रा० ७। ७१ | १७) 

“उस गानको सुनकर पुरुषसिंह शन्नुष्नकी आँखोंसे आँसुओंकी 
धारा बह चली और वे बेहोश हो गये। उस बेहोशीमें दो 
घडीतक उनके जोर-जोरसे साँस चलते रहे |? धन्य है ! 

इसके अनन्तर उन्होंने अयोध्या पहुँचकर श्रीरामसहित सव 
भाइयोंके दशन किये । फिर कुछ दिनों वाद मधुपुरी लौट गये । 

क x x 

परम धामके प्रयाणका समय आया, इन्द्रियविजयी श्रुनको 
पता ढगते ही बह अपने पुत्रोंको राज्य सौंपकर दौड़े हुए श्रीरामे 
पास आये और चरणोंमें प्रणाम कर गद्गदकण्ठसे कहने ळो- 


कत्वाभिषेकं. ` सुतयोहयो राघवनन्दन । 

तवाजुगमने राजन्‌ विद्वि मां कृतनिक्षयम्‌ ॥ 

न चान्यदद्य यक्तव्यमतो बीर न शासनम्‌ | 

बिहन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विज्ञेषतः ॥ 
(वा०्रा०७। १०८ | १४-१५ ) 

दे रघुनन्दन ! हे राजन्‌ ! आप ऐसे समझें कि मैं अपने 


दोनों पुत्रोको राज्य सौंपकर आपके साथ जानेका निश्चय कै 


कः र न दूसरी आज्ञा ही दे, यह मैं इसलिये कह रहा हैं कि | 


होरपर'मुझ-जेसे'पुरुषदवीरा आपके पय डव प उ कोत [ 


॥ रामायणम आदश खात-प्रेम ३७५ 

नहीं चाहिये । मतलब यह कि आप कहीं साथ छोड़कर यहाँ. 
रइनेकी आज्ञा न दे दे, जिससे मुझे आपको आज्ञा भङ्ग करनी 
पढे, जो मैंने आजतक नहीं की । घन्य है ज्रातृ-प्रेम ! 

मगवानूने प्रार्थना खीकार की और सबने मिलकर श्रीरामके 
साथ रामधामका प्रयाण किया | 

उपसंहार 

यह रामायणके चारों पूज्य पुरुषोके आदश भातू-अेमका 
किंचित्‌ दिग्दर्शन है । यह लेख विशेषरूपसे जाठगरेमपर ही ख्ख 
गया है । अन्य वर्णन तो प्रसङ्गत्रश आ गये हैं, अतएव दूसरे 
उपदेशप्रद आदर विषयोंकी यथोचित चर्चा नहीं हो सकी है। इस 
छेखमें अधिकांश भाग वाल्मीकि, अध्यात्म और रामचरितमानसक! 
आघारपर लिखा गया है । £ 

बास्तबमें श्रीराम और उनके बनुओंके अगाध चरितको ३ 
कौन पा सकता है ? मैंने तो अपने विनोदके लिये यह चेष्टा की है; 
बुटके जिये बिज्ञजन क्षमा करें | श्रीराम और उनके | 


कट ~ 


१3 


ह 


| चाहिये । साक्षात्‌ सचिदानन्दचन भगवान्‌ होनेपर य 
५... चोकनमं मनुष्पोंकी माति डीडाएँ की हँ, जिनको आदश ए 
| इम काममें ळा सकते हैं। न 
| उह अ कहा कर हैं कि औय नब साधाद मयत 
छ १ ८-0. Prof. 5 वन, उन्हे . अवतार, घारण:क्रानेकी क्या, आवस्यक के 3 कि यु 
| शक्ति यों ही सव हळ कर सकते 5 0 
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| संदेह नहीं कि भगवान्‌ सभी कुछ कर सकते हैं, करते हैं। 

' उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है, परंतु उन्होंने अवतार 

| षारणकर ये आदश ढीलाएँ इसीडिये की हैं कि हमछोग उनका 

' युणानुवाद गाकर और अनुकरण कर कृतार्थ हों । यदि वे अवतार ' 

धारण कर हमलोगोंकी शिक्षाके ढिये ये लोलाऐँ न करते तो 

' हमळोगोंको आदश शिक्षा कहाँसे और कैसे मिळती १ अब 

` इमलेगोंका यही कर्तव्य है कि उनकी लीलाओंका श्रवण, मनन 
अनुकरण कर उनके सच्चे भक्त बने | लेख बहुत बड़ा हो 

गया है इसलिये यहीं समाप्त किया जाता है । 


— os. 
श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा 


पह कह्ना अत्युक्ति नहीं होगा कि अखिल विश्वके खी-चरित्रमे 


चरित्र सन्मार्गपर चळनेके लिये 
असाधारण पातित्रत्य, त्याग, 
सहनशीलता, घम्परायणता, नग्नता, 
भिम, सतू-व्यवहार, साहस, शौर्य आदि गुण एक साथ 
त्‌को विरळी ही मिमे मिळ सकते हैं | श्रीसीताके पवित्र | 
है ठा ना किसी सदश उदाहरण _ : ८ ; 
pe तषा जगत अन Rn अ इतिहासुमें 3कठित ० USA । 
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केवळ एक प्रसंगको छोडकर- पबित्र और आदश हैं । ऐसी कोई | 
बात नहीं है, जिससे हमारी मॉँ-बहिनोंको सत्‌-शिक्षा न मिळे । 
संसारमें अबतक जितनी ल्रियाँ हो चुकी हैं, श्रीसीताको पातित्रत्य- 
चमे सर्वशिरोमणि कहा जा सकता है । किसी भी उँची-सेउँची 
ज्ञीके चरित्रकी सूक्ष्म आलोचना करनेसे ऐसी एक-न-एक बात 
मिल ही सकती है जो अनुकरणकें योग्य न हो, परंतु सीताका ऐसा 
कोई भी आचरण नहीं मिळता । 

जिस एक प्रसंगको सीताकें जीवनमें दोषयुक्त समझा जाता है, 
- बह है मायामृगको पकड़नेके लिये श्रीरोमके चले जाने और मारीचकै | 
मरते समय “हा सीते! हा लक्ष्मण ! की पुकार करनेपर | 
-सीताजीका घबड़ाकर लक्ष्मणके प्रति यह कहना कि मैं समझती 
हूँ कि त मुझे पानेके लिये अपने बढे माईकी मृत्यु देखना चाहता 
है । मेरे लोमसे ही तु अपने भाईकी रक्षा करनेको नहीं जाता |! इस 
बर्तावके लिये सीताने आगे चलकर बहुत पश्चात्ताप किया | 
साधारण खी-चरित्रमे सीताजीका यह बर्ताव कोई विशेष दोषयुक्त 
नहीं है । खामीको संकटमें पड़े हुए समझकर आतुरता और प्रेमः | 
'की बाहुल्यतासे सीताजी यहाँपर नीतिका उल्लङ्घन कर गयी थीं । 
श्रीराम सीताका अवतार मर्यादाकी रक्षके लिये था, इसीसे सीताजीकी | 
यह एक गलती समझी गयी और इसीलिये सीताजीने पश्चाताप 
`किया था । Re जी 
जनकपुरमे पताके धर सीताजीका सबके साथ बहे शमा 


जैहरमे प्रेम वर्ताव या । छोटे बढे समी खी-पुरुष pte 


चरणोंमें प्रणाम किया करती थी.) घरके नौकर-चाकरतक उनके 
व्यवहारसे परम प्रसन्न थे । सीताजीके प्रेमके बर्तावका कुछ दिग्दशन 
। उस समयके वर्णनसे मिलता है, जिस समय वे ससुरालके लिये विदा 
। ह्ये दी हैं | 
' शुनि धीरजु धरि इअंरि हँकारी । बार बार भेटहिं महतारी ॥ 


| a 
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' पहुंचाबहि फिरि मिलि बहोरी । बढी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ 
` पुनि पुनि मिति सखिन्द बिलगाई | बाल बच्छ जिमि थेलु लबाई 
“प्रेम बिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु । 
मानहूँ कीन्ह बिदेदपुर करुनोँ बिरह निवाहु ॥ 
| सुक सारिका जानकी ज्याए । कनक पिंजरन्हि राखि पढाए ॥ 
' न्याल कहहिं कहाँ बेदेही। सुनि धीरज परिहरह न केही॥ । 
' भए बिकळ खग मृग एहि भाँदी | मनुज दसा केसे कहि जाती ॥ 
, वज समेत जनक तब आए । प्रेम उमगि लोचन जल छाए॥ 
| त बिलोकि धीरता भागी | रहे कहावत परम बिराग्री॥ 
, लीन्डि राय उर लाइ जानकी । मिटी महामरजाद ग्यान की॥ 
¦  _ जहॉ जञानियोंके आचार्य जनके ज्ञानकी मर्यादा मिट जाती 
ओर पिंजरेके पल्नेरू तथा पशु-पक्षी भी “सीता ! सीता !! 
उकारकर. व्याकुछ हो उठते हैं, वहाँ कितना ग्रेम है, इस बातका 
अमान पाठक कर ळे ! सीताके इस चरित्रसे ख्ियोंको यह शिक्षा | 
ह ह नाहिये-कि बीको नेह छह सि साथ देखा | 
Con renarena कक | 


| 1 CC-0. „सि, अगिती विव आहे. ८ मि 
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सीता अगन माता-पिताकी आज्ञा-पालन करनेमें कमी नहीं 
चूकती थी । माता-पितासे उसे जो कुछ शिक्षा मिलती, 

मातानपिताका डॉ मिथिलासे बि 
ल उसपर वह वड़ा अमळ करती थी। मियिळासे बिदा 
होते समय और चित्रकूटमें सीताजीको माता-पितासे 


जो कुछ शिक्षा मिली है, वह द्वीमात्रके लिये पालनीय दै-- 


होएहु संतत पियहि पिआरी । चिरु अहिवात असीस हमारी ॥ 
साहु ससुर गुरु सेवा करेह । पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू 


श्रीरामको राज्यामिमिकके बदले यकायक वनवास हो गया | 
लिये सीताजीने यह समाचार घुनते ही तुरंत अपना कतेव्य 
मह 7 के लिया। नैहर-ससुराच/ गहने-कपडे, राज्य 
के परिवार, महछ बाग, दास-दासी और मोग-राग आदिसे 
कुछ मतलब नहीं । छायाकी तरह पतिके साय रहना ही प्नीका | 
एकमात्र कर्तव्य है । इस निश्चयपर आकर सीताने श्रीरामके साथ 
चनगमनके लिये जैसा कुछ व्यवहार किया है, चह परम उज्जड 
और अनुकरणीय है । श्रीसीताजीने रूण विनय और हठे वनगमनके 
लिये पूरी कोशिश की । साम, दाम, नीति--समी वेध 
अवलम्बन किया और अन्तमे वह अपने प्रयलमें सफल हुई । उसका _ 
ध्येय था किसी मी उपायसे वनमें पतिके साथ रहकर वा 
करना । इसीको वह परम धम समझती थी । इसीमे उसे परण | 
आनन्द्की प्राप्ति होती थी। वह कती है— | 


प्रिय पल चह स | 
सास ससुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सील अन हे 


पक 
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जह ठगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बि तियहि तरनिह ते ताते॥ 

पजु धनु धाय धरनि पुर राजू । पति बिहीन सखु सोक समाजू ॥ 
सम सपन भारू। जम जातना सरिस संसार ॥ 

| उटुम्बके साथ रहनेके नाना प्रहोमनो 

| को सुनकर भी सीता अपने निश्चयपर अडि 


चाथ सकल सुख साथ एुस्हार । सरह बिमल बिधु बदयु निहार 
“दर यह सिद्ध होता है सीताजीने एक बार प्राप्त हुई 
पति-आज्ञाको बदलकर दुसरी बार अपने मनोउ्लुकूछ आज्ञा प्राप्त 
` करनेके लिये प्रेमाग्रह किया | पहांतक कि, जब भगवान्‌ श्रीराम 
। ता भी नहीं माने तो हृदय विदीणे हो जानेतकका संकेत 
ऐसेउ बचन केठार झुनि जों न हृदउ बिलंगान | 
तौ परशु बिष वियोग दहि पावर आन ॥ 
अष्यात्मरामायणके अनुः औसीताने यहाँतक स्पष्ट 
कह दिया कि 
रामायणानि शतानि बहुभिद्विजेः ॥ 
सीतां बिना बन रामो किं कुत्रचिद्ठद । 
अतस्त्वया गरमिष्यामि संथा स्वत्सहायिनी ॥ 
यदि भच्छसि मां त्यक्ष्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः । 
(२। ४। ७७-७९ ) 
ने भी जराह्मणोके 


| 
| ton USA | अ 
| कही तेसा. करा. गवा-हो प तीनेक लसा आती हं, । 


किसी भी रामावतारमें 
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श्रीराम सीताको अयोध्यामें छोड़कर वन गये हैं | इस बार ही यह 
नयी बात क्यों होती है £ में आपकी सेविका बनकर साथ चद्धँगी । 
यदि किसी तरह भी आप मुझे नहीं ळे चछेगे तो में आपके सामने 
ही प्राण त्याग दूँगी। पतिसेवाकी कामनासे सीताने इस प्रकार 
` स्पष्टरूपसे अवतार विषयक अपनी चडाईके शब्द भी कह डाळे | 

बाल्मीकिराभायणके अनुसार सीताजीके अनेक रोने-गिड़गिड़ाने, 
बिबिध प्रार्थना करने और प्राणत्यागपूर्वक परलोकर्मे पुनः मिच्न 
होनेका निश्चय बतलानेपर भी जब श्रीराम उसे साथ ले जानेको 
राजी नहीं हुए तब उनको बडा दुःख हुआ और वे ग्रेमकोपमें 
आँखेसि गर्भ-गर्म आँखुओकी धारा बहती हुई नीतिके नाते इस 
प्रकार कुछ कठोर वचन भी कह गयीं कि-- दे देव ! आप-सरीले 
आय पुरुष मुझ-जैसी अनुरक्त भक्त, दीन और सुख-दुःखको समान 
| समझनेवाडी सहधर्मिणीको अकेली छोड़कर जानेका विचार करे 


‘= 


र 
दि! 


यह आपको शोभा नहीं देता ! मेरे पिताने आपको पराक्रमी ओर 
मेरी रक्षा करनेमें समर्थ समझकर ही अपना दामाद बनाया या | 
इस कयनसे यह भी सिद्ध होता है कि श्रीराम छड़कपनसे भतत 
ओह पराक्रमी समझे जाते थे। इस असम श्वालीकिजी भोर 
गोखामी तुङसीदासजीने सीता-रामके संवादमे जो कुळ कहा है 
सो प्रत्येक ख्री-पुरुषके ध्यानपूर्वक पढ़ने और मनन करनेयोग्य है । 
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| त हा कोसल्यासे कहता हैं: सीता निज 
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अधिकार है । वह प्रेमसे पति-सुखके लिये ऐसा कर सकती है | 


सीताने तो यहाँतक कहद दिया था 'यदि आप आज्ञा नहीं देगेवव £ 


भी मैं तो साथ चढँगी ।' सीताजीके इस प्रेमाग्रहकी आजतक कोई 
भी निन्दा नहीं करता, क्योंकि सीता केवळ पतिप्रेम और पत. 
सेवाहीके लिय समस्त सुखोंको तिळाज्ञक्षि देकर बन जानेको 
तैयार इई यी, किसी इन्द्रिय सुखखूप खार्थ-साधनके ढिये नहीं! 
यह नहीं समझना चाहिये कि सीताका व्यवहार अनुचित 
या पतित्रतधमसे विरुद्ध था । ख्रीको धर्मके लिये ही ऐसा व्यवहार 
करनेका अधिकार है । इससे पुरुषोंको भी यह शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये कि सहधर्मिणी पतित्रता पत्नीकी विना इच्छा उसे त्याग- 
केर अन्यत्र चळे जाना अनुचित है | इसी प्रकार ख्रीको मी पति 
सेवा और पति-सुखके लिये उसके साथ ही रहना चाहिये । पिके 
व करनेपर भी कष्ट और आपत्तिके समय पति-सेवाके व्यि 
व उसके साथ रहना उचित है | अवश्य ही अवस्था देखका 
क (रड चाहिये । समी स्थितियोमें सबके लिये एक सी व्यवस्य 
नद! ही सकती । सीताने भी अपनी साघुताके कारण समी समय 
रस अधिकारका उपयोग नहों किया था | 
वने जाकर सीता पति-सेवामें सब कुछ भूलकर सब तरह 
बति-सेवामे सुख छुखी रहती है | उसे राज-पाट, महृळवगीचे, धन- 
रह त और दास-दासियोंकी कुछ भी स्मृति नहीं 


जन्‌ 


a} 


करती वनम घरकी भाँति 
ऽन्हाँकिरः' श्हतीः दै?! बह औरोममे ew Relhi, Digitized by 33 Foundation [150 
ती इ, भेदै औरोममे मन लगाकर उनका परम हे 
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| कर रही है । वनबाससे. सीताको कुछ भी दुःख नहीं हुआ, मुझ तो 
> ऐसा प्रतीत होता है कि ( श्रीरामके साथ ) सीता वनवासके सकय 

योग्य है । चन्द्रानना सती सीता जैसे पहले यहाँ वगीचार्म जाकर 
खेळती थी वैसे ही वहाँ निर्जन वनमें भी वह श्रीरामके साथ 
बालिकाके समान खेळती है । सीताका मन राममें है, उसका जीवन 
श्रीरामके अधीन हैं, अतएव श्रीरामके साथ सीताके लिये वन हवी 
अयोध्या है और श्रीरामके विना अयोध्या ही वन हैं | वन्य 
पातित्रत ! धन्य ! र 
सीता पति-सेवाके ल्यि वन गयी; परंतु उसको इस बातका बड़ा 
क्लोम रहा कि सासुओंकी सेवासे उसे अ ल्‌ 
रहा है | सीता सासके पेर छूकर सच्चं मन रोती इई 
कहती है-- र 
। > > > > । सुनिञ माय में परम अभागी ॥ 
| सेवा समय देअँ बनु दीन्हा । 


सास-सेत्रा 


मोर सनोरथु सफल न कीन्हा ॥ 

तजय छोश्च जनि छाडिअ छहूं। ` 

क्रसु कठिन कछु दोख न मोह | | 

सास-पतोहूका यह व्यवहार आदश ह | हे ५ 

यदि आज कौसल्या और सीताका-सा व्यवहार करना न ३ 
तो भारतीय गृहस्थ सब प्रकारसे सुखी हो जार्य । साई 

| ' नशुओंको सुखी देखनेके ल्यि व्यावुछ रहें और ब ग 

| सेवाकें ळिये छटपटाबें तो दोनों ओर ही सुखका साउ साठ फी 


५ EE 0. हो' सकती हैः ल 0 Delhi, Digitized by 53 Foundation USA. टया 
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सीताकी सहिष्णुताका एक'उदाहरण देखिये | वन-गमनके सप 
जब कैकेयी सीताको बनवासके योग 
सहिष्णुता लिये कहती है तव ed मदसत हा 
क्षुब्ध हो उठता है; परंतु सीता इस कथनको केवळ चुपचाप पुन 
ही नहीं लेती, आज्ञानुसार बह बल्ग धारण भी कर लेती है । इस 
प्रसङ्गसे भी यइ शिक्षा ग्रहण. करनी चाहिये कि सास या उसके 
समान नतेमें अपनेसे बड़ी कोई भी बी जो कुछ कहे या बर्ताव 
१ उसको खुशीके साथ सहन करना चाहिये और कमी पतिते 
साथ विदेश जाना पड़े तो सच्चे हृदयसे साघुओंको प्रणाम क, 
उन्हें संतोष करवाकर, सेवासे वञ्चित होनेके लिये हार्दिक पश्चाताप 
करते इए जाना चाहिये | 'इससे वघुओंको साधुओंका आशीर्वाद 
आप ही प्राप्त होगा । 
सीता अपने समयमे लोकप्रसिद्ध पतिब्रता थी, उसे कोर 
निरभिमानता पातित्रत्यका आ ल करता ? ग | 
पातित्रत्यका अभिमान नहीं या 
अनधूयाजीके द्वारा किया. हुआ पातित्रत्यपर्गका उपदेश सीता व्हे 
आदरके साथ छुनती है और उनके चरणोमे प्रणाम करती है । 
उसके मनमें यह भाव नहीं आता कि मैं सब कुछ जानती है 
बल्कि अनसूयाजी ही उससे कहती है-- ! | 


गो सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि | 
नय राम कहिड कथा संसार हित ॥ 


| CC-0 Prof 5इससे मङ्‌ शिक्षा 'प्रहण करनी "चाहिये कि जपते बहे 
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जो कुछ उपदेश दें उसे अभिमान छोड़कर आदर और सम्मानके साथ 
सुनना चाहिये एवं यथासाध्य उसके अनुसार चलना चाहिये | 

बड़ोंकी सेवा और मर्यादामे सीताका मन कितना लगा रहता 
था, इस बातको समझनेके लिये महाराज जनककी 
गुरुजन-सेवा और चित्रकूट-यात्राके प्रसंगको याद कीजिये । मरतके 
मर्यादा बन जानेपर राजा जनक भी रामसे मिलनेके लिये 
चित्रकूट पहुँचते हैं | सीताकी माता श्रीरामकी मातार्ओोसे-सीताकी 
सासुओसे मिळती हैं और सीताको साथ लेकर अपने डेरेपर आती 
हैं | सीताको तपखिनीके वेषमें देखकर सत्रको विभाद होता है, 
महाराज जनक अपनी पुत्रीके इस आचरणपर बड़े ही संतुष्ट होते 
हैं और कहते हैं-- 


पुत्रि पबित्र किए कुल दोऊ | 
सुजस धवल जणु कह सबु कोऊ ॥ 
ह माता-पिता बढ़े प्रेमसे हृदयसे लगाकर अनेक प्रकारकी सीख 
आर असीस देते हैं | बात करते-करते रात अधिक हो जाती है । 
सीता मनमें सोचती दै कि सासुओंकी सेवा छोइकर इस अवस्थामे 
रातको यहाँ रहना अनुचित है, किंतु खमावसे दी ढजाशीछ सीता 
| ' संकोचवश मनकी बात मॉ-बापसे कड नहीं सकती-- | 
| कहति न सीय सकुचि मन माहीं । 
" इहाँ बसब रजनीं भल नाहीं ॥ ह रु 
cc शी Satya Vrat [ सीताके मनका नर 0101 लेती है और सीताकै A > 


मन-ही-मन सराहना करते हुए 
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कोसल्याके डेरेमें भेज देते हैं । इस प्रसङ्गसे भी ख्रियोंको सेवा क्‌ । 

मर्यादाकी शिक्षा लेनी चाहिये । | 
सीताका तेज और उसकी निर्भयता देखिये | जिस दुदौत 

निर्भयता रवणका नाम सुनकर देवता भी काँपते थे, उसके ` 


| सीता निर्भमताके साथ कैसे-कैसे वचन कहती थी । 
| रावणके हाथोंमें पड़ी हुई सीता अति क्रोधसे उसका तिरस्कार की 


| हुई कहती है- “गरे दुष्ट निशाचर ! तेरी आयु पूरी हो गयी है, थे 
। मखं | त्‌ श्रीरामचन्द्रकी सहधर्मिणीको हरणकर प्रज्वलित अभिने 


| साय कपड़ा बाँधकर चलना चाहता. है । तुझमें और रामचदं 
| उतना ही अन्तर है जितना सिंह जोर सियारमें, समुद्र और तामे 


अमृत और कॉजीमें, सोने और छोडे, चन्दन और कीचडमे, हा 
| और बिलावमें, गरुड और कौवेमें तथा हंस और गीधमें होता ॥ 
॥ मेरे अमित प्रमाववाळे खामीके रहते तू मुझे हरण करेगा तो जेप 
| मकी धीके पीते ही मृत्युके वश हो जाती है, वैसे ही तमी काळे 
गाडमे चछा जायगा |! इससे यह सीखना चाहिये कि पाशे 
बलपर किसी भी अवस्थामें मनुष्यको डरना उचित नहीं | अनयाय 
प्रतिवाद निमेयताके साथ करना चाहिये । परमात्माके बडका संतरा 
|. भरोसा होगा तो राजणका वध करके सीताको उसके चंगुळ्से छुडानेकी 
. तिं भगवान्‌ हमें भी विपत्तिसे छुड़ा छेंगे | 
' © पिपतिमें पड़कर भी कमी धर्मका त्याग नहीं क. 
भर्मके लिये आण. स विषयमें सीताका उदाहरण सर्वोत्तम दै । व्ही. 
ती ला. जोक का से जय गी 
शिवि दुष्ट रावणकी ओरसे कम चेष्टा नदी डॉ ।. 


ERY 
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राक्षसियोनि सीताको भय और प्रलोभन दिखलाकर बहुत ही तंग 


! किया, परंतु सीता तो सीता ही थी । धमत्यागका प्रश्‍न तो वहाँ 


उठ ही नहीं सकता, सीताने तो छळसे भी अपने वाहरी बर्तावमें मी 
वित्तिसे बचनेके देतु कभी दोष नहीं आने दिया । उसके 
निर्मल और धर्मसे परिपूर्ण मनमें कमी बुरी सुरणा ही नहीं आ 
सकी । अपने धर्मपर अटल रहती हुई सीता दुष्ट रावणका सदा 
तीब्र और नीतियुक्त शब्दोंमें तिरस्कार ही करती रही । एक बार 
रावणके वाग्बाणोंको न सह सकनेके समय और रावणके द्वारा 
मायासे श्रीराम-लक्ष्मणक्रो मरे हुए दिखला देनेके कारण वह मरनेको 
तैयार हो गयी । परंतु धमसे डिगनेकी भावना खप्नमे भी कमी 
उसके मनमें नहीं उठी । वह दिन-रात भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंके 
्यानमें लगी रइती थी । सीताजीने श्रीरामको इलुमानके द्वारा जो 
सन्देश कळाया, उससे पता छग सकता है कि उनकी केसी पवित्र 
स्थिति थी-- 


नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित जाहिं ग्रान केहि बाट ॥ 
इससे ज्ियोंको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि पतिके _ 
बियोगमे भीषण आपत्तियाँ आनेपर भी पतिके चरणोंका ध्यान रहे 
मगवानूके बळपर पूरी वीरता, धीरता और तेज रहे। खघमके 
पालनमें प्राणोंकी भी आहुति देनेको सदा तैयार रहे। धम जाक  . 
कल्याण है में कोई डाम, ग्रा परत, ४ by 83 (एहम दी A | 
«धर तिधनं अयः ? ( गीता ३ | ३५) | 
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| सीताजीकी सावधानी देखिये | जत्र हनुमानजी अशोकवाठिकागे । 
' सावधानी सीताके पास जाते हैं तव सीता अपने बुद्धिको | 
| सब प्रकार उनकी परीक्षा करती है | जबतक उसे यह 
बिश्वास नहीं हो जाता कि हनुमान्‌ वास्तवमें श्रीरामचन्द्रके दूत हुँ ` 
' रक्तिसमणन्न हैं और मेरी खोजमें ही यहाँ आये हैं तबतक सुल 

| बात नहीं करती है । 


जब पूरा विश्वास हो जाता है तब पहले खामी और देवरकी 
कुशल पूछती है. फिर आँसू बहाती हुई करुणापूर्ण 
शब्दोंमें कहती दै--हचुमन्‌ ! रघुनाथजीका चिर 
तो बड़ा ही कोमल है | कृपा करना तो उनका खमाव ही है; फिर 
| मुझसे वह इतनी निष्टुरता क्यों कर रहे हैं ? वह तो खमावसे ही 
सेबकको छुख देनेवाले हैं, फिर मुझे उन्होंने क्यों बिसार दिया है! 
| क्या श्रीरधुनाथजी कमी मुझे याद भी करते हैं १ हे माई | कमी 
उस स्पामधुन्द्रके कोमळ मुखकमळको देखकर मेरी ये आँख 
| शीतल होंगी ! अहो | नाथने मुझको बिल्कुल भुछा दिया ! इतना 
। कहकर सीता रोने लगी, उसकी वाणी रुक गयी !! 


दाम्पत्य-ग्रेम 


भचलु न आव नयन भरे बारी । 

[eae अहह नाथ हों निपट बिसारी ॥ 
| (5: पर न “र इसके बांद हनुमानजीने जब श्रीरामका प्रेम-सन्देश घुनाते 8, | 
; cc | er फ्लुमसे" प्ुसुना"पह्ैः!७ लहते 
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तस्त प्रेम कर मम अरु तोरा। 
जानत प्रिया एक मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । | 
जाजु प्रीति रसु एतनेहि माही ॥ | 
यह सुनकर सीता गद्गद हो जाती दै । श्रीसीतारामकां 
परस्पर कैसा आदर्श प्रेम है ! जगतके जी.पुरुष यदि इस प्रेमको 
आदर्श बनाकर परस्पर ऐसा ही प्रेम करने कों तो गृहस्थ पुखमय 
बन जाय । 
सीताजीने जयन्तकी घटना याद दिलाते इए कहा कि दि कपिवर ! 
र , मैं इस अवस्पामे केसे जी सकती हू ! 
ह पर bs ढदमण समर्थ न 


| 
है 
| 
| 
। | मेरी सुधि नहीं लेते, इससे माढम होता है अमी मेरा दुःखमोग 
॥ 
ु 
[ 
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शेष नहीं हुआ है |? यों कहते-कहते जब सीताकें नेत्रोंसे आँसुओंकी 
धारा बहने ढगी, तब इलुमानने उन्हें. आश्वासन देते इए कहा कि 
भाता ! कुछ दिन धीरज खखो । शनै संहार 
कृतात्मा श्रीराम और लक्ष्मण थोड़े ही समयमे यहाँ आकर रावणका 
| बध कर तुम्हें अवधपुरीमें ले जायेंगे । तुम चिन्ता न करो। यदि. 
| तुम्हारी बिशेष इच्छा हो और मुझे आज्ञा दो तो मैं भगवान्‌ | 
और तुम्हारी दयासे रावणका बध कर लङ्काको 
नष्टकर तुमको प्रभु श्रीरामचन्द्रकै समीप ले जा सकता ट रे । अथवा नः र 
देवि ! तुम मेरी पीठपर बैठ जाओ, में आकाशमा. हि क 


|| ८८9 बच जागा । यदात य 
त. त्र ही तुम्हे श्रीरामचन्दके समीप ले 
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वचन सुनकर उनके बळ-पराक्रमकी परीक्षा लेनेके बाद तीता के 
छगी--हे वानरश्रेष्ठ ! पति-भक्तिका सम्यक्‌ पाळन करेवाढी  । 
अपने खामी श्रीरामचन्दरको छोड़कर स्वेच्छासे किसी भी अन्य पुरुते 
अङ्गका स्पशे करना नहीं चाइती--- - 


भतुभेक्ति पुरस्कृत्य रासांदन्यस्य॒ वानर। | 
नाहं स्प्रष्टुं खतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥ 

( वा० रा० ५। ३७। ६२) 
दुष्ट रावणने बलात्कारसे हरण करनेक्रे समय सुश्चको सश 


किया था, उस समय तो मैं पराधीन थी, मेरा कुछ भी वश नहीं | 


चढता था | अब तो श्रीराम खयं यहाँ आवे और राक्षसेंसहित 
रावणका वध करके मुझे अपने साथ ले जायँ, तमी उनकी अत 
कीतिंकी शोभा है । 


भळा विचारिये, हनुमान्‌-सरीखा रुवक, जो सीताजीको सच्चे 
दयसे मातासे बढ़कर समझता है और सीता-रामकी मक्त क्ला 
जीवनका परम ध्येय मानता है, सीता पातित्रत्य-धमकी 

'रक्षाके लिये, इतने घोर विपत्तिकाळमे अपने खामीके पास जानेंगे 
लिये भी उसका स्पश नहीं करना चाहती ! कैसा अद्भुत धर्मका 
आग्रह है । इससे यह सीखना चाहिये कि भारी आपत्तिके समय 


शी लोको ययासाभ्य परपुरुषके बङ्गा स्पर्श नहीं करना चाहिये : 
| भगवान्‌ शरीाममें सीताका कितना प्रेम था और उनसे मिलने 
' कियोगमे सु उसके हृदयमें कितनी अधिक व्याकुलता यी) 


कुलत [९ नेव व, पता दरणके समयसे/ लेकर, कडा 


+R कभ 


TT ४ लए RTE म पा डु जी जलन " कळ ७ - १ 


॥ 
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उत प्रसंगको पढ़ते-पढ़ते ऐसा कौन दै, जिप्तका करुणासे हृदय न मर 
जायं ! परंतु सीताजीकी सच्ची व्याकुलताका सत्रसे बढ़कर प्रमाण 
तो यह है. कि श्रीरचुनाथजी महाराज उसके लिये बिरहव्याकुल . 
सरेण मनुष्यकी माँति विह्वळ होकर उन्मत्तवत्‌ रोते और विलाप 
करते हुए ऋषिकुमारों, सूय, पवन, पशु-पक्षी और जइ दृक्ष-ठताअसि 
सीताका पता पूछते फिरते हैं--- 


आदित्य भो लोककृताकृतज्ञ लोकसय सत्यानृतकमसाकषिन्‌। 
मम प्रिया सा कव गता हता वा शंसस मे शोकहतसय स्वम्‌ 
ठोकेपु सर्वेषु न चास्ति किश्चिदयत्ते न नित्यं विदित भवेचत्‌ | 
शंसख बायो कुलपालिनीं तां खता हृता वा पथि वतेते वा ॥ 
( बा० रा० ३। ६३। १६-१७ ) 

लोकोंके कृत्याकृत्यक्तो जाननेवाळे दे सूर्यदेव ! व सत्प और 
असत्य कर्मोका साक्षी है । मेरी प्रियाको कोई हर ळे गया है या 
बह कहीं चली गयी है, इस वातको त. मलीमाँति जानता है | 
अतएव मुझ शोकपीडितको सारा हाळ बतछा | दे. बायुदेव ! तीनों 
कोम तुझसे कुछ भी छिपा नहीं दै, तेरी सर्वत्र गति है । हमारे 
कुल्की मर्यादाकी रक्षा करनेवाळी सीता मर गयी, हरी गयी या 


बह मागरमे भटक रही है, जो कुळ हो सो गया कह । 


हा गुन खानि जानकी सीता। 
रूप सील ब्रत नेमी पुनीता ॥ | 


चल 


FN नका Se 
टू ४ 


| CC-0. Prof. Satya Vrat डक Coflectign, New hs एः पोती” हाणा USA | क 
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हे खग मृग हे मधुकर नी | 
` तुम्ह देखी सीता मृगनैनी ॥ 


, x ११ 
एहि बिधि खोजत बिलपत खामी । 
` सनहु महा बिरही अति कामी ॥ 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीराम भा: 
विरही और अतिकामी' थे | सीताजीका श्रीरामके प्रति इतना ग्रे 
या और वह उनके ढछिये इतनी व्याकुळ थी कि श्रीरामको भी गै 
ही बर्ताव करना पड़ा | भगवानका यह प्रण है 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । |. 

( गीता ४ | ११ ) 3% 

श्रीरामने 'महाविरही और अतिकामी? के सदश लीला क 

इस सिद्धान्तको चरितार्थ कर दिया | इससे यह शिक्षा लेनी चाहि 
कि यदि इम मगवानूको पानेके किये व्याकुळ होंगे तो भगवान्‌ गै 
हमारे लिये वैसे ह्वी व्याकुल होंगे । अतएव हम सबको परमाताके \ 
लिये इसी प्रकार व्याकुळ होना चाहिये । । 
; रावणका वध हो गया, प्रभु श्रीरामकी आज्ञासे तार 12 5 
2६ हत PC श हैँ । बहुत दिनक बाद प्रिय पति | 
_____ आरघुवीरके पूर्णिमाके चन्द्र-सद्दश सुखको देखकर सीताका सा | 
दुःख नाश हो गया और उसका मुख, निळ, चर्साकी ति, तरर | 

| परतु श्रीरामने यह स्पष्ट कह दिया---.मैंने अपने क्तेव्यका 


0 hres 
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पड्न किया । रावणका वधकर तुझको दुष्टके चंगुङसे छुडाया, 
` एतु तू राबणके घरमे रह चुकी है, रावणने तुझको बुरी नजरसे देखा 

है, अतएव भब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं । तू. अपने इच्छानुसार 
; चाहे जहाँ चढी जा | मैं तुझे ग्रहण नहीं कर सकता । 

नास्ति मे स्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति ॥ 

( वा० रा० ६ | ११५ २१ ) 
श्रीरामके इन अश्रुतपूवे कठोर और भयंकर वचनोंको सुनकर 
दिव्य सती सीताकी जो कुछ दशा हुई, उसका वणन नहीँ हो 
सकता ! खामीके वचन-त्राणोसे सीताके समस्त अङ्गेमें भीषण 
धाव हो गये | वह छूट-फूटकर रोने ळगी । फिर 
| करणासागरमे इवो देनेवाले शब्दोंमें उसने धीरेचीरे गद्गद 
वाणीसे कहा-- 

'हे खामी ! आप साधारण मनलुष्योंकी भाँति मुझे क्यो ऐसे 
कठोर और अनुचित शब्द कहते हैं ! मैं अपने शीलकी शपथ 
करके कहती हूँ कि आप मुझपर विश्वास रक्‍्खें । है प्राणनाव ! 
रावणने हरण करनेके समय जब मेरे शरीरका स्पद किया था, तब मै 
परश थी । इसमें तो दैवका ही दोष है। यदि आप 
करना था, तो हनुमान्‌को जब मेरे पास मेजा था, तमी मेरा त्याग 


। bos कलङ्ित, होक मे, जीना ही चाहती न ५ ७ 
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प्रिय पतिने मरे गुणोंते अप्रसन्न होकर जनसमुदायके मथ शा 
त्याग किया है, अब मैं अग्निप्रवेश करके इस जीवनका अन्त क्ला |: 
चाहती हूँ ।' वैदेही सीताके वचन सुनकर लक्ष्मणने कोपी 
छाल-छाल आँखोंसे एक वार श्रीरामचन्द्रकी ओर देखा, फ 
रामकी रुचिके अधीन रहनेवाले लक्ष्मणने आकार और संकेतों 
श्रीरामका रुख समझकर उनके इच्छानुसार चिता तैयार कर दी। 
सीताने प्रज्वलित अग्निके पास जाकर देवता और ब्राह्मोंगे 
प्रणाम कर दोनों हाथ जोइकर कहा-- 


यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राधवात्‌ | 

तथा लोकश साक्षी मां सरवतः पाहु पावकः ॥ 

यथा मां शुद्भचारित्रां दुष्टां जानाति राघव! | 

तथा रोकस्य साक्षी मां सवतः पातु पावकः ॥ 
( वा० रा० ६। ११६ | २५२६) 
है अग्निदेव ! यदि मेरा मन कभी भी श्रीरामचळरे 
चलायमान न हुआ हो तो तुम मेरी सब प्रकारसे रक्षा को। 
श्रीरधुनाथजी महाराज मुझ शुद्ध चरित्रवाली या दुशको जिस प्रकार । 
यथाथ जान सके वैसे ,ही मेरी सब प्रकारसे रक्षा करो, क्योंकि | 
तुम सब ठोर्कोके साक्षी हो । इतना कहकर अन्निकी प्रदक्षिणा | 


9) 


कर सीता निःराझ-ह्दयसे अग्निम प्रवेश कर गयी । सव अ 


प; 4. "चे गया | ब्रह्मा, शिव, कुबेर, इन्द्र, यमराज और कही |` 
या अता आकर श्रीरामको समझाने लगे । ब्रह्माजीने बहुत इछ | | 
बते कही । Mon Nebel: Disidredby ko Febtdador USAW 
“तनेमे सुवः आ ९111. Digitized by oundatio गोठमै छः 


“कोकि साक्षी भगवान्‌ अग्निदेव सीताको. | 
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कर अकस्मात्‌ प्रकट दो गये और वैदेहीको श्रीरामको प्रति अर्पण 
कते हुए बोठे-- 

' एषा ते राम वैदेही पापमखां न विद्यते | 
2) जैव बाचा न मनसा नेव बुद्धथा नचक्षुपा | 
सुबृत्ता वृत्ततौटीय न त्वामत्यचरच्छुना ॥ 
रावणेनापनीतेपा वीर्योत्सिक्तन रक्षसा। 
त्वया विरहिता दीना विवज्ञा निने सती ॥ 
रुद्धा चान्तःपुरे गुप्ता लचित्ता त्वत्परायणा | 
रक्षिता राक्षसीभिश्च घोरामिर्घोरबुद्धिमिः ॥ 
प्रलोभ्यमाना विविध तज्यमाना च मेथिली। 
नाचिन्तयत तद्र्षस्ख दरतेनान्तरात्मना ॥ 
विशुद्धभावां निष्पापां प्रतिगुह्ीष्व मेयिलीय। 
न किञ्चिदश्रिधातच्या अहमाज्ञापयामि ते॥ 

( वाश रा० ६ | ११८ | ५-१० ) 
है राम ! इस अपनी वैदेही सीताको ग्रहण करी । इसमें कोई 
| | भी पाप नहीं है । हे चरित्रामिमानी राम ! इस झ्ुभबक्षणा सीताने 
' पाणी, मन, बुद्धि या नेत्रोंसे कमी तुम्हारा उल्ल्द्वन नहीं किया। 
$ पिजेन वनमें जब तुम इसके पास नहीं थे, तब यह वेचारी 
| भिय और विवश थी । इसीसे वळ्गर्वित रावण इसे वलात्कासे 
| र» गया था। यद्यपि इसको अन्तःपुरमें खखा गया याऔ | 
(सूर खभाववा ती थीं; अनेक प्रकारक | 


32203 et tin 020. 
ct 
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तुम्हारेमें मन लगानेवाली, तुम्हारे परायण हुई सीताने तुम्हा छि | 

हूसरेका कभी मनसे विचार ही नहीं किया । इसका अत) 

शुद्ध है, यह निष्पाप है, मैं तुम्हे आज्ञा देता हुँ तुम कि 

प्रकारकी शङ्का न करके इसको ग्रहण करो | ` 

अग्निदेवके वचन सुनकर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री | 

बहुत प्रसन्न इए, उनके नेत्र हर्षसे भर आये और उन्होंने कहा- 

'हेअग्निदेव ! इस प्रकार सीताकी शुद्धि आवश्यक यी, गैरे 

ही ग्रहण कर लेता तो लोग कहते कि दशरथपुत्र राम मष भै 

कामी है | ( कुळ लोग सीताके शीलपर भी संदेह करते, मिस 

उसका गौर घटता, आज इस अग्निपरीक्षासे सीताकी और शे 

ोनोंका मुख उज्जल हो गया है । ) मैं जानना हूँ कि अ 

नन्दिनी सीता अनन्यहृदर्‍या और सर्वदा मेरे इच्छानुसार चळे ) 

| है | जैसे समुद्र अपनी मर्यादाका त्याग नहीं कर सकता 

| प्रकार यह भी अपने तेजसे मर्यादामें रहनेवाली दै । दुर्धर, 

| रावण प्रदीप्त अग्निकी ज्यालाके समान अप्राप्त इस सीटाक र 

| नहीं कर सकता था | सयकान्ति-सदृश सीता मुझसे अमिन | | 

। जैसे आत्मवान्‌ पुरुष कीर्तिका त्याग नहीं कर सकता, उसी म 

में भी तीनों लोकोंमें विशुद्ध इस सीताका वास्तवर्मे कमी त्याग ग 

कर सकता |! - 

इतना कहकर भगवान्‌ श्रीराम प्रिया सती सीताको ग्रह 

ws ` आनन्दमें निमग्न हो गये । इस प्रसङ्गसे यह सीखना चाहि 

रं ४ "णव चक याता MAI चाचः ७3 दो... SA 
क “गपयुक्त उचित चेष्टा करे | 
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सीता अपने खामी और देवरके साथ अयोध्या लोट आती है । 
७ ८ बड़ी-बूढ़ी खियों और समी सासुओंके चरणोमे प्रणाम 
| गहत्थ-यर्म रती हे । सब ओर सुख छा जाता है । अब सीता 
„अपनी सासुओंकी सेवामें डगती है और उनकी ऐसी सेवा करती 
' है कि सत्रको मुग्ध हो जाना पड़ता है । सीताजी गृहका सारा 
काम पुचारुरूपसे करती हैं जिससे सभी संतुष्ट हैं। इससे यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि विदेशसे छोठते ही सास ओर 
सभी बड़ी-बूढ़ी खियोंको प्रणाम करना और सास आदिकी सच्चे 
नसे सेवा करनी चाहिये एवं गृहस्थका सारा काये सुचाहरूपसे 
करना चाहिये । 

श्रीसीताजी भरत, झ्ष्मण और का देवरोंकि Re 

बर्ताव थीं ओर खानपान आदिम ८ 

हा क रखती थीं । खामी श्रीरामके 
चि जैसा भोजन बनता था ठीक वेसा ही सीताजी अपने देवरोके 
हिये बनाती थो । देखनेमें यद बात छोटी-सी माढम होती है, किंतु 
इसी वर्तावमें दोष आ जानेकै कारण केवल खानकी वस्तुओगिं 
मेर रखनेसे आज मारतमें हजारों सम्मिडित कुढुम्ब्रोकी बुरी दशा 
` हो रही दै । सीताजीके इस वर्तावसे खियोंको खानपानर्मे समान. 
४ व्यवहार रखनेकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । सु 
एक समय भगवान्‌ राम पुप्तचरोके द्वारा सीताके मती अडू 


न सीता-परित्याग बोका ळे को | में जानता ट्रँकि 
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हुई अन्निमे प्रवेश करके अपनी परीक्षा दी थी और सवस | 
अग्निदेवने खयं प्रकट होकर समस्त देवता और ऋषियेंके पे) 
सीताके पापरहित होनेकी घोषणा की थी तथापि इस लोकापवादे! 
कारण मैने सीताके त्यागका निश्चय कर छिया है | इसलिमे त्‌ 3 
प्रातःकाल ही झुमन्त सारथिके रथमें बैठाकर सीताको गङ्गके स 
पार तमसा-नदीके तीरपर महात्मा बाल्मीकिके आश्रमके पास निस 
वनमें छोड़कर चला आ । तुझे मेरे चरणोंकी और जीवनदी सफ 
है, इस सम्बन्धमें तू मुझसे कुछ भी न कहना | सीतासे मी की 
कुछ न कहना |! लक्ष्मणने दुःखभरे हृरयसे मौन होकर आइ 
खीकार की और प्रात:काल ही सुमन्तते कहकर रथ जुड़वा लि | 


सीताजीने एक बार भुनियोंके आश्नमोंमें जानेके लिये एमे | 
प्राथना की थी, अतएव लक्मणके द्वारा वन जानेकी बात पुग 
सीताजीने यही समझा कि खामीने ऋषियोंके आश्रमोंमें जागेवी | 


बा सब कुशळ है | यहाँतक तो लक्ष्मणने सहन करि | 


रेतन शे वकर, जीता वाहने तीम का 
रते कय शो गल होर कपियोके आरके समीप आ गह यु 
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यहाँ तो हर्ष होना चाहिये, तुम उल्टा खेद कर रहे हो । तुम 
| तो रात-दिन श्रीरामचन्द्रजीके पास ही रहते हो. क्या दो रात्रिके 
योगें ही शोक करने ढगे! हे पुरुषभ्रेष्ठ मुझको भी राम प्राणाधिक 
|, प्रिय हैं, पर मैं तो शोक नहीं करती, इस लड्कपनको छोड़ो 
और गङ्गाके उस पार चलकर मुझे तपखिर्योके दर्शन कराओ । 
महात्माओंको भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बाँट और यथायोग्य उनकी 
पूजाकर एक ही रात रह हमलोग वापस लौट आवेगे | मेरा मन मी 
कमलनेत्र, सिंहसदश वक्षःस्थळवाळे, आनन्ददाताओंमें श्रेष्ठ श्रीरामको 
देखनेके लिये उतावळा हो रहा है ।! 

लक्ष्मणने इन बचनोंका कोई उत्तर नहीं दिया और सीठाके 
साथ नौकापर सवार हो गङ्काके उस पार पहुँचकर फिर उच्च खरसे 
रोना शुरू कर दिया । सीताजीके वारम्वार पूछने और आज्ञा 
देनेपर लक्ष्मणने सिर नीचा करके गद्गद वाणीसे लोकापवादका 
प्रसंग वणन करते हुए कहा-- 'सीते ¦ तुम निर्दोष हो, किंतु 
श्रीरामने तुमको त्याग दिया है | अब तुम श्रीरामको हृदयमें धारण 
करके पातित्रत्य-धर्मका पाउन करती हुई वाल्मीकि मुनिके 
आश्रमम रहो |? 2 Er 

ल्द्मणके इन दारुण वचनोंको सुनते ही सीता न्ठितसी | 
| होकर गिर पढी । थोडी देर बाद होश आनेपर रोकर बिशप कले 
| | ^ णगी और बोली--'हे लक्ष्मण ! विधाताने मेरे शरीरको दुःख | 
| मोगनेके लिये रचा है । माम नहीं, मैने कितनी जोड़ियोंकी _ 
| विछुड़ाया या, जिससे आज मैं शुद्ध आचरणवाछी सती होनेपर भी | 
| -र्मलाः प्रिय पतिम होर ्यागी "जातील हेण, 


न्य 
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पूवकाळमें जव में बनमें थी तत्र तो खामीकी सेवाका सभ 
मिडनके कारण वनके दरःखोंमें भी सुख मानती थी, परन्तु हे सौय! ) 


अब प्रियतमके वियोगमें मैं आश्रममें कैसे रह सकूगी ! उमः 


खनी में अपना दुखड़ा किसको छुनाऊँगी £ हे परमो ! महा, | 
ऋषि, मुनि जब मुझे यह पछेंगे कि तुको श्रीरघुनाथजीने मों 


एग दिया, क्या तुमने कोई बुरा कर्म किया था! तो मैं क्या 


नवात दूगी | हे सौमित्रे | में आज ही इस मागीरथीमे इक | 


अपना प्राण दे देती, परन्तु मेरे अन्दर श्रीरामका बंश-बीज है, यरि 
मैं इब मरू तो मेरे खामीका वंश नाश हो जायगा | इस्य ग 


मर भी नहीं सकती । हे लक्ष्मण ! तुमको राजाज्ञा दै तो तुम का | 
अमागिनीको यहीं छोड़कर चले जाओ, परन्तु मेरी कुछ ब्र ६. 


सुनते जाओ । 


भेरी ओरसे मेरी सारी साझुओंका हाथ जोड़कर चरणका 
करना और फिर महाराजको मेरा प्रणाम कहकर कुशळ पूछा। | 


६ लक्ष्मण | सबके सामने सिर नवाकर मेरा प्रणाम कहना । और 


धममें सदा सावधान रहनेबाले महाराजसे मेरी ओरसे पह | 


निवेदन करना--- 


जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्त्वेन राघव | 

भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः ॥ 

अहे त्यक्ता च ते बीर अयशोभीरुणा जने | 
' चेच ते वचनीयं स्यादपबाद्‌ः सप्ठुस्थितः॥ 
२ त परिह्तब्य पति hi परमा. 


| 
हितः|| USA 
सुसमाहित न 


| 


नु 
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यथा भ्राठणु बतेथास्तथा पौरेषु नित्यदा । 
प्रमो होप थमेस्ते तसात्कीतिरचुत्तमा ॥ 
यत्तु पौरजमे राजस्‌ धर्मेम समवाप्लुयात्‌। 
अहं तु नाबुशोचामि खशरीरं नरषभ॥ 
यथापवादः पौराणां तथेव रघुनन्दन । 
पतिदि देवता नार्याः पतिबेन्थुः पविगुरुः ॥ 
प्राणैरपि प्रियं तसादू भतः कायं विशेषतः । 
( वा० रा० ७ | ४४ ¦ २२-१८ ) 
'हे राघव ! आप जिस प्रकार मुझको तत्तसे शुद्ध समझते हैं, 
, उसी प्रकार नित्य अपनेमें भक्तिवाडी और अलुरक्त चित्तवाढी | 
| ' मी समज्ञियेगा ! हे वीर ! मैं जानती हुँ कि आपने छोकापवादको 
दूर करने और अपने कुळंकी कीति कायम रखनेके डिये दी 
' सको त्याग दिया है, परंतु मेरे तो आप ही परमगति हैं । हे 
| महाराज | आप जिस प्रकार अपने माइयोंके साथ बर्ताव करते 
| ह, प्रजाके साथ भी वही बर्ताव कीजियेगा । दे राव | यही 
५ जापका परम धर्म है और इसीसे उत्तम कीति मिळती है | हे 
| मिन्‌ ! प्रजापर धर्मयुक्त शासन करनेसे ही पुण्य प्राप्त होता है | 
| ९ रघुनन्दन ! मुझे अपने शरीरक छ्यि तनिक भी शोक सतक छि तनिक भी शोक नहीं 
| ह योक लोके बय पति दी परम देवता है, पति ढी फम के... 
EE ओर पति ही परम गुरु है । नित्य प्राणाधिक भ्रिय पतिका प्रिय | 
| ता. बोहल लाका, आ. लावत व 
क्या ही मार्मिक शब्द हैं | न्य सतो.सीता, धन्य भख 
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और प्रजावत्सलता ! धन्य भारतका सती-भ्रम !! धन्य माही | 
देवियोंका अपूर्व त्याग !!! 
सीताजी कहने ळगी--'हे मेरा यह संदेश महाराजे 
कह देना । माई ! एक बात और है, मैं इस समय गर्भवती हूँ, तुम छौ 
मेरी ओर देखकर इस बातका निश्चय करते जाओ । कहीं संसारे के। 
यह अपवाद न करे कि सीता बनमें जाकर संतान प्रसत्र करती है! | 
सीताके इन वचनोंको सुनकर दीनचित्त लक्ष्मण ब्याकुछ हे | 
उठे और सिर झुकाकर सीताके पैरोमें गिर फुफकार मारकर गोर 
जोरसे रोने लगे | फिर उठकर सीताजीकी प्रदक्षिणा की भीरवो | 
घड़ीतक व्यान करनेके बाद बोले-'माता ! हे पापरहिता सीते ! क | 
` क्या कह रही हो १ मैंने आजतक तुम्हारे चरणका ही दशन कि | 
| है, कभी खरूप नहीं देखा | आज मगवान्‌ रामके परोक्ष मैं 
| ओर कैसे ताक सकता हूँ ? तदनन्तर प्रणाम करके वह रोते # 
| नावपर सवार होकर लौट गये और इधर सीता-दुःख-मासते पीर 
हु  पतित्रता सभी सीता- अरण्यमे गळा फाइकर रोते ल 
 सीताजीके रुदनको सुनकर वाल्मीकिजी उसे अपने आश्रम छे गी 
> इस प्रसङ्गसे जो कुछ सीखा जा सकता है वही मा 
देबियोंका परम घर्म है । सीताजीके उपयुक्त शब्दोंका | 
पाठ करना चाहिये और उनके रहस्यको अपने जीत 
उतारना चाहिये । रक्ष्मणके बर्तावसे मी हमलेगोको छ | 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि पदमै माताके समान | 
06 सुरू” फिलीः “सी ""क्वीके' अङ्गम देह "सों "परकार a 
भी. अपने किसीको न दिणावे । पि 
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| | आश्रममे सीता ऋषिकी आज्ञासे अन्त:पुरमे ऋपिपत्नीके पास रही, 
` ससे यह सीखना चाहिये कि यदि कमी दूसरोंके घर रहनेका 
अवसर आवे तो ळ्लियांको अन्तःपुरमें रहना चाहिये । और इसी 
> प्रकार किसी दूसरी लीको अपने यहाँ रखना हो तो ल्रियोके साय 
| अत्त;पुरमें ही रखना चाहिये । 


जो ल्ली अपने धर्मका प्राणपणसे पालन करती है, अन्तमं 
उसका परिणाम अच्छा ही होता है । जब भगवान्‌ ; 
श्रीरामचन्द्र अश्वमेध-यज्ञ करते हैं, और ल्व-कुशके ` 
| द्वारा रामायणक्का गान सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, तब ब्व-कुशकी 
। पहचान होती है और श्रीरामक्री आज्ञासे सीता वहाँ बुळायी जाती 
| | है। सीता श्रीरामका ध्यान करती हुई सिर नीचा किये हाथ जोइकर 
वारमीकि ऋषिके पीछे-पीछे रोती हुई आ रही है । वाल्मीकि मुन 


क 


। प्रताल-प्रबेग 


समामे आकर जो कुछ कहते हैं, उससे सारा लोकापवाद मिट जाता 

है और सारा देश सीतारामके जय-जयकारसे ध्वनित हो उठ्ता दै। 
बाल्मीकिने सीताके निष्पाप होनेकी बात कहते हुए यहाँतक कह 
रछा कि भैंने हजारों वर्षोतक तप किया है; में उस तपकी शपय _ 
| साकर कहता हूँ कि यदि सीता दुष्ट आचरणवाढी हो मेरे तपके 
५ परे फळ नष्ट हो जाये । मैं अपनी दिव्यदृष्टि और ज्ञानदष्दारा 
५ |; दिलाता हूँ कि सीता परम शुद्धा दै ।' वाल्मीकिकों प्रतिज्ञा 
` * इनकार ओर सीताको सभामें आयी हुई देखकर मगवात्‌ आम... 
बी के, हो, कि हे. महाभाग तीचा कि 
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ही प्रिया सीताका त्याग करनेको बाध्य हुआ था। कतर इ 
मुझे क्षमा करें |! | 

उस सभाम ब्रह्मा, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, बायु, ताग न 


मह्दाषि, नाग, सुपण ओर सिद्ध आदि बैठे हुए हैं | उन सरे प्राप्त | 
राम फिर यह कहते हैं कि 'इस जगतमें वैदेही शुद्ध है ओर झा 


. ` मेरा पूण प्रेम हैः 

ः . 3  शुद्धायां जागतो मध्ये वेदेशां प्रीतिरस्तु मे ॥ 

|: ( वा० रा० ७। ९७ | ९) 
हट इतनेमें काषायत्र॒त्न धारण किये हुए सती सीता नीची गन ग 


श्रोरामका ध्यान करती हुई भूमिकी ओर देखने ळगी और बोढी- | 
ड यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये। | 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहति॥ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं रूमचेये। 
तथा भे माधवी देवी बिबरं दातुमहति ॥ 
यथत्सत्यधुक्त मे वेञ्चि रामात्पर न च। 
तथा मे माधवी देवी बिर दाहुमहति | | 
( वा० रा० ७ | ३७। १४, | 
, | “यदि मैने रामको छोड़कर किसी दूसरेका कभी मनसे भी दि 
. नकियाहोतो हे माधवी देवी ! तू मुझे अपनेमें ले ले! हे प्रथ्वी 
| इशे माग दे । यदि मैंने मन, करम और बाणीसे केवळ रामका ही ए 
कू [हो तो हे साफ देब्री: मुझे 'अपनेमें/ ले के 
म दे यदे त रे | 
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३ 
| होड यानी केवळ रामको ही मजनेवाडी हूँ यह सत्य हदो तो € 
| हे माधवी देवी ! मुझे अपनेमें स्थान दे और हे पृथ्वी माता | मुझे 
पागे दे | 
इन तीन शपर्थोके करते ही अकस्मात्‌ धरती फट गयी. ® 
म उसमेसे एक उत्तम और दिव्य सिंहासन निकला, दिव्य सिंहासनको है 
दिव्य देह और दिव्य बस्रामूषणधारी नागोंने अपने मस्तकपर 
उठा रक्खा था और उसपर पृथ्वी देवी बैठी इई थीं। पृथ्वी देवीने । 
सीताका दोनों ह्वार्थोसे आळिङ्न किया और 'हे पुत्री तेरा 
कल्याण हो? कहकर उसे गोदमें बैठा लिया । इतनेमें सवके देखते- * * । 
देखते सिंहासन रसातलमें प्रवेश कर गया । सती सीताके जय- 
' जयकारसे त्रिभुवन भर गया । डि 

दा यह प्रश्‍न होता दै कि “भगतरान श्रीराम बढे वड क. 

[परि न्यायकारी थे, उन्होंने निर्दोष जानकर भी सीताका ५९ | 

पीता-परित्याग- त्याग कया किया हा इसमें प्रधानतः निम्नलिखित र | 

के हेतु पाँच कारण हैं, इन कारणोपर ध्यान देनेसे सिद्र | | 

| हो जायगा कि रामका यह कार्य स्या उचित या । ह 
| १--रामके समीप इस प्रकारकी बात आयी यी 
(|| अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति | 
१३ यथा हि कुरुते राजा प्रजा तमचुवतेंत।! 

( वा० रा० ७ | ४३ । १९ 

बा हद व रामने रावणके घरमें रहकर आयी हुई सीताको दा ड 

|! , इसलिये अब यदि हमारी लियाँ यक 

,॥ (हे अङ्गी. तो डमञ्मीप्इसाबातको सक हि 1८ कि, राजा ब 


= 


dation U 
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कुछ करता है, प्रजा उसीका अज्ञसरण करती है। प्रजादी प 
भावनासे भगवानने यह सोचा कि सीताका निर्दोष होना मै 
बुद्धिमे है | साधारण ढोग इस बातको नहीं जानते | वे तो सो 
यही शिक्षा छेंगे कि परपुरुषके घर बिना बाधा खत्री रह सकती है ० 
| ऐसा होनेसे खी-धरम बिल्कुळ बिगड़ जायगा, प्रजामे वसुं 
१ दि होगी, अतएव प्रजाके धमकी रक्षाके विये प्राणाधिका सीत | 
> त्याग कर देना चाहिये । सीवाके त्यागमें रामको बडा हुए 
हि. था, उनका हृदय विदीर्ण डौ रहा था । उनके हृदयकी दशाका ए 
अनुभव तो कोई कर ही नहीं सकता, किंतु वाल्मीकिरामण 
१ ) ओर उत्तरामचरितको पढ़नेसे किंचित्‌ दिग्दर्शन हो सकता है। 


श्रीरामने यहाँ प्रजाधर्मकी रक्षाके छिये व्यक्तिधर्मका वढिदान के | 
| दिया । प्रजारञ्चनके य्ञानलमें आत्मखरूपा सीताकी आह ८ 
0 दे डाली ! इससे उनके प्रजाप्रेमका पता लगता है । सीता ए 
हैं और राम सीता हैं, शक्ति और शक्तिमान्‌ मिलकर ही भगी 
नियन्त्रण करते हैं, अतएव सीताके त्यागमें कोई आपत्ति नहीं | शै 
लोकसंग्रहके हेतुसे मी सीताका त्याग उचित है । | 
२-चाइे थोड़ी ही संख्यामें हो सीताका झूठा अपवार करे | 
वाळे छोग थे | यह अपवाद त्यागके बिना मिट नहीं Fe ; 
ओर यदि सीता वाल्मीक्कि आश्रममें रहकर उनके द्वारा ९ १ 
साथ शुद्ध न कही जाती ओर पृथ्वीमें न समाती तो शायद % | | 
_____. जपवाद मिटता भी नहीं, सम्मव है और बढ़ जाता और रत ८ 
भाम आज जिस मावसे लिया जाता है शायद वैसे न झिया जात || 
० "सर डेतुसे: नी.सीताका'त्याग' उचित है| by 83 Foundion 038. 


Pt 
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____ ३---सीता श्रीरामकी परम भक्ता थी, उनकी आश्रिता थी, ई । 
| इनकी परम प्यारी अर्द्वाङ्गिनी यी, ऐसी. परम पुनीता सतीको , | 
निुरताके साथ त्यागनेका दोष भगवान्‌ श्रीरामने अपने उपर || 
? झसीडिये छे लिया कि इससे सीताके गौरवकी इद्धि इई सीताका | | । | 
झूठा कढंक भी मिट गया और सीता जगत्पूज्या बन गयी | भगवान्‌ | 
अपने भक्तोंका गौरव बढ़नेके लिये अपने उपर दोष छे डिया करते 
हैं और यही यहाँपर मी हुआ । 
४-अवतारका ढीले-काये प्राय; समाप्त हो चुका था, देवताग्णु 
पीताजीको इस वातका संकेत कर गये थे । अभ्यात्मरामायणम | 
छिखा है कि “दस हजार वर्षतक मायामनुष्यरूपवारी भगवान्‌ १ i 
विधिपूर्वक राज्य करते रहें और सव लोग उनके चरणकमर्लोको णा 
| पूजते रहे | भगवान्‌ श्रीराम राजर्षि परम पवित्र एकपीव्रती थे ` 
भोर लोकसंग्रहके लिये गुहस्थके सत्र धर्मोका यथाविधि पालन ' || 
काते थे | पतिप्राणा सीताजी प्रेम, - अनुकूल आचरण, नम्रता; व. 
| इंद्रियोंका दमन, ला और प्रतिकूल आचरणमे भय आदि 
गे द्वारा भगवानूका मात्र समझकर उनके मनको प्रसन्न कती 
“| थी ॥ एक समय श्रीराम पुष्प-वाटिकामें बैठे हुए थे और सीताजी 
| | उनके कोमळ चरणोंको दबा रही थीं । सीताजीने एकान्त देखकर 
| ' भगवानूसे कहा कि 'हे देवदेव ! आप जगतके खामी; परमात्मा, | 
र्ती तिन) सच्चिदानन्दघन और आदि-पध्यान्तरहित तथा सबके _ र 
। ` भरण हैं। हे देव! उस दिन इन्दादि देवताओंने मेरे पात 
॥ जोकर स्तुति करते हुए यह कहा कि दि pr बु 
| ऐक. कविलशक्ति" हो; तु" पहले" बैकुए5 पारेकी. दशा 


१ अ ड > ह 


% ` 
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0 करो तो भगवान्‌ राम मी बैकुण्ठ पधारकर हमळोगोंको सना 
` करेगे देवताओंने जो कुछ कहा था सो मैंने निवेदन क | र 
दै। में कोई आज्ञा नहीं करती, आप जैसा उचित सम ग 
करे | क्षणमर सोचकर भगवानूने कहा कि-- 

देवि जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि ते। 
. कल्पयित्वा मिषं देवि लोकवादं त्वदाश्रयग ॥ 
त्यजासि त्वां बने लोकवादाद्धीत इव्रापर; ] 
॥ a भविष्यतः छुमारो हो वास्मीकेराथमान्तिके॥ 
[ इदानीं ¦ पुनरागत्य सेऽन्तिकम्‌। 
लोकानां अ्त्ययाथे त्वं कृत्वा शपथमादरात ॥ 
हि भूमेविंबरमात्रेण बेकुण्ठं यासि हुतम्‌। 

3 पश्चाद गमिष्यापि एष एच सुनिश्चयः ॥ 
{ अ» रा० ७ | ४ | ४१-४४) | 
हि देवि ! मैं सब कुछ जानता हैँ और ' तुमको एक उप | 
बतराता हूँ । हे सीते ! मैं तुम्हारे लोकापवादका बहाना रख 
साधारण मनुष्यको तरह ळोकापवादके भयसे तुमको बनमे ल 
दूँगा । वहाँ वाल्मीकिके आश्रमे तुम्हारे दो पुत्र होगे, मोर | 
इस समय तुम्हारे गर्भ है | तदनन्तर तुम मेरे पास आ ग 
विश्वास दिलानेके छिये बड़े आद्रसे--शपथ खा प्रथ्वीके क्ति * 
प्रवेश कर तुरंत बैकुण्ठको चली जाओगी और पीछेसे मैं मी ४ | | 
निश्चय है | यह्‌ भी सीताके त्यागका एक कारण है । र 


जाऊंगा | यही 


a ५ पूर्वकालमे एक समय युद्धमें देवताओंसे हारकर मागे 
४ ८८०० त्य अयुजीकीखीके-याश्रयेन चळे ग्य और b ऽवि पीस जम 


७ आल 
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कर निर्भय हो वहाँ रहने लगे थे । 'देत्योंकों मृगुपतलीने आश्रय .. 
दिया इस बातसे कुपित होकर भगवान्‌ विष्णुने उसका चकसे 
हिर काट डाला था। पत्नीको इस प्रकार मारे जाते देखकर मणु 
आषिने क्रोधमें हतज्ञान होकर मगवानूको शाप दिया था कि दि 
जनार्दन | आपने कुपित होकर मेरी अवध्य पलीको मार डाल; 
इसडिये आपको मनुष्यळोकमें जन्म लेना होगा और दीधकालतक 
पली वियोग सहना पड़ेगा |! मगवानूने लोकहितके थिये इस 
शापको खीकार किया और उधी शापको सत्य करनेकै लिये अपनी 
अभिन्न शक्ति सीताको ढीलासे ही वनमें भेज दिया । 0१ 

इत्यादि अनेक कारणोंसे सीताका निर्वासन रामके लिये 
उचित ही था | असली बात तो यह है. कि भगवान्‌ राम और ` 
संता साक्षात्‌ नारायण और शक्ति हैं । एक ही महान्‌ तत्तके दो 
रूप हैं । उनकी लीला वे ही जानें, हमलोगोंको आलोचना करनेका 
कोई अधिकार नहीं | हमें तो चाहिये कि उनकी दिव्य ढीळारओसे 
जाम उठावे और अपने मलुष्य-जीवनको पवित्र करे । 

मानव-लीळामें श्रीसीताजी इस बातको प्रमाणित क्र गयीं कि 
विना दोष भी यदि खामी जीको त्याग देतो खीका की “- 
स विपत्तिमें दु:खमय जीबन विताकर भी अपने पातिहत्यधमकी | 
रक्षा करे, परिणाम उसका कल्याण ही होगा । | हः 

सत्य और न्याय अन्तमें अवश्य ही छम ht सीताने 
) गीवतर्मे परीक्षाएं पक मत्क 
रः ; CORNER a तत pr रि जो ली 
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. आपत्तिकालमें सीताकी भाँति धमका पाळन करेगी, उसकी क क्‍ 
संसारमें सदाके किये प्रकाशित हो जायगी | सीता पिद ॐ 
सीताका भरत, ळक्मण और शत्रुष्नके साथ निर्दोष वाससम; 
साझुओंके प्रति सेवाभाव, सेवकोंके साथ प्रेमका बर्ताव, नैह \ 
शोर सहुरालमें सबके साथ आदर्श प्रीति और सबका समा |. 
करनेकी चेष्टा, ऋषियोंकी सेवा, लव-कुश-जेसे वीर पुत्रों 
मातृत्व, उनको शिक्षा देनेकी पटुता, साहस, पैर्य, तप, बील 
ओर आदर धर्मपरायणता आदि समी गुण पूर्ण विकसित गौ! 
संथा अनुकरणीय हैं । हमारी जो माताएँ और बहिनें प्रमाद 
मोह और आस्तिको त्यागकर सीताके चरित्रका अनुकण | 
* करेंगी उनके अपने कल्याणम तो शङ्का ही क्या है, वे अपने पति / 
` और पुत्रांको भी तार सक्गती हैं | अधिक क्या, जितपर उतझै ) 
दया हो जायगी उसका भी कल्याण होना सम्भव है । ऐसी स्ती. 
णि पतित्रता त्री दर्शन और पूजनके योग्य है । मनुर्थोकै | 
द्वारा डी नहीं बल्कि देवताओंके द्वारा भी बह पूजनीय है ष 
अपने चरित्रसे त्रिलोकीको पवित्र करनेवाळी है | १, 
यपि श्रीसीताजी साक्षात्‌ भगवती और परमालाकी शक्ति ) 
थीं तथापि उन्होंने अपने मनुष्य-जीवनमें लोकशिक्षाके लिये जो | 


____ सकती हें । संसारकी मर्यादाके लिये ही सीता-रामका अवतार था। 
व्र अं चरित्र और उपदेश अलौकिक न होकर ऐसे 
RR वि काममें ळकर हमलोग ढाभ उठा सकते १ 
cc र 0 र Es सी. पा हाइमेन म्याहसे हैं कि). | 
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जतीता-राम साक्षात. शक्ति और ईश्वर थे, हम उनके चरित्रोका 


| । अनुकरण नहीं कर सकते !' वे कायर और अभक्त हैं । वे श्रीरामको 


रका भवतार केबल कथनभरके ल्यि ही मानते हैं। सच्चे 


९ 
+ भक्तोंको तो श्रीराम-सीताके चरित्रका यथाय अनुकरण ही कला 


चाहिये । 
000... लिक 


तेहस प्रश्न 


एक सजनके प्रश्न हैं--( प्रएनोंकी भाषा कुछ धार दी गयी 
है, भाव वही हैं । लेख घडा होनेसे बचनेके लिये उत्तर संक्षेपमें ही 


दिया गया है । ) 2 द 
प्र जीद कितनी जातिके होते हैं और जीवोंकें कितने भेद हैं ! 
उ०-- आत्मरूपसे जीव एक ही है । परंतु शरीरोंके सम्बन्धमेदसे 
उसकी अनन्त जातियाँ हैं । शात्रोंमें स्वेदज, अण्डज, उद्भ्ि 
और जरायुजमेदसे चौरासी लाख जातिया मानी गयी हैं। 
प्र०--जीवके कर्ता-हर्ता भगवान्‌ हैं या नहीं ! हा 2 
' उ०--शरीरके कर्ता-हर्ता-तो ईश्वर हैं । जीव आत्मरूपसे अनाटि ह 
है, उसका कोई कर्ता नहीं । | सु 
प्र०--जीव और कर्म एक ही बलु है या मिन्त-मिल हि न ही. 
उ०--जीव ओर कर्म भिन्न-भिन्न वस्तु है। जीव चेतन आर र 2 कट 


४१२ तरच-चिन्तामणि भाग २ 
अ०-जीवके कर्म साथ हैं या नहीं ? 
उ०-जीबके कर्म अनादि हैं और जबतक उसको सम्यक्‌ जञा 
नहीं हो जाता, तबतक साथ रहते हँ | 
अ०-जीबके कम जन्मसे साथ हैं या अनादि हैं ! 


उ०-इस प्रश्‍नका उत्तर चोथे उत्तरमें दिया जा चुका है | बि 
देखना हो तो 'तत्त्व-चिन्तामणि भाग ११ में प्रकाशित भनुष | 

कर्म करनेमें खतन्त है या परतन्त्र £' 'कर्मका रहस शी 

« लेख देखने चाहिये | 

१०-पुण्य और धम एक ही वस्तु है या दो ? 
उ०-पुण्य और घर्म भिन्न-मिन्न है | पुण्य उस झुङ्तको कहते है \ 
धमका एक प्रधान अङ्ग है और धर्म कतेब्य-पाठनको \ 

कहते हैँ | धमके सम्बन्धमें विशेष जानना हो तो गीताप्रेस 
प्रकाशित “धर्म क्या है ? नाम्नी पुस्तिका देखनी चाहिये। | 
अ०-पाप और अधर्म एक ही वस्तु है या दो ! | 
उ०-पाप और अधर्म भिन्न-मिन्न है | दुष्कृत यानी निषिद्ध कर्मको \ 
पाप कहते हें जो अधर्मका एक प्रधान अङ्ग है और क्न्य | 
कर्म करने अथवा कर्तव्यके परित्याग करनेको अक्ष | 
कहते हैं | | 3 
४०-घम हिंसामें है या अहिसामे ? 4 
उपजे अहसाम है, परंतु ऐसी क्रिया जो देखनेमें हिंसाके सशश | 

ळण डीग मोन लासे” 


| 


| 


तइस प्रश्नं ३१३ 


( जिसके प्रति डिंसा-सी दीखती है ) उस व्यक्तिके हितके 

लिये अथवा लोक-हितके लिये की जाती है, वह वास्तवे 

 हिंसानहीं है । | 

) ,०-दया .कितने प्रकारकी होती है तथा कौन-सी दयाके 
पानसे पुण्य होता है £ 

उ०-मेरी समझसे दया सुझ्यतः एक ही प्रकारकी होती दै । दुखी 
जीवोंका किसी प्रकारसे भी हित हो, ऐसे बिशुद्ध भावका 
नाम दया है । 

प्०-किन ळक्षणोंबाले ब्राह्मणको दान देनेसे पुण्य होता दै ! 

उ०-शाखोके ज्ञाता और गीताकथित ब्राह्मणके खाभाविक ढक्षणोसे 
युक्त ब्राह्मण सत्र प्रकारसे दानके पात्र हैं। गीतामें त्राह्मणके 
लक्षण यह बतळाये हैं--- 

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च । 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं त्रहाकर्म खभावजस्‌ ॥ 
(१८॥४२) 


८. भेन्तःकरणका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन) वाहरमीतरकी शुद्धि 

काके लिये कड्सहनरूप तप, क्षमा, मन-दळ्िया और शरीरको 

सरलता, आस्तिक बुद्धि शाशा और परमामत्वा | 

अनुभद- -ये ब्राह्मणके खामाविक के हैं। ० ३. | 

| ` 1०-खुपात्र साधुके लक्षण क्या हैं £ और उनके केसे कसं होते है! प 

न __ उ०-साधुके क्षण और कर्म ऐसे होने चाहिये | द्‌ 

| «८० ैसानित्वमदम्मिलमहिसा, न्त्‌ । = ` 
 _ आचर्योपासनं शौचं | सययेमात्विनिम्ह |" 


| 


- ४ 
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न्यार्थे वेराम्यभनहङ्का एव च। 
जन्मस्त्युजराव्याधिदुःखदोपानुदर्शनय्‌ ॥ 
नित्यं च समचित्तवमिशनिशेषपत्तिषु ॥ 
मथि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विषिक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि | 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ . तत्वज्ञानाथदशनम । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ` 
(गीता १३।७-११) 
श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभाव, प्राणि- 
मात्रको किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाधाव, मन-वाणीकी सरलता, 
 भ्रद्वा-मक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी छुद्वि, अन्तःकरणकी 
स्थिरता, मन और इन्द्ियोसह्ति शरीरका निम्र, इस छोक भो 
परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव, अहंकारका अभाव, 
जन्समृत्यु-जरा-रोग आदिमे बारंबार दुःख-दोषोंका विचार कला, 
प्रिय-अप्रियकी प्रापतिमे सदा ही चित्तका सम रहना अर्थात्‌ मतके 
जजुकूछ तया भतिकूछकी भ्रामं इर्ष-शोकादि बिकारोंका न होना! 
परमेश्चरमे एकीमावसे स्थितिरूप ध्यानयोगके द्वारा अव्यमिचारिणी 
___ भक्ति एकान्त और शुद्ध देशमें रहनका खभाव, विषयासक्त मनुष्योंके 
0 समुदायमै प्रेम न होना, अध्यालज्ञानमें नित्य स्थिति और तत्तज्ञानके 
ओ अरथेरूप परमासाको सत्र देखना-ये ज्ञानके ( साधन ) हैं, जो इससे 


_ हुए खाये और 


FS > 


5) 
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क ए सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही अपना खामी मानते । - 
कद शो. जाने तार मलबत,सर, न | 
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बिपरीत है, वही अज्ञान है; ऐसा कहा गया है। इनके अतिरिक्त 
॥ आगवानूले अपने प्यारे भक्तोके निम्नलिखित लक्षण और कमं 
बतलाये हैं--- 

|. अड्ेश सर्वग्रुतानाँ सेत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा इढनिश्चयः । 
मय्यपिंतमनोबुदिर्यो मङ्कक्तः स में प्रियः॥ 
गसान्नोट्विजते लोको लोकान्नोद्रिजते च यः। 
हपीमपैभयोद्वेगे्क्तो यः स च में प्रियः ॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
संबारम्भपरित्याशी यो मक्भक्तः स मे प्रिय; ॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काति । 
नुआशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स से प्रियः ॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 
शोतोष्णसुखदुःखेषु समः _ सङ्गविवर्जितः ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः खिरमतिर्भक्तिमान्से प्रियो नरः ॥ 
ये तु भर्म्यासृतमिदं यथोक्तं पयुपासत । 
अइधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव में प्रियाः ॥ न 
(गीता १२1 २३-२०) | 

| EE : (जो पुरुष ) सब भूरतोगि देवभावसे रहित, खाहि 
Beh देतुरहित दयाळु, ममतासे रहित, महंकारादिसे रहित, छक || 
| दःखोंकी प्राप्तिमं सम और क्षमावान्‌ अर्थात्‌ अपराध क्रनेवालेको भी 
| “गमपदेनेबाँज हैं; जो यनयो युक्त" हुआ ति ज 


4 
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संतुष्ट है तथा मन और इन्दियोंसहित शरीरको वामे किये छ 
मुझ त ) में दृढ निश्चयवाला है, वह मुझमें अपण किये कं | | 
मन शार बुद्धिवाद मेरा भक्त मुझको प्रिय है । जिससे कोः ॥ 
जीव उद्देगको प्राप नहीं होता और जो खयं भी किसी बीरे । 
उद्देकको प्राम नहीं होता तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेगे 
रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है । जो पुरुष आकाङ्कासे रहित, 
बाहूर-मीतरसे शुद्ध और चतुर है अर्थात्‌ जिस कामके ढिये आय 
या उसको पूरा कर चुक्रा है एवं जो पक्षपातसे रहित ओर दुःखे 
छटा इआ है वइ सवे आरम्भोका त्यागी अर्थात्‌ मन, वाणी, शरीर 
बारा प्रारन्धसे होनेवाळे सम्पूर्ण खाभाविक कमो कर्तापनके 
अभिमानका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है | जो न कमी हर्ष 
होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करताहै | 
बा शभ और अद्युम सम्पूर्ण कर्मोके फळका त्यागी है, बह 
हर उर मुझको प्रिय है । जो शत्रु-मित्र और मान-अपमातं | 
भेम हे. तया जो स्दी-गमी और छुख-दु:खादि इन्द्रम सम है वह 
क रहित है, जो निन्दा-स्तुतिको समत । 
हक र र मननशीळ है, जो जिस-किसी प्रकारसे भी शरीरका 
 रहितदै, वह र ल | 
= जने... वाल मक्तिमान्‌ पुरुष सुको प्रिय दै। / 
पा पर 37 अद्धायुक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्ममय अयृतको | 
ग्य निष्कामम ड 4 1 सेवन करते हैं, वे मक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं 


भंगवोनूके प्यार च धर Digitized by 53 Foundation USA 


नि चार पुरु ही वासते संया पात साइ है | 
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ग्र०-भगवान्‌ किसे कहते हैं ! भगवानके क्या लक्षण हैं १ 

उ०-भगवान्‌ वास्तवमे अनिवेचनीय हैं, जिसको भगवान्‌के खरूपका 
त्से ज्ञान है, वही उनको जानता है, परंतु वह भी वाणीसे 
उनका वर्णन नहीं कर सकता । मगवानके सम्बन्धमें विस्तारसे 
जानना हो तो गीताप्रेतसे प्रकाशित “भगवान्‌ क्या हैं ? 
नामक पुस्तकको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये | 

ग्र०-छुपात्र मनुष्यके क्या लक्षण ह £ 


उ०-सुपात्र मनुष्य वही है, जिसमें देवी सम्पदाके गुण विकसित 
हों । देवी-सम्पत्तिके गुणोंके विषयर्मे भगवानूने कहा है-- 
अभयं सच्चसंशुद्धिज्ञोनयोगव्यवश्ितिः 
६ दानं दमश्च यज्ञथ खाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ 
| अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपशुनम्‌ । 
दया भतेष्वलोलुप्त॑ माद॑बं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा भ्रृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातय भारत ॥ 
(गीता १६ | १-३ ) 
है अजुन | सर्वथा भयका अमाव, अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे 
खच्छता, तत्तज्ञानके लिये घ्यानयोगमें निरुतर दृढ़ स्थिति, सात्विक | 
दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवत्पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम झ्य 
आचरण, वेद-शास्रोके पठन-पाठनपूवक मगवतूके दाम ओर गुण 
| कीतेन, खधर्म-पालनके लिये कष्ट-सहन, शरीर और इद्धियोंसहित 
डे 1 2 (“स :करणब्ी: घरळता?1वमन; बाणी) आएगी किसी प्रव 


त° चि० भा० २-२७-२८०- 


४१८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 

भी किसीको कष्ट नहीं देना, सबसे यथार्थ और प्रियंभाषण, अपना 

` अपकार करनेवालेपर भी क्रोध न होना, कर्मो्मे कर्त्तापनके अभिमान- 

का त्याग, अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी चश्चल्ताका 
अभाव, ,किसीकी भी निन्दा आदि न करना, सत्र भूतप्राणियोमि 
इेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर मी 
आासक्तिका न होना, कोमलता, लोक और शाख्रसे विरुद्ध आचरण 
करनेमें जा, व्यय चेष्टाओका अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर 
भीतरकी शुद्धि, किसीमें भी शन्नुभावका न होना और अपम 
पूज्यताके अभिमानका अभाव दैवी-सम्पदाको प्राप्त हुए पुरुषके ये 

( २६ ) लक्षण हैं | [ 
ग्०-समुक्तिधमे और सांसारिक धर्म एक है या दो? मनुष्यको 

न-से धर्मका पाठन करना चाहिये, जिससे मुक्तिकी ' 

प्राप्ति हो ? 

उ०-क्रियाके खरूपसे अळग-अळग है । सांसारिक धर्म भी 
निष्काममावसे किया जाय तो वह भी मुक्तिदायक हो सकता 

` है। मुक्ति-धर्म तो मुक्तिदायक है ही। वर्णमेदके अनुसार 
सांसारिक धमका खरूप भर निष्काममावसे भगवत-पूजाके | 
. रूपमें किये जानेपर परमसिद्विरूप परमात्माकी प्रातिका 
विवेचन गीता १८वें अध्यायके स्टोक ४१ से ४६ तक भौर 

` सुक्ति्म यानी ज्ञाननिष्ठाका खरूप १८बें 

ह डे बी जे चक तक देखना चाहिये । | 

` १०-सग ओर देवता ओका म 2 

“साही, ताबेकि मि ह हत काते | 


FE 


है 


तेइस प्रश ४१९, 


_ ग्र०-किन-किन देवताओका स्मरण करना चाहिये, जिससे जीवका 


निस्तार हो ? 
ड०-परम दयालु, परम सुहृद, परम प्रेमी, परम उदार, बिज्ञानानन्दमय, 
नित्य, चेतन, अनन्त, शान्त, सवेशक्तिमान्‌, 
परमात्मदेव एक ही है । उसीको लोग ब्रह्म, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, 
सूय, शक्ति, गणेश, भरिहन्त, बुद्ध, अल्लाह, जिहोबा, गाड 
आदि अनेक नाम्रोसे पुकारते हैं । इस 
परमात्माके किसी भी नाम-रूपका स्मरण-पूजन करनेसे जीवका 
निस्तार हो सकता है । 
ग्र०-जीव कौन-कौन-सी गतिमें जाते हैं ! 
उ०-नीच कर्म करनेवाले तामसी पापी जीव नरकोंमे जाते है । 
नारकीय गठिके दो भेद हैं--स्थानविशेष भौर योनिविशेष । 
रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक आदि नरकोंमे यमराजकै 
द्वारा जो यातना मिलती है, वह स्थानविशेषकी गति है । 


आर. देव, पितर, महुष्यके अतिरिक पछ, पक्षी, कोठ 


पतङ्ग आदिमें जन्म लेना योनिविशेषकी गति मानी जाती ८ 


है । राजसी कर्म करनेवाले मनुष्यम्योनिको प्रात होते : 


गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--- ताँ र 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजस" ` 


: | CC-0. »-'जन्समुणदचचिस्ा. अको) हित. त ST 


और सात्त्विक पुरुष ऊँची गति---देव-योनिमें जाते ह 


¢ 
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'सत्वगुणमें स्थित हुए पुश्ष खर्गादि उच्च लोकोंको जाते है | 
रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यकरं ही 
रहते हैं एवं तमोगुणके कायरूप निद्रा, प्रमाद और भाङखासि 
स्थित हुए तामस मनुष्य अधोगतिको भर्थात्‌ कीट, पशु आदि | 
नीच योनियोंको प्राप्त होते हैं | | 


प्र०-खगमें गया हुआ जीव वापस आता है या नहीं ? क्या कोई 
वापप्त आया है ? 

` उ०-सुक्त होनेपर जीव वापस नहीं आते । खगेमें गये हुए जीव 
वापस आते हैं । गीतामें कहा दै- “तीनो वेदोंमें विधान 
किये हुए सकाम कर्म करनेवाले, सोमरसका पान करनेवाले 
खग-प्राप्तिके प्रतिबन्वक देवक्रणरूप पापसे मुक्त हुए पुरुष 
मुझको यज्ञोंद्ारा पूजकर खर्गकी प्राप्ति चाहते हैं, वे पुल 
अपने पुण्योके फलखरूप इन्द्रलोकको प्राप्त होकर खमे दिव्य 
देवताओंके मेगोंको भोगते हैं और वे उस विशाल खर्गलोककी 
भोगकर पुण्य क्षोण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते 
हँ । इप प्रकार खगके साधनरूप तीनों वेदोंमें कहे हए 
सकाम कमके शरण हुए भोगोंकी कामनावाले पुरुष बारंबार 
जाने-आनेमें ही छे रहते हैं |? (९ ।२०-२१) 
इससे वापस आना सिद्ध हवै । प्राचीन-काळमें महाराजा 
तरिशङ्क, ययाति, नहुष आदि भनेक वापस आये हैं । 

हाडके गया हुआ जोन फिर इस संसारमें जन्म छे सकता 
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| 2 ९-विवाहके योग्य पुरुषका शात्राबुकूळ विवाह 
हु ॥-00.0 ङा त छी सन ब्याग्रयुक्त ज्युहखत्रका पाड 


तेईस प्रस्त ४२१ 


उ०-निष्काम साधक जो अचिमागसे ब्रह्मलोकमें जाते हैं, वापस 
नहीं आते। वे क्रममुक्तिके द्वारा परमात्माके परमधाममे 
पहुँच जाते हैं । परंतु घूममागसे जानेवाळे सक्रामी वापस 
आते हैं ( गीता अध्याय ८ इत्रोेक २४ से २६ देखना 
चाहिये ) । छान्दोग्य और वृहदरारण्यक उपनिषद्में भी इसका 
बिस्तारसे वर्णन है । विशेषरूपसे यह विषय समझना हो तो 
“जीबसम्वन्धी प्रश्नोत्तर शीर्षक लेख इसी पुस्तकर्मे आगे 
देखना चाहिये । 
प्-मान लीजिये, किसी वीमार आदमीका रोग दो क्वूतराका 
खून व्यवहार करनेसे दूर होता हो, इसमें कबूतर मारकर खून 
लगाना वतलानेवाले और मारकर खून लगानेवाले, इन दोनोमिसे 
किसको पुण्य हुआ और किसको पाप ! 
उ०-वोमारी आंदिके लिये किसीके भी जीवकी हिंसा करनेवाले, 
वतलानेवाळे और हिंसासे मिली हुई वस्तु कामें लानेवाळे .._ 
तीनों ही आसक्ति और खार्थ होनेके कारण पापके मांगी. | यु 
१०-एक अविवाहित मनुष्य पर-खीके पास जाता है, उसको 02 
पर-ज्लीसे छुड़ाकर कोई उसका विवाह करा दे तो विवाह | 
कराने और करनेवालेमेंसे कौन-सा पापका मागी हुआ और | 
कौन-सा पुण्यका ! ह. 


i 3 


विवाह करने-करानेवाले दोनों दी प्यके मा 


४२२ तत्त्व-चिस्तामणि भाग २ 
प्र०-गति कितने प्रकारकी होती है ? | 
उ०-गति अर्थात्‌ मुक्ति दो प्रकारकी होती है। शरीर एते भी 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होनेपर जीभन्मुक्ति हो सकती है, जीत / 
' हुआ ही वह पुरुष मुक्त हो जाता है। इसीलिये दस 
। जीवन्मुक्त कहते हैं और उसके शरीरका काये भी 


| प्रारब्धानुसार चळता रहता है । ऐसे जीवन्मुक्तकी सिति 
बतलाते हुए भगवान्‌ कहते हैं-'हे अजुन ! जो पुरुष सत्त्वगुण 
। कायरूप प्रकाशको, जो रजोगुणके कार्यख्प प्रवृत्तिको तष 
| तमोगुणके कायरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर बुरा समझा 
' है और न निवृत्त होनेपर उनकी आकाङ्का ही करता है । 
| साक्षीके सदृ स्थित हुआ मुणोंके द्वारा विचछित नहीं कि | 
जा सकता और गुण ही गुणोंमें बतते हैं, ऐसा समझता ई 


डड सच्चिदानन्दघन परमात्मामे एकीमावसे स्थित रहता है ४ 
श्यितिसे कभी चलायमान नहीं होता और जो निरन्तर आ 
स्थित हुआ दुःख-सुखको समान सभझनेवाला है तथा 
पत्थर और सुवणेमें समान भाववाळा और वैययवान्‌ है तया 
प्रियअप्रियको बराबर समझता है, अपनी निन्दा pl 
समान भाववाला है, मान-अपमानमें सम है, मित्र और 
पक्षमे भी सम है, वह सम्पूर्ण आरग्मोमे कत्तीपनके अभि ; 
क हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है ॥ ( गीता ११ | 
२२-२१) यह गुणातीत ही जीवन्मुक्त है । | 
95 मरपक्ेओअनन्तरहोती "अतय ची सिम मेक 
गति होती है । गीतामे कहा है-- 


दाझा-लमाधान ४२३ 


'खिखाखामन्तकाले5पि जह्मनिर्वाणमूच्छति ॥' 


(२।७२) 
' 'अन्तकाउमें भी इस निष्टामें स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त 
हो जाता है |? 
_ 3 अ०-दान देनेवाले और दान लेनेवाळे-- इन दोनोंमें किसको पुण्य 
होता दै और किसको पाप होता दै । | 
और खार्थको त्यागकर सप्पात्रमे जो दान दिया-ल्या 
जाता है, उसमें देने ओर लेनेवाळे दोनोंको ही परम धर्म-डाम 
होता है । खार्थबुद्धिसे ळेनेवाले दुपात्रका पुण्य क्षय होता दै 
और कुपात्रको नरककी प्राप्ति होती दै । इ्सी प्रकार 
खार्थबुद्धिसे छुपात्रके प्रति दान देनेवालेको पुण्य और कुपात्रक 
प्रति देनेवालेको पाप होता है. । 
-न्व्य च 
शङ्का समाधान 
| १०-उद्देश्यह्दीनता एवं निष्काम कममें क्या अन्तर है! है 
. उ०-उद्देश्यहीन कर्म एवं निष्काम कम दो यक्‌ वस्तु 02 
उद्देश्यह्दीन कर्म व्यर्थ होनेके कारण प्रमादखरूप, त 
कायं एवं आत्माको हानि पहुँचानेवाले हैं । साख इनका 
निषेध किया गया ह्वै । पर निष्काम कम अन्तः करणको पवित ह 
करनेवाले, परमात्माङ्गी प्रासिमें सहायक एवं कमेबन्यनसे छुड़ने- हर 
वाळे हैं । निष्काम कमे उदूदेश्यहीन नहीं) पर फलेन्छारदित 0 
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i अवस्य होते हैं | जिए प्रका! एक नौकर म 
पालनको कर्तव्य जानकर, खामीको प्रसन्न करनेके बिगे | 
करता है, उसका उद्देश्य केवळ मालिकको प्रसन्न कला ह| 
| उसको आज्ञा पाडन करना है | इसके अतिरिक्त बह कि 
| किसी फळसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता | फळका मी वे / 
| | मालिक ही होता है | इसी प्रकार परम पिता परमेश्चरवी बच 
| पाठन करते हुए, कर्मफडकी इच्छाको त्याग के केक 
॥ मगवठीत्यथ कतेब्यपाळनखरूप किये हुए कर्म निष्काम का 
होते हैं, इनमें आसक्ति और ममताको स्थान नहीं रहता । 
अ्०-गन्तन्य स्थानके निश्चय बिना राह चलना कैसे सम्भव है! 
क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि कोई मी कार्य बक सिं 
किये बिना नहीं होते । 
जज उद्देश्य यानी परमात्माकी प्रसन्नताका लक्ष्य खक! 
भेम करने डाहिये | उद्देश्य रखना पाप नहीं। इछ | 
कामना, आसक्ति और ममता ही पापका मूळ है | | 
१०-यदि कोई ईश्वरसे किसी वस्तुकी याचना न करके वेक 
ईश्वरभक्ति और ईश्वरप्रेमकी ही याचना करता है तो क्या इसकी 
कामना नहीं कहेंगे क्या यह माँग निष्काम कहलयेगी ! 
__नखात्यके याचक कौडीके याचक हैं और मक्त ऑल 
छ पेचेरवे हैं । भक्तोके लिये भक्ति सुख हे और धर 
यका नका सुल दै । हुए तो दोनों याचक ही! | 
कहा रही ? । 
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उ०-जो प्रेम केरळ प्रेमके लिये ही दोता है वडी विशुद्र प्रेम है, ६ | 

` उप्के समान संसारमै और को$ पदाथ नहीं है | इती प्रेमका € १ 
लक्ष्य कर जो स्वार्थरहित हो परमेश्वरसे प्रेम करता है, मुक्ति | 
तो बिना चाहे ही उसके चरणोंमें लोटती दै । इस प्रेमकी 
कामना निमेळ पवित्र कामना है, इस उद्देश्यसे किये जानेवाळे 
कम सकाम नहीं होते । क्‍योंकि ईश्वरमे प्रेम होना किसी भी 
कर्मका फळ नहीं है, यइ तो कमोकि फल्त्यागका फळ है; 
निष्कामकर्मी कमोंके फलका त्याग करता है, पर वह त्यागके 
फळका त्याग नहीं करता | श्रीभरत और श्रीहनुमान्‌ आदिने 
रमे प्रेम होनेकी याचना की थी | अवश्य ही यह याचना 
थी, पर कमॉके फळकी याचना नहीं थी; इसीसे उनकी 
निष्कामतामे कोई दोष नहीं आया, वे सकाम नहीं समझे 
गये । क्योंकि सकाम कर्मोंका फल तो पुत्र-धनादि या खर्गादि 
की आति है, जो संतारमे फँसानेवाले हैं; ईश्वए्प्रेम या ईथर 
प्रति संसारसे उद्धार करनेवाले हैं । 


ol HN To MN ज नास लव 


हों, त्यागके फलका त्याग ओर मी श्रेष्ठ है; पर वह साधककी 
आना कठिन है, उसे तो सिद्ध पुरुष ही समझ सकते हैं । 


be ईश्वर और ईश्वर-प्राप्त भक्त ही कर सकते है । तुल्सी 
, हे कहा भी है-- 


| | रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह ठम्हार सेवक असुरारी॥ 
मगबानूको मी कह सकते हैं । कोई मनुष्य 
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बातकी इच्छा न रखकर 'हेतुरहित प्रेम करे तो वह प्रासा | | 
पत्र है, फिर उस परम प्यारे परमेश्वरसे प्रेम करना तो बह! 
ह प्रशंसनीय है । इस प्रेमके त्यागकी बात मगवानने कही झू ) 
इसे तो धारण करनेयोग्य ही बतलाया गया है । | 


प्र०-गीतामें 'जहि शत्रुम्‌? इत्यादि वचनोमें भगवान्‌ इक 

शत्रुवत्‌ बतळाते हैं, पर धर्माविरुद्धो भूतेषु? इत्यादिमें धई 

इच्छाको बिघेय भी कहते हैं एवं बिना इच्छाके काहे 
सकते, क्योंकि विद्याध्ययनकी इच्छाके बिना पढ़ा नहँ 

भूखके बिना खाया नहीं जाता, तो फिर धार्मिक क 

भी इच्छा करनी चाहिये या नहीं ? यदि करणी चाहिए 

'यक्ष्ये दास्यामि’ इसको गीतामे अनुचित क्यों है 

क्या दान करना धम नहीं है ? यदि सकाम कम मु । 

नहीं है तो 'वर्माबिहद्ध' यह क्‍यों कहा गया ! ् 

ठ०-उद्देश्यपूर्तिके लिये की हुई इच्छा और फल्प्रापिवी ^| 

बहुत अन्तर है । उद्देश्यपूर्तिकी इच्छा फलेच्छा न । 
निष्काम कमोमिं फलकी इच्छाका त्याग है, 

' ङच्छाका त्याग नहीं, अतः धार्मिक कर्म करनेकी 

` कोई दोष नहीं, पर उन कमोके फलकी इच्छा 

 चाह्यि । भगवानने श्रीगीतामें कहा है-- 


! ) कम्‌ क्त थयो y ७3 फूलानि 2 | | 
(> पे के ५ श्चित तमु 


“9७३ कक 


जज 
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(हे पार्थ ! यह यज्ञ, दान और तपरूप कम तया और भी 

. समरण श्रेष्ठ कमे, आसक्तिको और फोंको त्यागकर अवश्य करने 
| चाहिये, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत्त है ! ६ 
खार्थरहित उत्तम कर्म करनेकी इच्छा निर्मळ पवित्र इच्छा है, 
यह कोको सक्ताम नहीं बनाती । इसको सकाम मानकर कम ना 


"बा 


~ 


करना तो भ्रममें पड़ना है, फिर उत्तम कम होंगे ही केसे ! 'जहि 
शत्रुम! इस इळोकमें भगवानने जिस इच्छाका निषेध किया दै, वह संशय 
और रागद्वेषम्तळ्क इच्छा है, जिसका परिणाम पाप है । इस इलोकके 
ूईका स्क 'अथ केत' ( ३ । ३६) जिसमें अजुनने शङ्का की दै, 
देखनेसे ही इस बातका साफ पता चळ जाता है । यह निन्दनीय 
इच्छा है, पर 'धर्माविरुद्धोः इस शकोकके अनुसार जो धर्मानुकूछ 
कामना है, उसकी भगवानने प्रशंसा ही की है । मगवानसें प्रेम 

करनेकी इच्छा या भगवानमे प्रेम होनेके लिये क्म करनेकी इच्छा | 
विशुद्ध इच्छा है, एवं सगवत-प्राप्तिम हेतु होनेके कारण है. 
मगवानूने अपना खरूप ही बतलाया दै । खार्थरहित । 
इच्छा विधेय है और उसके फलकी इच्छा त्याज्य है । अतः बिबेक. ः 
पूवंक विचार करनेसे गीताका कथन कहीं असंगत प्रतीत नहीं होता | 
केवळ इलोकोंके अर्थभेइको न समझनेके कारण दी विरोधा प्रीत. 
होता है, समझ लेनेपर विरोध नहीं रहता । . 0007 
“यये दास्यामि’ इस रलोकर्मे यज्ञ-दान आदिके केकी इछ 

को निन्दनीय नहीं बतलाया गया दै | अभिमान और अइकाल 
दग्मसे यज्ञ-दानादि करने केमाव प्रकाशित करनेवाले आडी मर 


४२८ 
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मुष्योंकी निन्दा की गयी है.। यज्ञ-दान अवश्य करने चाहिये, प्‌ 
उनका विधिपूर्वक करना क्य है; केवल दिखौवा ममपि 
इए यज्ञ-दानादि कम धर्म नहीं हैं | अतः इस स्छेकमें आहु 
भाववाले मनुष्योंकी निन्दा की गयी है, यज्ञ-दानादिकी नहीं | 


3 
रै 


सकाम कमे धर्मानुकूल होनेपर भी मुक्तिदायक नहीं-यह ठीक 


है, परंतु कामनारूप दोष निकाल देनेपर वे मुक्तिदायक हो जाते 
हैं। ऐसा ही करनेके लिये भगवानने कहा है । एवं ध-पाठनकी 


श्च्छा 


भगवानूका स्वरूप ही है | अतः “धर्माविरुद्गो---इस इलोकमें 


कोई दोष नहीं आता । 


Tr 


f*-Sbee 


) विशे 


प्र प्राय: देखा जाता है कि मन जित ओर जाता है इन्द्रियाँ मी 


उसी ओर जाती हैं, मनके बिना कमेन्रियँ कोई काम नहीं 
कर सकतीं, यदि किया भी जाता है तो टीक नहीं होता । 
सि मन ही इश्वरमें ढगा रहा तो इन्द्रियाँ सांसारिक काम 
केसे कर सकेगी £ फिर 'तनसे काम, मनसे राम’ “मच्चित्त 
मज्ञतम्राणा के साथ 'युध्यख' कैसे होगा ? 


उ०-यद्यपि आरम्भमें 'तनसे काम, मनसे राम! होना बहुत ही 


कठिन है, क्योंकि यह खाभाविक बात है कि इन्द्रियाँ जिस 
ओर जाती ६, मन भी दौड़कर उसी तरफ चला जाता है; पर 
- त अभ्यास करनेसे इस खमावका परिवर्तन हो सकता 
क णि बदली जा सकती है | जिस प्रकार नटी अपने 
क ता सींग बाँधकर बॉसपर चढ़ जाती है और गाती- 
जात र रत्सीको हिलाते हुए उसी रस्सीपरसे दूसरे बॉसपर 
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चढी जाती है, उसके प्रायः सव इन्द्रियोंसे ही अलग-अढग 
काम होते हर भी मन पैरोमें रहता है, यह उसकी साधनाका 
फल है । इसी प्रकार अभ्यास करनेसे मनुष्यका मन भी | 
परमेश्वरमें रह सकता है एवं इन्द्रियोंके कार्योमें बाधा उपस्थित ` 
नहीं होती । भगवानने गीतामें कहा है-- ही 


तस्मात्सबंघु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपितमनोबुद्विर्मामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(८1७) 
दे अर्जुन ! तू सव समय निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध 
भी कर, इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त हुआ 
निःसंदेह मुझको ही प्रास होगा ।! 
यदि ऐसा सम्भव न होता तो भगवान्‌ इसका निर्देश ही 
केसे करते १ भगवान्‌ तो यहाँ मन-बुद्धितक अर्पण करके युद्ध करने- 
को कह रहे हैं | यदि युद्ध करते हुए भी भगवानमें मन-बुद्धि लगाये 
जा सकते हैं तो दूसरे कामोंको करते हुए भगवानमें मन-ुद्ठि 
ब्गानेमे कठिनता ही क्या है १ 
मनकी मुख्य बृत्तिको ईश्वरमें लगाकर गौणदृत्तिसे अन्य कायाँका 
करना तो साधारण बात है, सहजसाध्य है । क्योंकि मनुष्योंम प्रायः हं 
देवा जाता है कि वे मन दूसरी जगह रहते इए, पुस्तक पढ़ते, 
एवं सुनकर लिखते रहते हैं । अतः इन्द्रियोंका काय मन 
उरी जगह रहते हुए भी हो सकता दै । ईश्वरका तत्व जान लेनेपर 
नित्य-निरन्तर चित्त रहते हुए सम्पूर्ण इद्धियोंका कार्य 
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हुचारुरूपसे होनेमें कोई भापत्ति ही नहीं आती । जिस प्रका 

` सुवणके अनेक आभूषणोंको अनेक प्रकारसे देखते इए भी पुनारकै 
. सुवणबुद्धि नित्य बनी रहती है, वसे ही परमेश्वरको जाननेवहे 
' पुरुषकी सवत्र परमेश्वरबुद्धि निरन्तर बनी रहती है । गीतामें कहा है- 
सब्रतस्थितं यो सां भजत्येकत्यमास्थितः। ४ 

सवंथा बतंसानाऽपि स योगी अयि चतेते॥ 


त कयी 


( ६।३१) 
“स प्रकार जो पुरुष एकीभावमें स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतो | 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्द धन वासुदेवको भजता दै, 


योगी सब ग्रकारसे बतेता हुआ भी मुझमें बता है, क्योंकि उसकै 
शनुमवर्मे मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं |? 


प्र०-क्या प्रारन्धके प्रकोपसे कर्म-खातन्यमें बाधा नहीं पड़ती! ) 
जीवसे “जैसी हो मरितब्यता बेसी उपजे बुद्धि? इसके अनुसार 
जबरदस्ती काम करवाकर सजा क्यों दी जाती दै? 
उसका क्या दोष है ? 
क्या गोखामीजीके-- 

. . जेसी हो भवितव्यता बेसी उपजे बुद्धि 

ON सन 

 सोपरत्र दुख पावइ सिर घुनि धुनि पछिताइ । 

काहि कमेहि ईखरहि मिथ्या दोस लगाई ॥ 


क्या इन दोनोंमे 
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३०-प्रार्वके प्रकोपसे कर्मखातन्ययमे बिशेष बाधा नहीं पड़ती, 
क्योंकि सुख-दुःख आदिकी प्राप्तिमं देतुमूत ख्री-पुत्रादिकी | 
प्रति और नाइामें हो प्रारब्धकी प्रधानता दै । नवीन पुण्य- || | 
पापके करनेमें प्रार्वकी प्रधानता नहीं समझी जाती । | | | 
बेदी हो भवितव्यता वैसी उपजे बुद्धि, "मतिस्ते | | 
ताइग याइशी भवितव्यता?, 'करतब्गतमपिं नश्यति यस्य मबितब्यता | 
नास्तिः--ये कथन प्रारब्मरकृत सुख-दुःखादिके भोग करानेके विषय- | 
हीमें कहे गये हैं । नवीन कमसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं दै। | 
नवीन कर्म करनेमें तो राग-दवेवादि दी हेतु हैं और उनका चेष्टा | 
करनेसे नाश दो सकता है । अतः नवीन मनुष्यकी 
. खतन्त्रता है और इसीलिये यह उनके फडका मागी समझा जाता 
है । ईश्वर या प्रारब्धकी इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है । 


तुलसीदासजीके दोनों दोहे युक्तिसंगत एवं न्याययुक्त दै । | 
इन दोनोंका आपसमें कोई सम्बन्ध नहीं है. । जैसी हो मवितव्यता | 
वैसी उपजे बुद्धि! यह प्रारब्धभोगके बिषयर्मे एवं 'सो परत्र दल 
पावइ? कतेब्यपाळनके विष्यमें दै । जो मनुष्य तै न 
हता उसको अवश्य ही कष्ट उठाना पडता है । अतः इनमें कोई | 
विरोध नहीं है । | 
प्र०-यदि इश्वर सवेद्रष्टा, सर्वान्तर्यामी) सर्वशक्तिमान है तो फ्रि 
 जन्बेको गिरनेसे क्यो नहीं वचाता, निर्वल्की रक्षा क्यो नहीं 
॥: ८८०. Prof. करता, मखो विष खानेसे क्यो नद रोका र दि क 
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जीवकी प्रबळ शत्रुओंसे रक्षा क्यों नहीं करता ! क्या दयावानूके 
, : . ` लिये विना पूछे रास्ता बतशना मना है १ क्यों वह जीवो 
| . . दुःख-इऱ्योंओ देखता रहता है ? 
ड०-ईश्वर सवद्रष्टा, सर्वान्तर्यामी, न्यायकत और सवशक्तिमान्‌ 
हलो कोई संदेह नहीं है । वह अचेको बचानेके बिगे, 
टकी रक्षाके लिये, मूखको बिष खानेसे रोकनेके लिय 
महात्माओं एवं शात्रोंद्वारा बराबर चेष्टा करता है । हृदयों 
स्थित रइकर बराबर सचेत करता रहता है | इसपर भी यदि 
मनुष्य शात्र और महात्माओंकी आज्ञाका उल्ळङ्खन करके 
हृदयस्थित ईश्वरकी दी इई सत्‌-परामशंको न मानवर जवर- 
दस्ती विष भोजन करे, गड्ढेमें पढ़े एवं निषिद्ध कर्मोक्रा 
आचरण करे तो उसको उन नियमोंके भङ्ग करनेसे बल्यूर्वक 
रोकनेका नियम ईश्वरके न्यायाळ्यमें नहीं है । 
र जीव मोइवश अन्धा एवं निर्वळ-सा हो रहा दै । इसीब्यि 
` काम-क्रोधादि प्रबळ शत्रु इसे समाते हैं, फिर भी यह अभागा उस 
f इसको वी ` खळ नहीं काता । जो ईस्वर बारबार 
| | सराव इ के इन रावुओसे बचनेक्रे लिये , 
। छी नहीं है , जी (० उस सवज्ञसे इस र जीवकी परिस्थिति 
। न ता तल भो दे 
ह... ता ह, पद-पदर्म सावः 
ET pi अज्ञताके कारण जीष न समझे तो इसमें उस 
सैका हवन £ परि सू के प्रकाशमें नेत्रोके दोषके कारण | 


की अन्धकार माडूम. ९ 
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परमेश्वर विचा पूछे मार्ग बढलानेत्राला एवं हेतुरदित प्रेम 
| है | वद तो शाख्न एवं महात्माओद्वारा सत्परामश और 
oe देता दै, जीवोंको दु:ख देकर तमाशा देखना उस दयालुके 
|: खभावसे वाहरकी बात है । ये जीत्र अज्ञानवश टुको 
दुःख पाते हैं । वह दयाळु परमेश्वर तो इन दुखी 
तया सहायता करनेके व्यि सव प्रकारसे तैयार है । पर पापी 
जीव अश्रद्वा और अज्ञानके कारण उस परमेश्चरसे लाभ नहीं उठाते | 
जिस प्रकार दीपकके पास पतङ्गोंको देखकर दयाळु पुरुष उन पतंगोंको 
बचानेकी अनेक चेष्टा करते हैं, पर इस रहस्यको वे पतंग नहीं 
समझ सकते, जबरन जळ दी मरते हैं । उसी प्रकार श्वरे बार- 
गिर बचानेपर भो ये अभागे जीव संसारके इन अनित्य तुछ 


ऱ् जिनके लिये 'योगक्षेमं वदाम्य ( ण 
` दिदामि बुद्धियोगं तम! ( १० । १ गिरती / लि निवासः 
सागराद्‌ उद्धर्ता! ( १२ । ७ » गात" म 
शरणं बुह्ृत? ( ९ । १८) 
(वा० रा० ६ | १८ । ३३ ) आदि वु त 
| 3 भगवानका कृपापात्र मनुष्य कैसे बने £ क्या कृपापात्र माने 
। विकारोंको भरे रखनेत्राले मनुष्य भी के द्रेषादि चोर | 
जायें ! एवं ईश्वरके मित्र रहते इए 1002100 


Fe 2 2 
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ड०-ऐसा कृपापात्र बननेका उपाय भगवानने इन सेके | 

र्लोकोर्मे ही बतलाया है. । जैसे | 

मच्चित्ता महतग्राणा बोधयन्तः परस्पर | 

कथयन्तश्व मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ / 

( गीता १० | | 

थे निरन्तर मेरेमे मन ठगानेत्राले और मेरे ही प्रा 

अपण करनेवाले भक्तजन, सदा ही मेरी भक्तिकी चर्च 

आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव 

कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमे ही 
रमण करते हैं |? 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मस्पराः। । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ । 

(गीता ११। त 

“जो मेरे परायण हुए भक्तजन, सम्पूर्ण कामोंको मे 

करक मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही तेळ्धारांके सध 

- घ्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं । 
इन उपायोंका साधन करना चाहिये | इनका साधन न 

बिस मगवानूकी पूर्ण, दयाका पात्र बन जाता है । उसकी म 
जगना वास्तविक तत्त्व जना देते हैं । तुळसीदासजीका यह * १ 
बहुत ही ठीक है | 
पन सोइ जानइ जेहि देह जनाई । . 4 
oo Satya जिसके दमे, एक्रीध्रादि विकार अरेः एबी. क| 
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| दाका समानमात्रसे अवश्य पात्र है, पर अज्ञानवश वह मगवत्‌- 

| | तका लाम नहीं उठा सकता । जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषको bs 
! बिलारे रहते इए शी विना ज्ञाके उससे लाभ नहीं होता, द्‌ 

| | लष्यको घरमे पारस रहते हुए भी उसको पत्वर समझनेक कारण 

| £ काम नहीं मिळता । इसी प्रकार ईश्रका तत्व न आ 112 

| ह्रज्ञानी उससे छाम नहीं उठा सकता; क्योंकि ईश्वरे नन 

जितना जानता है वह. उतना ही छाम उठा सकता है. 


यद्यपि ईश्वर सवा प्रेमी, सुहृद्‌ और रक्षक है, पर जो ग 
प्रेमे और मित्र समझता है, परमेश्वर उसीकी सब प्रकार र 
करता है । जो उसको ऐसा नहीं समझता, उसकी रक्षाका भार ps 
न होनेके कारण उसे ये काम-क्रोधादि डाकू ळूटते रते हैं पर 
जो इथ्ररको नहीं मानता या उससे सदायता नहीं 0. ४ 
उसकी सद्दायता करनेके लिये बाध्य नहीं गर । ईश्वर 
एवं न्यायपरायणताको रखते हुए ही दयाढ € । 


मी बढ़कर 

प्र-वद्द कौन-सा उपाय है जिसमें र us न 

प्यारा छगे १ 
छ०-ईश्वर क्या दै £ इस बातका रहर pe हा 

ईश्वरको यथार्थरूपसे जान लेनेपर श्र मा 
र; प्यारा लग सकता है । | नवक र. 
| फ०-तुळ्सीदासजीने कहा दै कि ररी क जें 
YI रः ९-0. एना, चा! यि 
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जिसके अभु, साक्षी, गति, सुद्‌ हों |? मैं तो र 


हिते 
षी तमी समश्च, जब वे मेरी राग-देषादिसे रक्षा क| 


उ०-- ईश्वर समान भावसे सबका प्रस, सुहृद, साक्षी होते हु ¦ 
जो उसको वैसा समझ लेता है, उसीके ल्यि ये गुण | 
होते हैं। जिस क्षण आप ईश्वरको परम हितेषी, प्राणी) # 
ढेकर प्यारा समझ लेंगे, उसी क्षण आपके मनोविका ए. |. 
दैषादि डाकू समूल नाश हो जायेंगे । उसी समय आप Ei 
विशेष दयाके पात्र समझे जायेंगे । इसी भावको सामने रब 
ठज्सीदासजीने कहा है--.. उसीको ईश्वरका कृपापात्र समता 
चाहिये, जिसके मनोविकार दूर हो गये हों । 


अ०-- 
(१ साधनमागोमिं अर्थात्‌ ज्ञान, योग, धर्माचरण, मग ) 
जेही सभी साधनोंमें प्रेमयोगको श्रेष्ठ बतलाया गया है; कोहि । 
६ ड 
ताके “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवाम्मां प्रपद्यतेः ( ७ | १०) | 


० क अउुसार दूसरे साधन दीधेकालके बाद पस | 
ते हैं | जो सिद्धि प्ेमोगासक नामदेवजीको तीना | 


दिनमें ही प्राप्त हो गयी, बही ज्ञानियोंको बहुत जम्मोंके बाद ' | 
दै । क्या यह ठोक है ५ | 


उ ०-ज्ञान, योग | 
ही 7 “ग, धर्माचरण, भक्ति आदि समी साधनोंमें प्रधान { 


शीघ्र प गायो भैमसे- अनन्य भक्तिसे भगवान्‌ बहुत | 
'गीतामें कहा , देते हैं और वे तत्त्वसे जाने भी जाते हैं। ड 
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भक्त्या खनन्यया शक्‍य अहमेचविधोञ्जुन | 
ञातुं द्रष्टं च तस्वेन प्रवेष्डं च परतप ॥ 
(११ | ५४ ) 
उ | हे श्रेष्ठ तपवाले अजुन ! अनन्यमक्ति करके तो, इस प्रकार 
| तुज रूपवाळा मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये और तत्त्वसे जाननेके 
हे तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये 
| मी शक्य हूँ ।! 
| इसमें कोई संदेह नहीं, पर आपने जो अन्य साधनोंको बहुत 
| कालके बाद मोक्षफल देनेवाले बतलाते हुए “बहूना जन्मनामन्ते! इस 
| गीताके इ्छोकका उदाहरण दिया सो ठीक नहीं है; क्योंकि यह ज्ञान 
और भक्तिके साधनके फळका मेद नहीं वतलाता, परंतु भक्तिक्कै 
फलका ही वर्णन करता है । चार प्रकारके भक्तो मेंसे ज्ञानी भक्तको 
ष्ठ और दुल्म वतलानेके लिये यह इलोक कहा गया है | अत 
। | इसका अभिप्राय यों समझना चाहिये कि बहत जन्मोके बादकें अन्तिम : 
| जन्ममे मनुष्य भगवान्‌ वासुदेवको सबरूप समझकर प्रास करता है । 
| प्र-आत्महृत्या किसे कते हैं £ क्या ऋषि शरमंग कुमारिळ भइ 
 आदिकी मृत्यु आत्महत्या नहीं कहलायेगी १ क्या ईश्वरे ल्यि 
। | विवश होकर प्राणत्याग करना आत्महत्या नहीं कहलायेगी ? 
| उ०-आत्महत्या दो प्रकारकी होती है--एक न्यायविरुंद्द अ. 
' ज्रोध, लोभ आदिके वशमें होकर प्रयत्न करके टे हृठपूवंक 
देइसे प्राणोका वियोग करना, एवं दूसरी मु पतन 2० 
आत्माके उद्घारके छिये प्रयत्न न करनेके कारण पुनः सं ड 
जन्म-मरणरूप चक्करमें पड़ जाना | 
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ऋषि शरमंगका चितामें प्रवेश, कुमारिळ भट्टका तुझे | | 
आत्महत्या नहीं कहलाती, क्योंकि इनका काये न्यायोचित षा। | 

ईश्वरके लिये विवश होकर प्राणत्याग करनेवालेकी पी | 
“आत्महत्या? नहीं कढ्लायेगी, पर झाखोंमें ऐसे हठको इवत 
साधन नहीं बतळाया है । | 


E35 ी२७५००5-५ »न 


इश्वर और संसार 
एक सजन निम्नलिखित मरन करते है--- 
अ०-वेद, पुराण, शात्र तथा अन्यान्य मतोंके प्रन्योके देखो 
प्रायः यी पता छगता है कि कर्मके अनुसार ही जीव 
योनिसे दूसरी योनिमें जन्म लेता है । यदि ऐसा ही है 
आरम्ममें जब संसार बना और प्रकृतिके भिन्न-मित्र सी 
( देहों ) में शुद्ध, निर्मल, कर्मडन्य आत्माका प्रवेश है ; 
उस समय आत्माको कौन-सा कम लागू हुआ ! यदि शक 
आना-जाना खामाविक है तो भक्तिकी क्या आवश्यकता ! | 
उ०-गुर्णो और कमोके अनुसार ही जीवात्मा सदासे चौरासी कै 
योनियोंमें जन्म लेता फिरता है । मनुष्य, कीट, पर्ती *| 
प्रकृतिरचित योनियाँसृष्टिके आदिमे प्रकट होती हैं र| 
अन्तर्मे उसी प्रकृतिमें बैसे ही ल्य हो जाती. हं, जैसे पती 
अकारके आभूषण खर्णसे उत्पन्न होकर अन्तमें सगै] 
हो जाते हैं । कारणरूप प्रकृति अनादि है । जिसको जी |. 


Se CC-0 . Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


ee 


| 


| CCP 
0०० बमम "जबनसंसा दना, शीर 


बिच्छेदको ही मुक्ति कहते हैं और इस मुक्तिके ल्यि ही भक्ति, 
कर्म और ज्ञानादि साधन बतळाये गये हैं । 


~~ 


 आत्माका आना-जाना ऐसा खामाबिक नहीं है! जिसके 
रुकनेका कोई उपाय ही न हो । यदि यह कहा जाय कि जीवात्माका 
आना-जाना जब सदासे दी स्वमावसिद्ध है. तो फिर वह सदा 
रहना भी चाहिये; क्योंकि जो वस्तु अनादि होती है, वह सदा ही 
रहती है । परंतु यह कथन दीक नहीं, क्योंकि जीबात्माका आना" 
जाना अज्ञानजनित है । अज्ञान या र ही एक ऐसी वस्तु है, जो ` 


अनादि होनेपर मी यथाथ ज्ञान होतेके साय दी गर्छ हो 2 


यह बात समी बिषर्योमि प्रसिद्ध है । एक मनुष्यक्‌ किती नय 
बिषयका ज्ञान होता है तो उस विषये उसका पूर्वका अज्ञान नट. 
हो जाता है, परन्तु वह अज्ञान यथार्थ ज्ञान न होनेतक तो अनादि ` 
ही या, उसके आरम्मक्तो कोई मो ति नहीं थी । जब wr 
ज्ञानसे सी भौतिक अज्ञान नट जाता है; त परमायविषयक ._ 
नष्ट हो जानेंगे. 


यथार्थ ज्ञान होनेपर अ नबि 
जाश्चय ही क्या है. ? प्रत्युत इसमें एक विशेषता दै कि पमा 
नित्य होनेके कारण तद्विषयक ज्ञात भी नित्य है. । इसी ज्ञानके लिये 
भक्ति आदि साधन करने चाहिये । 5 
ततके, ए है 


आदिके साँचे (शरीर) बने, वे पप केक तेल, | 


४४० 


उ०--प्रकृतिकी थुहुआातका बनाया इआ कोई भी संसार नहीं माना 


` जीवोंके कोई भी कर्म न रहनेपर भी भिन्न-भिन्न स्थितियुक् 


बजा रिती ले रे पः | 


तत्व-चिन्तामणि भाग २ 


संयोगसे आप-ही-आप सब उऊ बन गया ! यदि ऐसा ही म. | 
जाय तो इस समय मी प्रकृति, तत्त्व ओर आत्मा तो वही है तु| 


प्रत्येक सोचे (शरीर) को गढ़ा है, तो संतोने परमात्माको निराकार 
क्यों बतलाया है ? ल्री-युह्पके संयोग विना स्थूळ शरीर बनना | 
भी सम्भव नही | यदि किसी प्रकार बन भी जाय तो ऋ 
एकदेशीय ब्यक्ति सर्वव्यापी नहीं हो सकता | 


जा जकता | झु6आत माननेसे यह सिद्ध हो जायगा कि पहले 


हो ज्ञायगा | केवल शात्रोंकी ही बात नहीं, तकसे भी 

गढ हो सकता | परवेमें यदि एक ही शुद्ध वस्तु थी, 
संपारका कोई बीज नहीं था तो वह किस कारणसे, केसे और 
नही यह सत्य है कि सवशक्तिमान्‌ अर 

है, परंतु बिना ही कारण 


¦ यदि विना ही कारण ईखरने 


f. 


तथाता है. 
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यदि यह कहा जाय कि ईखर-प्काशकै बिता ही केवळ 
प्रकृतिसे ही संसारकी रचना हो गयी तो प्रथम तो प्रकृतिके जड़ 
` & होनेसे ऐसा सम्भव नहीं, दूसरे जब पहले प्रकृति शुद्ध थी तो पीछे 
| ते किसी काळमें स्वमावसे उसमें नाना प्रकारकी विर्काते, बिना 
| ही बीज और विना हो देतुके केसे उत्पन्न हो गयी १ यदि प्रकृतिका 
' माव ही ऐसा है तो वह पहले भी वैसा ही होना चाहिये 
और यदि पहले भी ऐसा ही था तो विकृति-प्रकृति यानी संसार 
भनादि ठहर ही जाता है | अतएव 'पहले प्रकृति शुद्ध थी, खमावसे 
या ईख़रकी इच्छासे अकारण ही संसारकी उत्पत्ति हो गयी! 
यह बात शास्त्र और तके सिद्ध नहीं होती । इससे यही समझना 
| चाहिये कि परमात्मा, जीव, प्रकृति और प्रकृतिका काये चराचर 
५ योनियोसहित संसार-कर्म और इनका परस्पर सम्बन्ध- ये अनादि 
| हैं। इनमें प्रकृतिका कार्यरूप संसार और कम तो उतपत्ति-विनाशके 
प्रवाइरूपर्मे अनारि हैं | इनका स्थायी एक-सा स्वरूप नहीं रहता । 
इसलिये प्रकृतिके कार्यरूप संसार और कमको आदि-अन्तवाले, 
। क्षणमंगुर, अनित्य और नारुवान्‌ बतळाया है । प्रकृति और 
। प्रहतिका जीवके साथ सम्बन्ध अनादि है, परन्तु सान्त. है । इस 
विशेष वर्णन 'तख चिन्तामणि भाग १? ळेख-पंख्या ३ में 

भ्रम अनादि और सान्त है? शीर्षक लेखमें देखना चाहिये । 


i बहुत सूद्म विचार और झाख्नोंके सिद्रान्तोंका मनन केसे 
| भी अनादि और सान्त ही ठहरती दै । वेदान्त-शाख प्रकृति- 
एक अंशमें अध्यारोपित मानता है । वेदान्तके 
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सिद्धान्तसे ज्ञान होनेपर अनादि प्रकृतिका भी अभाव हो जाता है | 
सांख्य और योगशात्र, जो अत्यन्त तर्कयुक्त दर्शन है और गे 
्रकृति-पुरुषको अनादि और नित्य माननेवाले हैं, वे भी प्रक. 
पुरुषके संयोगको तो अनादि और साम्त मानते हैं । इनके संयोगे ' 
अभावको ही दु:खोंका अभाव मानते हैं और उसीको मुक्ति कहते 
हैं और यह भी मानते हैं कि जो जीव मुक्त या कृतकृत्य हो जाता 
है उसके लिये प्रकृतिका विनाश हो गया । प्रकृति उन्हे झि 
रहती है जिनको ज्ञान नहीं है । 


कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात | 

बे _. (योग०२।२२) 

इन दशर्नोने यह भी माना है कि प्रकृति और पुरुषको पृथक 

यक उपलब्धि संयोगके हेतुसे होती है । इस संयोगका हेतु अब्बा 

है । ज्ञान होनेपर तो उस आत्माकी 'केवळा अवस्था बतलायी गयी 

है, यदि सबकी मुक्ति हो जाय तो इनके सिद्धान्तसे मी प्रकृतिका 

अमाव सम्भव है; क्योंकि मुक्त ज्ञानीकी दृष्टिमें प्रकृतिका नाश हो 
जाता है । अज्ञानके कारण अज्ञानीकी दृष्टिने प्रकृति रहती है। | 
परन्तु क दृष्टिका कोई मूल्य नहीं । ज्ञानीकी दृष्टि ही. 
सत्य है । अतएव सबको ज्ञान हो जानेपर किती मी | 

८ प्रकृतिका रहना सिद्ध नहीं हो सकता । इन सब सूक्ष्म 
से यही सिद्ध होता है कि प्रकृति और जीवोंके कर्म गी. 
; डी भाँति अनादि ओर सान्त ही हैं | ऐसी परम वस्तु तो । 
७.” दी है जो अनादि, नित्य और सत्‌ है । 


क... = ट्ट | 
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| न्याय और वैशेषिकके सिद्धान्तसे अनेक पदार्थोको सत्य माना 
॥ जता है, परंतु उनकी सत्ता और सिद्धि तो थोडे-से विचारसे ही 
॥उड जाती है । जैसे वर्षासे वाळकी भीत वह जाती है या जेसे 
जनमे देखे इए अनेक पदार्थोकी सत्ता जागनेके वाद मिन्न-मिन् 
नहीं रहकर एक द्रष्टा ही रह जाती है, ऐसे ही बिचार करनेपर 
भिन्न-भिन्न सत्ताओंका अमाव होकर एक आप्मसत्ता ही शेष रह 
जाती है । दूसरी सत्ताको स्थान दिया जाय तो स्वभाव या जिसे 
| प्रकृति कहते हैं, उसको जगह मिल जाती है, परन्तु वह ज्ञान न 
` होनेतक ही रहती है । जिसको स्वप्त आता है, उस पुरुषके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती । स्वप्नसे जागनेके 


व्हरती है, वही सत्ता इस संसारसे जागनेके बांद स्थूल आकाशादि- 
की व्हरती है, अतएव यह सोचना चाहिये कि स्वपकै आकाश, 
बायु, तेज, जल और पृथ्वीके परमाणुओंकी पथक -पृथक सत्ता किस 
मूल मित्तिपर स्थित है £ ॒ 

| यह तो सिद्ध हो गया कि साँचे या शरीर उत्पत्ति-विनाशरूप- 
| कद से अनादि हैं | अब यह प्रश्‍न रह जाता है कि सकि आदिम 
क सर्वप्रथम ये केसे बने १ अपने-आप वने या निराकार परमेश्वरने 
साकाररूपसे प्रकट होकर इनको बनाया अथवा निराकारूपके 


यह प्रश्‍न ऐसा नहीं है जिसपर बहुत | सोचनेकी भा 


| बाद स्वके आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वीकी जो सत्ता : 


| रा ही वे साकार साँचे ढ गये £ यदि निराकार ईथर साकार 
i ट बना सोह केशी निप सवेण्यापी"बोसे ह्य“, 53 Foundation USA कु 
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303 व्यक्त सूकम जल वायुके वु 
भूमरूपको प्राप्त हो फिर वा 


. ४४४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


हो । शान्तिपूर्वक विचार करनेपर इसका समाधान तो र्‌ 


ही हो सकता है । महास आदिमं परमेश्वररूप पिई 
मछतिरूप माताके संयोगसे सत्र जीत्रोके गुण-कर्मानुसार शरी | 
होते हैं । गीतामे भगवान्‌ कहते हैं | 


मम योनिमंद्बह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ | 
सभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सवयोनिषु कोन्तेय मर्यः संभवन्ति याः 
ताता अहम महद्योनिरहं बी जप्रदः पिता ॥ ही. 
{ १४ | १-४) |. 
२ भइन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्यात्‌ त्रिगुणी । 
न तोकी योनि है, अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान है और हैं स | 
योनिमें चेतनरूप वीजको स्थापन करता हूँ, इस जड़-चेतनके संग | 
सब भूतोंकी रोती है तथा हे अजुन ! नाना परवाह | 
सब योनियोंमें जितनी मर्तियो अर्थात्‌ शरीर उपपन्न होते हैं, श 
मयी माया तो गर्भको धारण क.नेत्राली माता है औ ५ 
पिन करनेत्राळा पिता हुँ . 


ह पछा जाय कि दोनों पदार्थ आरम्ममें निराकार बे | 


पसे स्थूल देहोंकी उत्पत्ति कैसे हो गयी! ॥ 
श्सका उत्तर यह है वि ज आकारामें सूयकी किरणोंमें निराकार 
रूपसे जळ ज़ित है, वही 


मैं बीजको स्थ 


tio! दुलके शातात दोका ह 
“पक जके र अन्तमं बफका पिण्ड बन जात 
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i वैते ही इस सृश्टिके आदियें प्रकृतिमें लयरूपसे स्थित हि. 
भै प्रकृति और परमेश्वरके संघषणसे बफ-पिण्डकी भाँति मू 
| प्रकट हो जाता है | यह तो मानना ही होगा कि आकारामें वफके 
१ पिण्ड स्थित नहीं हैं, होते तो वहाँ ठइर ही नहीं सकते । आकाशकी 
| निकारता भी स्पष्ट देखनेमें आती है, पर देखते-ही-देखते निळ 
' आकारे मेघोंकी उत्पत्ति हो जाती है । विज्ञान और विवारसे 
यह सिद्ध है कि सूर्यकी किरणोंमें स्थित निराकार परमाणुरूप 
' जड ही मेष और स्थूलके जलके रूपमें परिणत होता है । इसी 
प्रकार आकाशमें निराकाररूपसे रहनेवाठी अग्नि कमी-कमी बादरलोके 
॥ बंदर विजलीके रूपमें चमकती इई दीखती है । कभी कहीं गिरती 
) है तो उस स्थानको जलाकर तहस-नह॒स कर डालती है | जब अग्नि 
५ ओर जल आदि स्थूळ पदार्थ मी निराकारसे साकार बन जाते हैं 
| तब निराकार इत्र और प्रकृतिक्रे संयोगसे निराकार संसारका 
| पाकाररूपमे आना कौन बड़ी वात है : 

यह भी समझनेकी बात दै कि जो साकार वस्तु जिससे उत्पन | 
होती है वह ळय भी उसीमें होती है। वायुक्रे द्वारा निर्मल निराकार | 
| ाकारामें बिजली उत्पन्न होती है और फिर उसी आकाशम शान्त 
| ४ जाती है । तेजके संघप्रणसे -जलकी उत्पत्ति होती है, शीतसे 
उसका पिण्ड वन जाता है | फिर वही जळ तेजसे तपाये जानेपर 
; य भाफके रूपमें परिणत होता हुआ अन्ते हा 
गुणका जाता है । इसी प्रकार जीवोंकें शरीर भी सृष्टिकै Ue 
ागहुसार+्रतिसेः"उतन्नः होते" ओर षि फिर सी, 
हो जाते हैं । यह आदि-अन्तका प्रवाह अवादि दै। | 
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प्रकृतिका रूप किसी समय | 
अक्रिय, यह उसका खभाव है | ल हा क | 
गुण साम्यावस्थामे स्थित रहते हैं, तब यह गुणमयी प्रकृति ङ्ग | 
रूपमें रहती है और जब तीनों गुण विषमावस्थाको प्राप्त हो गो 
हैं, तव प्रकृतिका रूप सक्रिय. बन जाता है । सक्रिय परी 
रके सम्बन्धसे गर्भस्थ जीवोंको पूर्तरूपर्मे प्रकट कती | 
भगवान्‌ कहते हैँ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः. सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन कोन्तेथ जग्ठिपािबतते ॥ 
५ (गीता ९ | ११) । 
ह अजुन | मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी ग 
रसाहत समस्त जगतूको रचती है और इसी उपर्युक्त छी 
यह संसार आवागमनरूप चक्रमें घूमता है ।? | 
परमेश्‍वर निराकार रहते हुए भी साकाररूप धारणकर क| 
प्रकार सवव्यापी रहता है; इस बातको समझनेके लिये अनि |. 
उदाहरण सामने रखना चाहिये | एक निराकार अग्नि सत्र ब 
है, वही हमारे शरीरके अंदर भी है जो खाये इए अनो पचा क. 
है । अग्नि न हो तो भन्न पचे नहीं और यदि वह व्यक्त होते] 
शरीरको भस्म कर दे। इससे सिद्ध होता है कि हमारे बरी, 
हा > दै। यही सतन व्याप्त निराकार अव्यक्त अनि (ग. 
` और संवर्णसे साकार बन जाती है । जिस समय अलिका साकार! 
नहीं होता, उस समय भी वड काठ आदिमें 


५०-नरहती "तो सबसे कट कस सती; र 


सं 


>.) 
«९. < 
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| जब शान्त कर दी जाती है तब फिर निराकाररूपमे परिणत हो 
| है । जिस समय वह ज्वालाके रूपमें एक स्थानम प्रकट होती 
है| ह, उस समय कोई मी यह नहीं कह सकता कि लता यहाँ 
| फुट हो गयी तो अन्यान्य स्थार्नोमे नहीं है । यह निश्चित वात दद 
| | एक या अनेक जगह एक ही साथ प्रकट होनेपर भी निराकार 
॥ बनि व्यापकरूपसे समी जगह बर्तमान रहती दै । इसी पा 
॥ पामा भी मायाके सम्बन्धसे एक या अनेक जगह साकारख्पसं 
ट होकर भी उसी कामे निराकार व्यापकरूपसे सवव्यापी रहता 
| १। उसकी सर्वव्यापकता और पूणतामें का कोई कमी नहीं दो 
] सकती । अग्निका उदाहरण भी केवळ समझानेक ल्यि we 
या हे । वासतवर्मे परमात्माकी सबेन्यापकताकै साथ 

१ ेव्यापकताकी तुलना नहीं हो सकती । 
प्र-हृवरने प्रकृति और संसारको बनाया, 
प्रयोजन था ? 

 उ०-प्रकृतिको इस्वरने नहीं बनाया, 
नाम दै जो सदासे खामाविक ४ हो ९) 
जगतको भगवानूने बनाया &। 
सवेव्यापी, दयामय परमात्माको अदैतुकी दया दी समझनी 
चाहिये । जिन जीवोंके पूर्व जैसे गुण और 


इसमें उसका क्या 


जीर्वोके गुण-कर्माबुसार 
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भगवान्‌ अकर्ता ही माने जाते हैं । परंतु जोवोंका हु | 


करनेकोः वे अपनी मर्यादाके अनुसार सदा-सर्वदा इने छ 
दयायुक्त विधान ही किया करते हे । यहाँतक कि | ! 


STE 


समयपर अपनी प्रकृतिको वश करके सगुण साकार रत 
प्रकट होकर जीर्वोके कल्याणार्थ हैं ) 
कल्याणाथ प्रयत्न करते हैं । ऐसे कै: 
दयाळू और परम सुहृद्‌ परमात्माका भजन कला |. 
जीवमात्रका कर्तब्य है | | २ 
ne YN, त 0 जि 
जीव-सम्ब च 
न्धी प्रश्नोत्तर ॒ 


एक सञ्जनका प्रशन है कि "इस देहमें जीव कहाँसे, कैसे बो] 
क्यों आता है, क्या-क्या वस्तुएँ साथ लाता है, गर्मसे वाह कै): 
निकलता है और प्राण निकळनेपर कहाँ, कैसे और क्यों जत है.) . 
तथा क्या-क्या वस्तुएं साथ ले जाता दै ?? प्रइनकर्ताने शाक्षपरप्णा 
ओर युक्तियोंसहित उत्तर लिखनेका अनुरोध किया है । ` | 
.. शर वास्तवमे बड़ा गहन है, इसका वास्तविक उत्त व ड 
सबज्ञ योगी महात्मागण ही दे सकते हैं, मेरा तो इस बितर, 
इ हना र बिनोदके सद्दश है । में किसीको यह मेरे 
आग्रह नहीं करता कि लिख रह | 
सो सवथा निर्भान्त और ह तिनो वो स | 
७ 1 का ही शाज्ल, संत-महात्माओके | 
सता रा अनुसार जो कुछ समझा है, उसमें 
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इस विषयमें मनस्तियोमें बड़ा मतभेद है, जो लोग जीवकी 
तता केवळ मृत्युतक ही समझते हैं और पुनजन्म आदि बिल्कुल 
नही मानते, उनकी तो कोई बात ही नहीं हे; परन्तु पुनजंम 
] आननेबाळोंमें भी मतमेदकी कमी नहीं है, इस 'अवस्थामें अमुक 
' अत ही सबेथा सत्य है, यह कहनेका मैं अपना कोई अधिकार नहीं 
समझता तथापि अपने विचारोंको नम्नताकें साय पाठकोके सम्मुख 
` इसीलिये रखता हूँ कि वे इस विषयका मनन अबस्य करें । 
वेदान्तके मतसे तो संसार मायाका काय होनेसे वास्तवमे 
` गमनागमनका कोई प्रश्‍न ही नहीं रह जाता; परन्तु यह सिद्धान्त 
' समझानेकी वस्तु नहीं है, यह तो वास्तविक स्थिति है, इस खिति 
| शत पुरुष ही इसका यथार्थ रहस्य जानते हैं। जिस, 
एक शुद्ध सत-चित-आनन्दधन ब्रह्मके सिवा अन्यका सवथा अमाव 
' है उसमें तो कुछ भी कडना-सुनना सम्भव नहीं होता, जहाँ व्यवहार 
दै, वहाँ सृष्टि, जीव, जीवके कर्मे, कर्मानुसार गमनागमन ओर मोग 
आदि समी स॒त्य हैं | अतएव यही समझकर यहाँ इस विषयपर 
५ इछ विचार किया जाता है । 
जीव अपनी पूर्वकी योनिसे योनिके भनुसार 
आर्य कर्मका फल भोगनेके विये पूवळृत छम वी 
। अनन्त संस्कारोंको साथ लेकर सूक्ष्म शरीरसद्दित पा 
ज्ञ योनिमें आता है । गर्मेसे पैदा दोनेवाडा जीव अपनी हट 
£ गमकाळ पूरा होनेपर प्रसूतिरूप अपान-वायुकी प्रेरणासे और | 
` निकलता है आतके वा सूम आ | 
) ते० चि० भा० २-२९-३० 5 
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और मागोंद्वार मरणकाल्की कमजन्य वासनाके अनुसार पवश्तो | 
भिन्न-भिन्न गतियोंको प्राप्त होता है । संक्षेपमें यही शित है | | 
परन्तु इतने शब्दोंमें ही यह बात ठीक समझमें नहीं आती, शाब्दे | 
बिविध प्रसङ्गोमे भिन्न-भिन्न वर्णन पढ़कर भ्रम-सा हो जाता है 
इसळिये कुछ विस्तारसे बित्रेचन किया जाता है--- 


॥ 


तीन प्रकारकी गति । 

भगवान ने श्रीगीताजीमें मनुष्यकी तीन गतियाँ बतळायी है- | 

अधः, मध्य और उध्व | तमोगुणसे नीची, रजोगुणसे बीचकी औ | 
सत्त्वगुणसे ऊँची गति प्राप्त होती है । भगवानने कहा है-- 


ऊध्वे गच्छन्ति सरवस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्यशुणवृत्तित्या अधो गच्छन्ति तामसा! ॥ 

( गीता १४। (८) | 

'सत्तगुणमें स्थित हुए पुरुष खर्गादि उच्च लोकोंको आते है | 

रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ ७001. | 

रहते हैं एवं तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आढतारलिं | 

स्थित हुर्‌ तामस पुरुष, अधोगति अर्थात्‌ कीट, पशु -आादि ग | 

योनियोंको एवं नरकको प्राप्त होते हैं ॥ यह स्मरण रखना चाहि | 

कि तीनों गुर्णोमेसे किसी एक या दोका सर्वथा नाश नहीं दैत | 

सङ्ग और कमेकि अनुसार कोई-सा एक गुण बढ़कर शेष 

युणोंको दबा लेता है | तमोगुणी पुरुषोंकी सङ्गतिं और होण 1 

तमोगुण बढ़कर रज और सत्रको दबाता दै, लोण 

८००. "ज़ी, सज्भति/और/ कार्बोसे रजोंगुण शवक 5तक्ष"शर" ह | 
i db bade: 
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| दवा लेता दै तथा इसी प्रकार सच्चगुणी पुरुषको पति ओर 
कार्योसे सत्वगुण वढ़कर रज और तमको दवा लेता है ( गीता 
0 १४। १०) । जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ होता है, उत्तोे 
मनुष्यको स्थिति समझी जाती है और जिस खितिमें मृत्यु होती 
है, उसीके अनुसार उसकी गति होती है। यह. नियम द्दैकि 
अन्तकालमें मनुष्य जिस भावका स्मरण करता हुआ शरीरका 
त्याग करता है, उसो प्रकारके भावको वह प्रात होता है 
(गीता ८ | ६) । सच्चगुणमे स्थिति होनेसे अन्तकाङमे शुम 
भावना या वासना होती है । शुभ वासनामें-- सत्तगुणकी इद्धम 
मृत्यु होनेसे मनुष्य निर्मळ ऊध्वके लोकोंको जाता है । 

यहाँ यह प्रशन होता है. कि यदि वासनाके अनुसार ही अच्छे- 
| हेर लेकोंकी प्राप्ति होती है तो कोई मनुष्य अम वासना दी 
| क्यों करेगा ? समी कोई उत्तम लोकोंको पानेक्रे लिये उत्तम वासना 
ही करेंगे इसका उत्तर यह है कि अन्तकाळकी वासना या काता 
अपने-आप नहीं होती, वह प्रायः उसके तात्कालिक क्मेकि थुमा. 
ही हुआ करती है । आयुके शोषकालमे यानी अन्तकालकै समय 
| मनुष्य जैसे कमॉमे लिप्त रहता दै, करीब-करीब उन्हींके अनुसार 
३ हे उसकी मरण-कालकी वासना होती है। शड कोई पता हुदा 


सत्त्वगुणी स्थिति द्व; 


एलपी ८ | 


१४॥ ११) 
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ओर इस स्थितिमें हवोनेवाळी मृत्यु द्वी ऊध्वलोकोंकी प्रात | 
कारण है | । 
जो लोग ऐसा समझते हैं क्रि अन्तकालमें सासतिकबाक़ 
कर ली जायगी, अभीसे उसकी क्या आवश्यकता है ! वे बही झू | 
करते हैं । अन्तकाळमें बही बासना होगी, जैसी पहलेसे होती एही 
होगी । जब साधक ध्यान करने बैठता है--कुछ समय खल गै 
एकान्त चित्तसे परमात्माका चिन्तन करना चाहता है, तब झ | 
देखा जाता है कि पूर्वके अभ्यासके कारण उसे प्रायः उन्हीं के 
या मार्वोकी स्फुरणा होती है, जिन कायोमिं वह सदा ढगा रा 
है । व साधक बार-बार मनको विषयोंसे हटानेका प्रयन कता । 
है, उसे धिक्कारता है, बहुत पश्चात्ताप भी करता है. तयापि पूरा 
अभ्यास उसकी वृत्तियोंको सदाके कार्योंकी ओर खींच ळे जाता 
है । भगवान्‌ भी कहते हँ “सदा तद्भावभावितः? (गीता ८।६)। 
जब मनुष्य सावधान अवस्थामें भी मनकी भावनाको सहसा 
र डायुसार नहीं बना सकता, तब जीवनभरके अम्यासके बिद | 
मृत्युकाळमें हमारी वासना अनायास ही शुभ हो जायगी, प 
समझना भ्रमके अतिरिक्त और कुछ मी नहीं है । 

_ यदि ऐसा ही होता तो शभै;-शानै; उपरामताको प्रात कले | 
ओर बुद्धिद्वारा मनको परमात्मामै लगानेकी आज्ञा भगवान्‌ केसे देते! 


हा गीता $ २५) । इससे यह सिद्ध होता है कि मलये करे । 


न अनुसार ही उसकी रा होती है, जैसी अन्तकाचकी मइश । 


RANI 
। है; ज्ञ ; 


27. 
९ 


जिस गुणें 
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ऊर्ध्गतिके दो मेद--इस उच्वंगतिके दो भेद हैं। एक 
उच्धातिसे वापस लौटकर नहीं आना पडता और दूसरीसे ढौटकर 
) आना पडता है । इसीको गीतामें झुक्ल-कृष्ण-गति और उपनिषदोमें 
देवयान-पितृयान कहा है । सकाममावसे वेदोक्त कम करनेवाले 
खरी-प्रातिके प्रतिबन्धक देवऋणरूप पापसे छूटे इए पुण्यात्मा 
' पुरष घूम-मार्गसे पुण्यलोकोंको प्राप्त होकर वहाँ दिव्य देवताओंके 
विशाळ भोग भोगकर, पुण्य क्षीण होते ही पुनः मृत्युलोकमें लौट आते 
हैं और निष्कामभावसे मगवद्धक्ति या ईखरापण-बुद्धिसे मेदज्ञानयुक्त 
औत-स्मा्त कर्म करनेवाले परोक्षमावसे परमेश्वरको जाननेवाळे योगिजन 
| कमसे ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणस्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति अक्ष ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
॥ 
` शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते पनः ॥ 
| ( गीता ८ | २४-९६ ) 
/* दो प्रकारके मागेमिसे जिस मागमें ज्योतिमय अग्नि-अमिमानी 


| । देवता, दिनका अभिमानी देवता, ुवळपर्वको अभिमानी देवता और 
माग्ने मरकर 


|| परवगके छः मेक अभिमानी देवता च | 
| “गये'हर हताः अर्थात परमेश्रस्की ब ९" डर 
| माके जाननेवाले योगिजन उपर्युक्त देवतार्थदारा की | 
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नरको प्राप्त होते हैं. तया जिस मार्गमें धूमामिमागी | 
राजि-अभिमानी देवता, कृष्णपक्षका अभिमानी देवता और दक्षिणा | 
छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गया छ | 
सकाम कर्मयोगी उपयुक्त देवताओंद्ारा ऋमसे छे गया ह 
चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खर्गमें अपने शुम के 
भोगकर वापस आता है । जगतके यह शुक्ल और कृष्णनामक दे ः 
मागे सनातन माने गये हैं, इनमें एक ( खुस्लमा्ग ) के द्या] 
गया हुआ वापस न लोटनेवाळी परम गतिको प्राप्त होता है को 
दुसरे ( कृष्ण-मार्ग) द्वारा गया हुआ वापस आता है, ॥४६| 
जन्ममृत्युको प्राप्त होता है ॥ 

शुक्ठ---अचि या देवयानमार्गसे गये हुए योगी नही बे) 
और कग धूम या पितृपानमार्गसे गये हुए योगियोंकी जे | 
पडता है | श्रुति कहती है. | 

“ते य एवमेतदविदुः ये चामी अरण्ये भरद्वाश सत| 
सुपासते तेऽचिरभिसस्भत्रन्ति, अर्चिपोऽइरह् आया 
विसाम्येमाणपकषाद्यान्यण्मासानुदङ्‌ङादित्य एति हेम 9 
देवलोकं देवलोकादादित्यमादित्याहैथतम, तान्‌ ब | 
उस्पाऽमानय एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु ) 
पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्ति; ॥? 5 त 
pie “अगर, 13 (बृद०६1 २। 
ड 3 ल “जिनको ज्ञान होता है, जो अरण्यमें श्रद्धायुक्त होकर स 


००७ मि कते हें, बे अविरुष होते' है? सिसे दिनं होते छद 
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| कोकरूप होते हैं, देवलोकसे आदित्यरूप होते हैं, आदित्यसे विधुद्रप 
१? होते हैं, यहाँसे अमानव पुरुष उन्हें ब्ह्मलोकमें ले जाते हैं, वहाँ 
} | अनन्त वर्षोतक वह रहते हैं, उनको वापस लौटना नहीं पडता ! 
५ यह देवयानमागे है | एवं--- 
र (अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूममभि- 
| सम्भवन्ति धूमाद्रात्रिः रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाण- 
` पशषाद्यान्पण्मासान्‌ दक्षिणादित्य एति मासेम्बः पिदलांक 
` पितृलोकाचन्द्रै ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति त छ 1101 स्त्र देवा 
यथा सोम” राजानमाप्यायखापक्षीयस्वेत्वेवमना” सत्र 
१ (-बृइ०६। २। १६ ) 
'नो सकामभावसे यज्ञ, दान तथा तपद्वारा डो्कोपर विजय 
॥ प्राप्त करते हैं, वे घूमको प्राप्त होते हैं, धूमसे रात्रिरूप होते हैं, 
त्रा रात्रिसे कृष्णपक्षरूप होते हैं, ऋष्णपक्षसे दक्षिणायनको गा 
' हैं; दक्षिणायनसे पितृळोकको और वहाँसे: चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं; 
| चन््रोक प्राप्त होनेपर वे अन्नरूप होते है.” ओर देवता 
। भक्षण करते हैं |! यहाँ “अन्न? होने ओर “भक्षण! करनेसे यह 
मतस्व है कि वे देवताओंकी खाद्य वस्तु प्रविष्ट होकर उनके 
| द्वारा खाये जाते हैं, और फिर उनसे देवरूपमें उत्पन्न होते हैं । 
| अथवा अन्न” शब्दसे उन जीवोंको देवताओंका आश्रयी पक 
छन चाहिये | नौकरको भी अन्न कहते दै, सेवा करनेवाले पशुओंको 
' चेल कहते हैं, “प॒शवः अन्नम! आदि वाक्योंसे यह सिद्ध है। वे 
'देबताओके नौकर होनेसे अपने छुखोंसें बच्चित नहीं दो सकते ४ 
यूह पिठयानमाम ol Shastri Collection, New Delhi. Digitized हि: क । 
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ये धूम, रात्रि और आर्चि, दिन आदि नामक भिन्न. 
छोओंके अभिमानी देवता हैं, जिनका रूप भी उन्हीं नागरे 
अनुसार है । जीव इन देवताओंके समान रूपको प्राप्त काक. 
आगे बढ़ता है | इनमेंसे अर्चिमार्गवाळा प्रकाशमय छोकोंके प | 
प्रकाशपथकै अभिमानी देवताओंद्वारा ले जाया जावा ब्म 
विद्युत-लोकतक पहुँचकर अमानब पुरुष ( भगवत्‌-पाषंद्‌ ) दे | 
दा बड़े सम्मानके साथ भगवानके सर्वोत्तम दिव्य परम धाममें पह 
जाता है । इसीको ब्रह्ोपासक ब्रह्मडेकका शेष भाग- सत 
गति, श्रीकृष्णके उपासक दिव्य गोलोक, श्रीरामके उपासक दिन 
साकेतडोक, शेव शिवशक, जैन मोक्षशिळा, मुसल्मान सातौं 
आसमान और ईसाई खग कहते हैं । इसीको उपति | 
विष्णुका परम धाम कहा है । इस दिव्यधाममें पहुँचनेवाय 
महापुरुष सारे लोकों और मागोँको ढाँधता हुआ एक प्रकाशन! | 
दिव्य स्थानमें स्थित होता है, जहाँ उसे सभी सिद्धियाँ और समी | 
अकारकी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वह ब्रह्माकी आयुतक | 
दिन्यभावसे रहकर अन्ते भगवानमें मिल जाता है। आर्या । 
मगवदिच्छासे भगवानूके अवतारकी-य्यों बन्धनमुक्त अवस्थामे ही । 
लोकहिताय संसारमै आ भी सकता है। ऐसे ही महाली | 
कारक पुरुष कहते हैं। \ 


| | घूममार्गके अभिमानी देवगण और इनके छोक भी | | 
a हैं, परन्तु इनका प्रकाश अचिमागवारलोंकी अपेक्षा दूसरा ही डा 
तपाः मा 1010 1151 अभि छि जक. 


जीव-सम्बन्धी प्रश्‍नोत्तर ४५७ 


, ऐसे ढोकरमे पहुँचाते है. जहाँसे वापस ढैटना पड़ता है; इसीसे यह 

कारके अभिमानी वतछाय गये हैं। इस मागमें भी जीव 
खेताओंकी तद्रपताको प्राप्त करता इला चन्द्रमाकी ररिमयोके 
रुपमें होकर उन देवताओंके द्वारा छ जाया हुआ अन्तर्मे चन्द्रः 
चेकको प्रास होता है और वहाँके भोग मोगनेपर पुण्यक्षय होते ही 


वापस लौट आता है । 
वापस ळौटनेका क्रम--सर्गादिसे वापस लौटनेका क्रम 


उपनिषदोंके अनुसार यह दै-- 
Ei तस्मिन्‍्यावत्सम्पातमुपित्वाथतमेवाष्वान पुनित 
| ययैतमाकाशमाकाशाडायुं वायुभूता धूमो भवति, भो 
साम्नं भवति । अग्रं सूस्वा मेषा मेघो मुला 
` अवति, त इह त्री हियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाप_ इति 
` जान्तेऽतो नै ख दुनिष्मरपतरं यो यो नमति यो रेत! 
{ | सिश्चति तद्भूय एव भवति ।' 

( न्दो० ५ । १० | ५-६) 

क्गभोगकी अवधितक देवमोगोंको भोगनेके 
गिरते समय जीव पहले आकाशहूप होता है; आकाशसे वार्ड) 
वायुसे धूम, घूमसे अश्न और अन्न मेघ होते है, मेव जङ i | 
| बरसते हैं और भूमि, पवत; नदी हारकर खेतों वे गदि 
E छ ति वनस्पति, तिळ आदि खाद्य पदार्थामे होकर 
ह हारा खाये जाते हैं । इस प्रकार पुरुषके छ 
“भि” ५००५ ऽ °अस्थिं आदिः होते. इए, तग वीये 
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सम्मिल्ति होकर शुक्र-सिश्चनके साथ माताकी योनिमें प्रवेश व. । 
जाते हैं, वहाँ गर्मकाळकी .अवघितक माताके खाये हुए अनन्ने: 
पालित होते हुए समय पूरा होनेपर अपानवायुकी प्रेरणासे मढी | 
तरह वेग पाकर स्थूलरूपमें बाहर निकल आते हैं । कोई-कोई ऐप | 
भी मानते हैं कि गर्भमें शरीर पूरा निर्माण हो जानेपर उसमें बी | 
आता है, परन्तु यह बात ठीक नहीं माळूम होती । बिना चेतये | 
गर्भमें बाउकका बढ़ना सम्भव नहीं और यह कहना युक्ति ता | 
नियमके विंहद्ध है । वे लोटकर आनेवाले जीव कर्मानुसार मनुष | 
या पश्च आदि योनियोंको प्राप्त होते हैं | श्रुति कहती दै-- 
'तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमगोग । 
योनिमापद्यरनत्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्यपोरि | 
बाथ य इह कएयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योरि | 
मापरञ्स्चयोनि वा स्रकरयोनि वा चण्डालयोनिं वा" | 
(छान्दो> ५ | १०1०) | 

इनमें जिनका आचरण अच्छा होता है यानी जिनका पुण 

सञ्चय होता है वे शीघ्र ही किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वे स्की | 
रमगीय योनिको प्रात होते हैं । ऐसे ही जिनके आचरण बुरे ध | 
हैं अर्थात्‌ जिनके पापका सञ्चय होता है वे किसी आन-पूकर थी ५ 
'चाण्डाडकी अभम योनिको आतत दोते हैं । | 
| हल मेद हा एकसे वापस न आने और दूसरी ! 
नल मम तराया । ` ` | 
५० 3०४1 तियाय होतेव जो | 


~ 
3 


१.०३ “3० 


आाच-स्स्थत्थ न ~ शक पि 


की वृद्धिमे मुःयु होनेपर उनका प्राण-वायु सूक्ष्मशरीर | 


| | = समठि-लोकिक वायुमें मिल जातां हैं | व्यष्टि-प्राण-वायुको 
( हे प्राण-बायु अपनेमे मिलाकर इस लोकमें जिस योनिमे छ 
| बाना चाहिये, उसीके खाद्य पदास इसे पहुंचा र be | 
दवता ही इसके योनि-परिवतेनका प्रथान साधक र | | । 
| सशक्तिमान्‌ ईस्वरकी आज्ञा और उसके निर्भ्ान्त विधानर्क हु | 

' पको उसके कर्मालुसार भिन्न-भिन्न मलुष्योक खाय गा 
| उनके पक्वाशयमें पहुँचाकर उपयुक्त प्रकार बवीयरूपम परि 

| काकर मनुष्यरूपमें उत्पन्न कराता है । 1 हक 
| अधोगति--अधःगतिको प्राप्त होनेवाले वे ब ते 
| प्रकारके पापोंद्रारा अपना समस्त जीवन कर्शित rd 
_॥ है, उनके अन्तकाळकी वासना कर्मानुसार तमो 

॥ इससे वे नीच गतिको प्राप्त होते है 
| जो लोग अहंकार, बळ, घर्मड, Ge शरीर हित 
| इहते हैं, पर-निन्दा करते हैं; - 
` छत्तर्यामी परमात्मासे द्वेष करते हँ, पा बार 
नराधम मनुष्य सृष्टिक नियन्त्रणकर्ता we RS 


तथा 
ऐसे द्वेषी, पापाचारी, क्रस 


आसुरी योनियोंमें उत्पन्न होते हैं और अ 
अति नीच गतिको प्राप्त होते हैं । 


गर छोम र 
| इस नीच गतिमें प्रधान हेतु काम? कोत्र न ने इसीथ्यि 

| तीनोसे आसुरी सम्पत्तिका संग्रह होता & | द 
| सनका त्याग करनेकी आज्ञा दी है 


| _CC-0. Pref. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation Us 
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त्रिविधं नरकस्येदं दार नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्त्र्‍यं त्यजेत ॥ | 
+ 

(गीता १६1९) 

“काम, क्रोध तया छोम---यह तीन प्रकारके नरकके द्वार अपा 
सब अनयोंके मूळ और नरककी ग्रासिमें हेतु हैं, यह भाका गर । 
करनेवाले यानी उसे अधोगतिम ले जानेवाले हैं, इससे इन तीनो 

त्याग देना चाहिये |? 


नीच गतिके दो भेद--जो लोग आत्म-पतनके कारणमू 

| काम, क्रोध, छोमरूपी इस त्रिविध नरक-द्वारमें निवास कते झै 
.._ आहुरी, राक्षसी और मोहिनी सम्पत्तिकी एँजी एकत्र के है 
| गीताके उपर्युक्त सिद्धान्तोके अनुसार उनकी गतिके प्रधानता र 
| भेद इँ-(१) बारंबार तिर्यक आदि आधुरी योनियोंमे जम न \ 
! ओर (२ ) उनसे भी अधम भूत, प्रेत, पिशाचादि गतियोंको 
। कुम्भीपाक, अवीचि, असिपत्र आदि नरकोंको प्रात होकर ब 
| कारी दारुण यन्त्रणाओंको भोगना । | 
| इनमें जो तिर्यंगादि योनियोंमें जाते हैं, वे जीव शुके पर्थ | 
| सूक्ष्म शरीरसे समष्टि-बायुके साथ मिलकर जरायुज यो | 
पदार्थों मिळकर वीयंद्वारा झरीरमे प्रवेश करके गर्भकी अवधि बीती 
। | पर उत्पन्न हो जाते हैं । इसी प्रकार अण्डज प्राणियोंकी 

होती है । उद्भिज, स्वेदज जीवोंकी उत्पत्तियोंमें भी वादु | 
कारण होते हैं, जीवोंके प्राणवायुको समष्टि-बायुदेवता 
भरकर जळ-पसीने आदिद्वारा स्वेदज प्राणियोंको और ४ 
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आदिके साथ उनको सम्बन्धितकर बीजमें प्रविष्ट करवाकर पृथ्वीसे 
उत्पन्न होनेवाले बृक्षादि जड-योनियोंमें उत्पन्न कराते हैं । 
यह वायुदेवता हो यमराजके दूतके खरूपमें उस पापीको 
दीखते हैं, जो नारकी या प्रेतादि योनियोमें जानेवाला होता है । 
इसीकी चर्चा गरुडपुराण तथा अन्यान्य पुराणोंमें जहाँ पापीकी 
गतिका वर्णन है, वहाँ की गयी है | यह समस्त काय सबके खामी 
और नियन्ता ईश्वरकी शक्तिसे ऐसा नियमित होता है कि जिसमें 
कहीँ किसी भूळको गुंजाइश नहीं होती | इसी परमात्मशक्तिकी 
ओरसे नियुक्त देवताओंद्वारा परवश होकर जीव अधम, मध्यम 
और उत्तम गतियोंमें जाता-आता है। यह नियन्रण न होता त || 
न तो कोई जीव, कम-से-कम व्यवस्थापकके अमावमें पार्पोका फक | | | 
ओोगनेके लिये कहीं जाता और न भोग ही सकता। अवश्यही || 
सुख मोगनेके लिये जीव लोकान्तरमें जाना चाहता, पर वह भी 
ले जानेवाळेके अमावमें मार्गसे अनभिज्ञ रहनेके कारण नहीं 
जा पाता । 
जीव साथ क्या लाता, ले जाता है- अब प्रधानतः यही 
'बतळाना रहा कि जीव अपने साथ किन-किन वस्तुओंको ले जातां है 
ओर किनको लाता है ? जिस समय यह जीव जाग्रत्‌-अवस्थामे रहता 
है, उस समय इसकी स्थिति स्थूछ-शरीरमें रहती है । तन बु 
सम्बन्ध पाँच प्राणोंसहित चोवीस त्से रडता है । (आकार, || 
अनि, जल और पृथ्वीका सूक्ष्म भावरूप ) पाँच महाभूत a क, | | 
बुद्धि, मन, त्रिः]णमयी म्ल प्रकृतिं, कान. त्वचा, और ल । ह ड 5 1; 
नाक-यह पाँच ज्ञानेन््रियाँ; वाणी, हाथ, पर, उपस हूं: 5 | 
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यह पाँच कर्मेन्द्रियाँ एवं शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध-_ 
यह इन्द्रियोंके पाँच बिषय (गीता १३ । ५)। यही चौबीस तत्त हैं। 
इन तत्तोंका निरूपण करनेवाले आचार्योने प्राणोंको इसीलिये अलग 
नहीं बतलाया कि प्राण वायुका ही भेद दै, जो पञ्च महाभूतो 
अंदर आ चुका है । योग, सांख्य, वेदान्त आदि शात्रोंके अनुप्ताए 
प्रधानतः तत्त्व चौबीस ही माने गये हैँ । प्राणवायुके अळा माननेवीः 
आवश्यकता भी नहीं है | भेद वतळानेक्रे लिये ही प्राण, अपान, 
समान, व्यान, उदान नामक वायुके पाँच रूप माने गये हैं। 
खप्नावस्थामे जीवकी स्थिति सूक्ष्म शरीरमें रहती है, सु 
शरीरमें सतरह तत्त्व माने गये. हैं--पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
उनके कारणरूप पाँच सुक्ष्म तन्मात्राएँ तथा मन और बुद्धि । यह 
सतरह तत्त्व हैं। कोई-कोई आचार्य पाँच सूक्ष्म तन्मात्राओकी 
जगह पाँच कमेद्धियाँ लेते हैं | पञ्चतन्मात्रा लेनेवाले कर्मेद्वियोको 
ज्ञानेन्द्रिपोंके अन्तर्गत मानते हैं और पाँच कर्मेन्द्रियाँ माननेवाले पश्न 
तन्मात्राओको उनके कार्यरूप ज्ञनेन्द्रियोंके अन्तर्गत मान लेते हैं | 
किसी तरह भी माने अधिकांश मनल्लियोंने तत्त्व सतरह ही वतप 


हैं 23 इनका ही कुछ त्रिस्तार और कहीं कुछ संकोच कर दिया 
गया है । 


इस सूक्ष्म-शरीरके अन्वगत तीन कोश माने गये हैं--ग्राणमम” 
मनोमय ओर विज्ञानमय । (सब पाँच कोश हैं, जिनमें स्थूळ देश तों 
अन्नमय कोश है । यह पाश्चमौतिक शरीर पाँच भूतोंका भण्डार है, 
__ इसके अंदरके सूक्ष्म झरीरमें ) पहला प्राणमय कोश है, जिगमें पर्थ 
` आण हैं । उसके अंदर मनोमय कोश है, इसमें मन और इद्र हैं, 
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उसके अन्दर विज्ञानमय ( बुद्धिर्सी ) कोश है, इसमें बुद्धि ओर 
| न्च झनेन्द्रियाँ हैं, यही सतरह तल हैं । खप्नमें इस सूक्ष्महपका 
अभिमानी जीव ही पूर्वेकाल्में देखेसुने पदार्थोंकी अपने अन्दर 


सुक्ष्महूपते देखता है । 
जब इसकी स्थिति कारण-शरीरमै होती है, तब अन्याइत 


माया प्रकृतिरूप एक तत्त्वसे इसका सम्बन्ध रहता है । इस समय 
ते हैं । इसीते उस 


समी तत्व उस कारणरूप प्रकृतिमें बय हो जाते 
जीवको किसी बातका ज्ञान नहीं रहता । इसी गाइ निद्रावस्थाको 
खुपुति कहते हैं । मायासहित ब्रह्ममे ल्य कारण उस समय 
जीबका सम्बन्ध सुखसे होता है । अंतएत इसीको आनन्दमय 
कोश कहते हैं । इसीसे इस अवस्थासे जागनेपर यह कहती है कि 
छै बहुत सुखसे सोया? उसे और किसी बातका ज्ञान नहीं रहता, 


यही अज्ञान है, इस अज्ञानका नाम 
- सोया, इससे सिद्ध होता है. कि उसे आनन अनुभव था। 
सुखहपमें नित्य स्थित होनेपर भी वह प्रकृति यानी अज्ञानरमे रहनेके 


कारण वापस आता है.। घटमे जे भरळर उसका मुख 


फिर वापस निकाला, तब वह घडेके 2. वो 
घडा न होता तो वढ जळ समुद्रै अनन्त जले मिक है कित 
'जाता । इसी प्रकार अश्ञानमें ग 
॥ 4 दोनेपर भी जीवको ज्यो-का-त्यों लौट आना पडता है हि 


तरह बन्द करके उसे अनन्त जळके छमुद्रमे ह| 
अन्द्रकां जर योयो दा, | || 
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बाहर जाता है, तब स्थूल देह तो यहीं रह जाता है । प्राण | 
कोशवाला सतरह त्त्वोका सूक्ष्मशरीर इसमेंसे निकलकर अय्‌ | 


शरीरमें जाता है | भगवानूने कहा है-- : 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि अकृतिस्थानि कर्षति॥ 


शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः | 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ 


( गीता १५।७८) 


इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही | 


ईन त्रियुणमयी मायामें स्थित पाँचों इन्द्रियोको आकर्षण करता है; 


गन्धके स्थानसे बायु गन्धको ग्रहण करके छे जाता है, वैसे ही । 


देहादिका [खामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीरको त्यागता है, 


उससे मनसहित इन इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर जिस शरीरको | 


आत्त होता है, उसमें जाता है !? 


जञानेन्द्रियाँ 


सतक त्व है । यही सतरह तत्त्वोंका शरीर झुभाशुभ कमोंके' 
सस्कारक सहित जीवके साय जाता है । 


र यहाँ यह एक शङ्का बाकी रह जाती है कि श्रीमद्गगवद्रीताके | 
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भाणवायु ही उसका शरीर है, उसके साथ प्रधानतासे पाँच | 
छठा मन ( अन्तःकरण ) जाता है, इसीका बिखार | 


|) 
रष 
5 


j ¢. 
1, 
है २५ 
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तथा शरीराणि विद्दाय जीर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 
जैसे मनुष्य पुराने वस्रोंको त्यागकर दूसरे नवीन वल्को 
ग्रहण करता दै, वैसे ही जीवात्मा पुराने झरीरोंको त्यागकर दूसरे 
नये शरीरोंको प्राप्त करता है ॥' इसका यदि यह अर्थ समझा जाय 
कि इस शरीरसे वियोग होते ही जीव उसी क्षण दूसरे शरीरम 
प्रवेश कर जाता है तो इससे दूसरा शरीर पहलेसे तैयार होना 
चाहिये और जब दूसरा तैयार ही दै, तत्र कहीं आने-जाने, खगे 
नरकादि भोगनेकी वात कैसे सिंद्र होगी तया गीता खयं तीत 
गतियाँ निर्देश कर आना-जाना खीकार करती दै) इसमें परस्पर 

विरोध आता है, इसका क्या समाधान है ! 
इसका समाधान यह है कि यह शङ्का ही ठीक नहीं है । क्योंकि: 
मगवानूने इस मन्त्रमे यह नहीं कड़ा कि मरते ही जीवको दूसरी “स्थूळ 
देइ (उसी समय तुरंत ही? मिळ जाती है । एक मुर कई जग 
धूमकर घर आता है ओर घर आकर वह अपनी यात्राका बयान 
करता हुआ कहता है “मैं बंवईसे कळकपे पहुँचा, वहाँसे कार 
और कानपुरसे दिल्‍ली चछा आया ।' इस कयनसे क्या पई Bo 
निकच्ता है कि वह बंबई छोड़ते ही कलकत्तामे प्रवेश करगवाया | | 
कानपुरसे दिल्डी उसी दम आ गया ! रास्तेका वणन स्पष्ट _ छ हि| । 
भी इसके अंदर है ही । इसी प्रकार जीवका मी देह-परिवतनके हु ; 
में जाना समझना चाहिये । रही नयी देह आ ह || 
| | न, ह प्र दु मी देह हु जाती दै; जो ळे 
ह... के साथ सूक्ष्म शरीर मिलकर एक वदय देह `" 


20 क दि टळे 
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ऊध्वंगामियोंका प्रकाशमय तेजस, नरकगामियोका तमोमय प्रेत. 


पिशाच आदिका होता है, यह सूक्ष्म होनेसे हमळोगोंकी स्थूळ इष्टि | 0 


दीखता नहीं । इसलिये यह शाङ्क। निरथक है | सूक्ष्म देहका आना- 
जाना कमबन्धन न छूटनेतक चला ही करता है । 

प्रल्यमें भी सूक्ष्म शरीर रहता है---प्रल्यकालमं भी जीवांके 
यह सतरह तत्त्वोके शरीर ब्रह्माके समष्टि सूक्ष्म शरीरमें अपने-अपने 
संचित कम-संस्कारोंसहित बिश्राम करते हैं और सुष्टिके आदिमे 
उसीके द्वारा पुनः इनकी रचना हो जाती है. ( गीता ८ । १८)। 
महाप्रल्यमं अह्मासहित समष्टिव्यष्टि सम्पूर्ण सूक्ष्म शरीर ब्याक 


शान्त होनेपर शान्त हो जाते हैं, उस समय एक मल प्रकृति र्ती 


है, जिसको अव्याकृत माया कहते हूं । उक्ती मद्दाकारणमें जीर्ोक 
समस्त कारण-शरीर अभुक्त कम-संस्कारोंसहित 

विश्राम पाते हैं । सश्कि आदिमे सृष्टिके आदिपुरुषद्वारा ये सब पुनः 
रचे जाते हैं (गीता १४ । ३-४) । अर्थात्‌ परमात्मारूप अधि 
सकाशसे प्रकृति ही चराचरसहित इस जगतको रचती दै 
इसी तरह यह संसार आवागमनरूप चक्रमें घूमता रहता है (गीता 


3 । १० )। महाप्रल्यमें पुरुष और उसकी शक्तिहृपा प्रकृति यध _ | 


_ दो हवी वस्तुएं रह जाती हैं, उस समय- अज्ञानसे आच्छादित 
'जीबोका ही प्रकृतिसद्वित पुरुषमें ळय हुआ रहता है, इसीसे 

- आदिमें उनका पुनरुत्यान होता है । 

व आवारप्रनसे छ्टनेका 

"०! व्बतेच'पेरमॉरमाकी निष्कम भि” क्य और जयोग 


२ 


जीव-सम्बन्धी प्रश्नी तर ४६७ 


। आदि साधनोंद्वारा यथार्थे ज्ञान उत्पन्न होकर उसकी अग्निसे अनन्त 

| काशि सम्पूर्णः भस्म नहीं हो जातो, तवतक फल भोगनेके लिये . 
। | जीवको परवश होकर शुमाझुम कमोंके संस्कार प्रल-प्रकृति और 

बत:करण तथा इन्द्रियोंकी साथ लिये ढ्गातार बारंबार जाना- 
आना पडता है । जाने और आनेमें ये ही वस्तुएं साथ जाती- 
' आती हैं | जीवके पूवजन्मदृत झुमाझुम कमं ही इसके म 
आनेके हेतु हैं और अनेक जन्माजित संचित कर्मोके अंशविशेषसे 

निर्मित प्रारव्धका भोग करना ही इसके जन्मका कारण है | कम 
या तो भोगसे नाश होते हैं या प्रापश्चित्तसे या निष्काम कर्मः 
उपासनादि साधनोंसे नष्ट होते हैं ।# इनका सबंतोमावसे नाश तो 
परमात्माकी प्रात्िसे ही होता है । जो निष्काममावसे सदा-सबदा 
प्माल्माका स्मरण करते इए---मन-बुद्धि परमात्माको अपण करके 
' समस्त कार्य परमात्माके. लिये ही करते हँ, उनकी अन्त समयकी. 
बासना परमात्मविषयक ही होती है और उसीके अनुसार उन्हे 
परमारमाकी प्राप्ति होती है । इसल्यि भगवान्‌ कहते हैं 


है बुद्धिमामेवै खे ह "गिर 
मय्यपितमनोबुद्धिमोमवष्यस्यसशयम्‌ ( गोता ८1७ ) 
हे अुन ! त्‌ सब समय निरन्तर मेरा स्मण 5 ba | 


। | पनिस्सन्देद सनको ही प्रा दो) ॐ 
Me 2645:20 27: सु ही ..->>>>>< व्र देखना चाहिये || 


गम का क्र ले म्र 
क पदम साराय “कमका रहस्य! नामः 
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इस 'थितिमें तत्त्वज्ञानी प्राप्ति होनेके कारण अज्ञनसहि 
पुरुषके सभी कम नाश हो जाते हैं, इनसे उसका आवागमन सदा 
लिये मिट जाता है, यही मुक्ति है, इसीका नाम परम पदकी प्रा 
है, यही जीवका चरम लक्ष्य है। इस मुक्तिके दो भेद है एक 
सद्योमुक्ति और दूसरी क्रममुक्ति | इनमें क्रममुक्तिका वणन ते | 
देवयानमागके प्रकरणमें ऊपर आ चुका है। सद्योमुक्ति भीदो | 
ग्रकारकी है--जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्ति । 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर जीवन्मुक्त पुरुष लोकि | 
जीता हुआ और कम करता इआ-सा प्रतीत होता है, परंतु वासको 
उसका कमसे सम्बन्ध नहीं होता । यदि कोई कहे कि सबंध | 
बिना उससे कर्म कैसे होते हैं ? इसका उत्तर यह है कि वाखा % 
चह तो किसी कमका कर्ता है नहीं, पूर्वकत झुमाञ्चम कसे ने 
इए प्रार्धका जो शेष भाग अवशिष्ट है, उसके भोगके लिये उ | 
वेगसे, कुछालके न रहनेपर भी कुछाळचक्रकी भाँति कर्ताके 
भी परमेश्वरकी सत्ता-स्फूर्तिसे पू्व-खभावानुसार कमं होते एते | 
'परंतु वे कतृत्व-अमिमानसे शून्य कम किसी पुण्य-पापकें उतरी ६ 
न होनेके कारण वास्तवमें कर्म ही नही समझे 
(गीता १८ | १७) | भे 
अन्तकालमें तज्ञानके द्वारा तीनों शरीरोंका अत्यन्त र्ग | 1 
होनेसे जब शुद्ध सचिदानन्द्धनमे तदपताको प्राप्त दो जाता | | 


(गीता ५। १७) तब उसे विदेहमुक्ति कहते हैं | जिस F 
भी नहीं आने-जानेव बा | 


| CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New निगुण g सार b दानन्दुर्य on USA री 
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अमबश आने-जानेकी भावना होती है, भगवानको मक्के द्वारा 
उस मायासे छूटकर इस परम पदकी प्राप्तिके लिये ही हम सबको 
प्रयत्न करना चाहिये । 


जीवात्मा 


एक सजनने पूछा है--जीव क्या हे, जीवका आना-जाना 
कैसे होता है और यदि जीव और आत्मा एक है तया आत्मा असङ्ग 
और अचल है तो फिर उसका आना-जाना कैसे सम्भव दै £ 

अपनी सामान्य बुद्धिकै अनुसार इन प्रश्नोका उत्तर देनेकी 
चेष्टा की जाती है। 

जो समष्टि-चेतन परन्नह्म परमात्माका शुद्ध अंश है, उसे आत्मा 
कहते हैं | माया और माया के कार्योंके साथ सम्बन्धित हो जानेपर 
इसी आत्माकी जीव-संज्ञा समझी जाती है । प्रकृति ओर प्रकृतिके 
सतरह कायाँके साथ रहनेसे ही आत्मा जीव कहलाता है, 
सतरह कार्योमे पाँच प्राण, दस इन्द्रियाँ और दो मतद समझने 
चाहिये । परमात्माका जो सर्वया विशुद्ध अंश है, उसमें तो आने- 
जानेकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, वह तो आकाशकी भाँति 
निडेप और समभावसे सर्वदा सर्वत्र खित दै। शरीरके साथ | | 
सम्बन्ध होनेसे उसका आना जाना-सा प्रतीत होता है म 
डील संसारमै उत्पन्न और नाश होनेको अतर आरोपित करके | || 

आत्माके आने-जानेकी कल्पना करत & ८ 

हे). वैसे. ही स्थृठ शरीरके नाश होनेपर सहमका 
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हैं, यह जैसे आमे | | 
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आवागमन भी--जिसको लोग मृत्यु कहते हैं वास्तबमें औपचारिक 
ही है। आत्मा अचळ होनेके कारण स्थूल या सूक्ष्म--किसी भी 
शरीरकी स्थितिमें उसका गमनागमन उसी प्रकार नहीं होता जिस 
प्रकार किसी घटके लाने, ळे जानेसे घटाकाशका नहीं हुआ करता। 
यथपि आकाशका दृष्टान्त आत्माके लिये सब देशोंमें सवथा नहीं 
घटता, परंतु दूसरे किसी दृष्टान्तके अभावमें समझानेके छिये इसोका 
उल्लेख किया जाता है । 


इस सिद्रान्तसे कोई यह कहे कि जत्र आत्माका गमनागमन 
वास्तवमें होता ही नहीं, ठपचारसं प्रतीत होता है, तो फिर 
भावागमनसे छूटनेके छिये क्यों चेष्टा की जाती है ओर क्यों 
शाब्नकार तथा संत-महात्मा ऐसा उपदेश करते हैं एव इसके 
औपचारिक गमनागमनमें सुख-दुःख भी किसको ददते हैं इसका 
उत्तर यह है कि शुद्ध आत्मामें वास्तवमें गमनागमनवी क्रिया न दोनेपर 
भी पुख-दुःख जीवात्माको ही होते हैं और इसील्यि उनसे मुक्त 
होनेको कहा जाता है, गमनागमनके वास्तविक खरूपको तत्वे १ 


जाननेके कारण शरीरक्रे साथ सम्बन्धबाळा जीवात्मा सुख-दुख 
भोक्ता माना गया है-_ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि शुक प्रक्ृतिजान्ुणान्‌ । 

कारण शुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
I ( गीटा १३। २१) 
£ क “प्रकृति ( भगवानकी त्रिगुणमयी माया ) में स्थित हुआ ही 
परष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोको भोगता है 


of. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA | जु 
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और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनिर्योमे 
जन्म हेनेमें कारण है ।! यह बात ध्यानमें रखनेकी दै कि न तो 
सुख-दुःख प्रकृति और उसके कार्योसे मुक्त होनेपर शुद्र आत्माको 
हो सकते हैं और न जड होनेकें कारण अन्तःकरणको ही | यह 
उसी अवस्थामें होते हैं जब यह पुरुष--जीवात्मा प्रकृतिर्मे स्थित 
होता दै । 


कुछ लेगोंका कइना है कि सुख-दुःख आदि अन्तःकरणके 
धर्म हैं, ये उसमें रहते आये हैं और रहेंगे ही, परंतु यह बात 
ठीक नहीं है । ये अन्तःकरणके धर्म नहीं, विकार हैं और साधनसे 
न्यूनाधिक हो सकते हैं तथा इनका नाश भी हो सकता है। 
विकारोंको ही कोई धमके नामते पुकारे तो कोई आपत्ति नहीं है; 
परंतु यह नहीं समझना चाहिये कि सुखदुःख! हष-शोक आदिका 
मोक्ता अन्तःकरण है। मन, बुद्दि, चित्त, अहंकार आदि जड 
होनेके कारण कर्चा-भोक्ता नहीं हो सकते | ये मायाकै बिकार हँ 
और अन्तःकरण इनके रहनेका आधार है । अतएव मायाके 
सम्बन्धवाळा पुरुष ही मोक्ता है | 
इन सुख-दुःखोंकी निदत्त तबतक नही हो 
कि इस चेतन आत्माका शरोरोके साथ अब्वानज* 


नह जात 2 प्रकृतिसे त छूटकर क्ल्य अर्थात्‌ स्व ड रूपमे मे 8 
ह क हो सकता दे । गहि 


2 
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अब यह विचार करना है कि प्रकृतिके साथ आत्माका संगरो 
होनेमें हेतु क्या है १ वह हेतु अविद्या है-- 
तस्य हेतुरविद्या’ । ( २। २४) 
इस अविद्याके नाशसे प्रकृतिसे छूटकर आत्माकी ख-खरूपमें 
स्थिति होती है, तमी वड सुख-दुःखसे मु होता है । अविद्याका 
नाश तत्त्वज्ञानसे होता है । ईश्वर, माया और मायाके कार्यका 
ययाथ ज्ञान ही संक्षेपमें तरबज्ञान है | भगवान्‌ कहते हैं-- 
इदं शरीरं कोन्तेय कषेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं ग्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
क्षेत्रज्ञ चापि मां बिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥ 
धेत्रकषेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
( गीता १३। १-२, ३४ ) 
'हवे अजुन ! यह शरीर क्षेत्र दै, ऐसा कहा जाता है और 
इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्त्वको जाननेवाले 
ज्ञानीजन कहते हैं| हे अजुन ! तू सब क्षेत्रोमि क्षेत्रज्ञ अर्थात 
` जोबात्मा भी मुझको ही जान; क्षेत्रक्षेत्रज्ञका अर्थात्‌ बिकारसहित 
` प्रकृतिका और पुरुषका जो तथ्वसे जानना है बह ज्ञान दै, ऐसा 
` भेरामत है । इस प्रकार क्षेत्र और कषेत्रज्ञके भेदको तया विकारसहित 
आते क छटनेकै उपायको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोद्वारा तत्तसे जानते हैं | 
महात्माजन पंसत्रक्म'परमीओाडी New हित है by 83 Foundation USA || 


उपर्युक्त विवेचनसे यह समझा जा सकता है कि प्रकृत और || 
उसके कार्योमे सम्बन्धित आत्मा दी जीवात्मा है और इसी सम्बन्धकें . 
कारण उसका आना-जाना-सा प्रतीत होता दै । जीव किस प्रकासे ||| 
भिन्न-भिन्न योनियोंमें कोके वश जाता-आता है, यह भिन्न विय ||| 
है और इसका बिस्तृत वर्णन प्रथम भागके क्का रहस्यः नामक ||| 
झेंजमें आ चुका दै, इसलिये डसको यहाँ नहीं लिखा | उपय (||| 
कहा जा चुका है कि तत्तज्ञानसे ही मायाका सम्बन्ध छूठता है ||| 
और उस तत्तज्ञानका खरूप मी वतलया जा चुका है । अब यह 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस तत्वज्ञानक्री प्रापि कैसे हो । 
श्रीमद्धगवद्वीतामै इसकी प्रातिके प्रधानतया तीन उपाय बतळाये गये 
हँ- ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग । ज्ञानयोगकी शा 

आऔमङ्भगवद्गीता अध्याय १८ रछोक ४९ से ५५ तक्र, कम 
व्याख्या अध्याय २ क्‍्छोक ३९ से ५३ तक और मक्तियोगकी 
व्याख्या अध्याय १२ क्‍्छोक २ से २० तक की गयी है । इन 
च्याख्याओको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये । समश्चितन पल 
परमेश्वरकी उपासना और उसके खरूपकै तास्विक बिवेककी 
आवश्यकता तो तीनोंमें ही दै । अवश्य ही प्रकारमें मेद दै. | जानकी 
क्तेयोगसे प्रधानतया 


RENN, २९ ॥ 
उ उ wr FOP म 


सिद्धान्तसे अभेदोपासना एवं कम तथा 
मेदरूपसे उपासना की जाती दै । इन दोनो भा 
मुख्यता और कमकी गौणता दै तथा के 

और सिली गौणता दै । 1. 


| छु CC-0. Prof. : थक्करसेः तत्वज्ञ तकी [ प्रातिके छ. 
न खन्ममेरणेके 94 छुडानेवाे,,, zed by 93 Foundatic A 
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इन तीनों उपायोंमेंसे अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार किसी. 
एक उपायको ग्रहण करना मनुष्यमात्रके लिये परम कर्तव्य है। : 
न NTT. 


तख विचार 

प्रत्येक मनुष्यको इन प्रर्नोपर विचार करना चाहिये कि 
(१) प्रकृति क्या है ? (२) पुरुष किसे कहते हैं? (३ ) संसार 
क्या है ! (४ ) हम कौन हैं? (५) रागद्वेष, काम-क्रोधादि 
जीवके अन्तःकरणे रहते ही हैं या इनका समळ नाश भी हो 
सकता है ? (६ ) संसारमें हमारा क्या कर्तव्य है १ (७) परमात्मा, 
जीव, प्रकृति और संसार--ये अनादि हैं या आदिवाले हैं ! इनका 
परस्पर क्या सम्बन्ध है और (८) बन्धन एवं मोक्ष क्या है! 
रन आठ नोप गहरा विचार करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है 
और उत्तरोत्तर ज्ञानके बढ़नेसे आत्मामें इनका यथार्थ बोध हो 
जाता है- जीवन कृतकृत्य हो जाता है । थोड़े शब्दोंमें यह कहना 
चाहिये कि मनुष्य-जीवनका परम उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। 
यर्थाप इन प्रश्‍नोंका विषय बहुत ही गहन है और समी प्रश्न भति 
महत्त्वके हैं, इनपर विवेचन करना साधारण बात नहीं है, वास्तव 
रका तत्व महात्मा पुरुष ही जानते हैं तथापि मैं अपने विनोदके 


कि आपलोग यदि उचित समझे तो इस वित्रयपर विवार कर | | “ 
Ge ) प्रकृति, २.) पुरुष, और (३) संसार | 
श्र -0. Prof. Satya शश She (२) पुरुष, झर, i72९ णे ससार MO रड ् 
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प्रकृति और पुरुष दो नों अनादि हैं । भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 


प्रकृति पुरुष चैव बिद्वयनादी उभावपि । 
(१३ । १९) 
हे अर्जुन ! प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको व. अनादि जान।' 


इनमें पुरुष तो अनादि और अनन्त है तपा प्रकृति अनादि, 
है । पुरुष सवव्यापो, नित्य, चेतन एत आनन्दरूप है और प्रकृति 
दुःखरूप दै । यह 


विकारवाढी होनेके कारण जड, अनित्य ओर 
समस्त जडवर्ग संसार प्रकृतिका ही विकार है। प्रकृति जब अक्रिय- 
रूप हो जानी है. तव प्रकृतिका बिकाररूप "ह जडवर्ग संसार 
प्रकृतिमें लय हो जाता दै, इसीको 

प्रकृति पुरुषके सकाशसे क्रियावाली होती दै तत्र सर्गके आदियें 
इससे इस जडवग संसारका विखार होता है । ईसं रीळिये कार्य और 
करण*के विस्तारमे प्रकृतिको ही हेठु बि गया दैप 


4 


क्र ° ग्रकु न 
कार्यकरणकदेत्य ह (गीता १३। २० ) 


सबसे पहले प्रकृतिसे महत्तत्तकी उत की ल 
महत्तत्त्वको ही समछि“बुद्धि कहते जीत्रोंका छ ब 
इस संमडिचुडिका दी जावा समशि-बुद्धिका ही विस्तार € तंदनन्तरा इत मर सर्मा- | 

A धि ) शब्द) स्पर्श, भी 
टू आकाश) वायु, अगि स दि 
| 2 रूप, रस, गन्ध--इनका ५४ काय 2008 गोर 
या gin 
पर त्स भा visite by 53 Foundation USA ns 
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इहूंकार उत्पन्न होता है, सम्टि-अहंकारसे संकल्यात्मक समष्टि, | 
मनकी उत्पत्ति होती है और उसी अहंकारसे आकाश, आकाशसे 
वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जळ, जळसे प्रथिवी, इस प्रकार क्रमसे 
पाँच सूक्ष्म महाझतोंकी उत्पत्ति होती है, यही इस जडवर्ग संसारके 
कारण हैं । कोई-कोई महर्षि इनको सूक्ष्म तन्मात्राएँ और इद्धियोकि 
कारणमूत अर्थ भी कहते हैं। महर्षि पतज्ञलि इन सूक्ष्म तन्मात्राओकी 
उत्पत्ति अइंकारसे बतलाते हैं और भगवान्‌ कपिल महत्त्वसे। 
वास्तवर्मे इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है, क्योंकि सम्बद्ध 
समष्टि-अहंकार और समष्टि-मन--ये तीनों अन्त :करणके ही अवस्था- 
भेदस तीन भिन्न-भिन्न नाम हैं। तदनन्तर इन सूक्ष्म भूर्तोसे या 
कारणरूप तन्मात्राभोसे पश्च-ज्ञानेद्रिय, पश्च-करमेन्द्रिय और इच्दियोंके 
पाँच विषयोंकी उत्पत्ति अथवा विस्तार होता है | या यों कहिये कि 
यह जडवगे संसार उन पक्ष सूक्ष्म भूतोंका ही विस्तार या कार्य है। 
पुरुषके भो दो भेद है परमात्मा ओर जीवात्मा । परमात्मा 
एक दै, परन्तु जीव असंख्य हैं | परमात्माके दो खरूप हैं-- 
, क युणातीत, जिसे सब्चिदानन्द कहते हैं, जो सदा ही माया और 
_मायाके कार्य संसारसे अतीत है एवं जो अनादि और अनन्त है | 
“सत्यं श्ञानमनम्तं ब्रह्म’ (ते० २] १ ), विज्ञानमानन्दं अहम’ (बृ० 
_ ३।९। २८ ), 'आनन्दो ञहेति? (ते० ३। ६), 'रसो घे सः” 
> (ते० २।७ 9 “एकमेवाद्वितोयम्‌ः १ ( छा० ६।२। १) “पषास्य । 
मा सरत... पज हे 
बह ०४ । ३.३२), आदि निशषेषयोसे-शुतियाँजिसका 
„` इरा सगुण जहा जो मायाविशिष्ट ईयर, महेश, - 


| स्मत और युक्तियुक्त ही दै । मगवानूने ला मुखे के 


क. 


॥ सृष्टिकर्ता, परमेश्वर प्रभति अनेक नार्मोसे श्रुति-स्मृतियोंमें वर्णित दै । 
वस्तुत: विज्ञानानन्दधन निराकार ब्रह्म और महेरवर सगुण ब्रह 
, सर्वथा अभिन्न हैं, दो नहीं हैं, परमात्माके जिस अंशर्मे सत्त-रज- 
तम त्रिगुणमय संसार है, श्रुति-स्मृतियोने, उसको सगुण ब्रह्म और 
जहाँ त्रिगुणमयी प्रकृति और संसारका अत्यन्त अभाव है 
गुणातीत विज्ञानानन्दघन नामसे वर्णन किया है । वास्तवमें 'परमात्मा' 
शब्दसे सगुण-निर्गुण दोनों मिळकर समग्र ब्रह्म ही समझना चाहिये । 
यों तो सगुण ब्रह्मके सम्बन्धमें मी दो मेर्दोकी कल्पना की गयी है। 
एक निराकार सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता ईश्वर और दूसरा साकार ब्रह्न- 
रहका अवतार, जैसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और मगवान्‌ श्रीकृषण्च न 
प्रति । यहाँ सर्वश्यापी निराकार सणुणत्रमे भोर अपनी लीजसे 
साकार रूपमे प्रकट दोनेवाले श्रीरामकृष्ण आदि अवताररूपी भगवान 
कोई अन्तर या भिन्नता नहीं है । कुछ लोग विना समझे-बूझे कह 
दिया करते हैं कि सर्वव्यापी निराकार अह्म साकार नहीं हो सकते। 
इन छोगेंके सम्बन्धमे यह कहनेका तो मुझे अधिकार नही कि 
'ऐसा कहना उनकी भूल है |! ' हाँ, इतना जरूर कहा इतना जरूर कहा जाता हैकि 
हें अपने इत दलप रते बिचार बह म 
बिस प्रकार ब्यापक निराकार अव्यक्त ऑग्न तय ' 
प्रज्वलित अव्यक्त अग्निम वस्तुतः कोई मेद नहीं के एक ही अग्नि 


के दो रूप हैं, इसी प्रकार निराकार और साकार पमामाको मी | 
९. 


| समझना चाहिये । साधनोंद्वारा सबव्यापी 2 | 
हि, (च्यः रहते हुए ही प्रज्वलित । 9 अग्निकी) मोति y§3 ए हैं? 


परमात्माका सब जगह & प ग 


रूपा प्रकृति भी उनके किसी आंशाभे उनके संकल्यके आधाफ | 


यही सिद्ध होता है 
' श्रुति-स्मृतिर्योम जीवात्माको पर 


ॐ, ५ शक पो 8२2) जीवलोक्रे Se रीच न |: सनातन नक 05. 
क 00010%5 नाप... के नषि भुत} कै | | 
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अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
कृतिं खामधिष्ठाय संभवास्यात्ममायया | 
( गीता ४। ६) 1: 
मैं अविनाशीखरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सब मृत प्राणियो, | 
का ईश्वर दोनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रकट 
होता हूँ ।? इसके अतिरिक्त केन-उपनिषदूमें इन्द्र, अग्नि आदि देवे | 
सामने ब्रह्मका यक्षरूपमें प्रकट होना प्रसिद्ध है | किसी-किसीका ४ 
कहना है कि जब भगवान्‌ इस प्रकार एक जगह प्रकट हो जाते है | 
“तब अन्य सब स्थानोंमे तो उनका अभाव हो जाना चाहिये । पर | 
ऐसा कथन भगवानूके तत्को न जाननेके कारण ही होता है । ह | 
देखते हैं. कि यह बात तो अनिमे भी चरितार्थ नहीं होती | जब 
पत्थर या दियासलाईकी रगड़से अनग्नि प्रकट होती है--निराकाएसे 
साकाररूपमे परिणत होती है तब क्या अन्य सव स्थानोंमें उसका | 
अस्तित्व मिट जाता है १ फिर भगवान्‌की तो बात ही क्या दै! | 
भगवान्‌ तो ऐसे सवेब्यापी हैं कि अग्नि आदि प्चमूतोंकी काण- | 


स्थित है । ऐसे परमेश्‍वरके सम्बन्धे इस प्रकारका कुतर्क कला | 
अपनी बुद्धिका ही परिचय देना है । । 
अब जीवात्माकी बात रही । भलीभाँति विचारकर देखने by 
क जीवात्मा परमात्मासे भिन्न नहीं है, क्योकि दु 

को परमात्माका अंश बंतलाया दै। षा 
k 


च डु 


हु 
1 टे 
ऑफ, 


७ छि कप गीवानिक्ा8/ 
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| «स देहमे यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है |! गोसाइंजी 
५ मी ईखर अं जोव अबिनासी' कहकर इसी सिद्वाग्तकी पुष्टि करते 
हैँ | अंश अंशीसे उसी प्रकार भिन्न नहीं होता जिस प्रकार तरव 
समुद्रसे भिन्न दीखती इई भी वस्तुतः उससे भिन्न नहीं हैं । 


जीवके भी दो भेद हैं--एक वद्ध, दूसरा मुक्त । बद्ध वह है 
जो शरीरको उत्पत्ति और विनाशमें अज्ञानके कारण आत्माका 
जन्मना-मरना मानता है और मुक्त उसे कहते हैं, जिसके अज्ञानका 
नाश हो गया हो और जो भावी आवागमनके चक्रसे सवया छूट गया 
हो। वास्तवमे तो ऐसे पुरुषकी जीव-संज्ञा ही नहीं है। 4६ भेद 
तो केवळ समझानेके छिये किया गया है। उसकी स्थिति तो 
अनिर्वचनीय ही होती है । 


मुक्ति भी दो प्रकारकी है--एक निराकार सच्चिदानन्द्धन 
रमे. अमेदरूपसे मिङ जाना और दूसरी साकार सण 
परमधाममें (जिपको सत्यका नामेंसे शाक्षोने निर्देश कि 
है ) जाकर सगुण पुरुषोत्तम भगवावकी सनिविमे निवास करना । 
इस दूसरी प्रकारकी मुक्तिके भी चार मेंद ह--साठोक्म, सामीप्य, 
सारूप्य और सायुज्य। कोई-कोई महानुभाव सार्टि नामक ए७ 
प्रकारकी मुक्ति और बताकर इसके पाँच 
मुक्ति 'सारूप्पःके अन्तर्गत आ जाती दै. । 


| Es. जतक जीवको अज्ञान रहता छै तभीतक फूल 
। |. जसेश्ञा है । जब उसे परमात्माके तत्वका यथाथ गा 
| एव ततो ज्यु संद ही जाती पणास ० 


भेद करते हँ परंतु “स्ट जी | 
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जीव-संज्ञा अनादि और अन्तबाळी है अर्थात्‌ है तो अनादिकास्से |. 
परतु मिट सकती है | जब यह जीव स्थूळ शरीरमें आता है बो 
जाम्रदवस्थामे रइता है, उत समय इतका चौबीस तत्योंबाळे तैने ] 
( स्थूच, सूक्ष्म, कारण ) शरीर और पॉर्चोर्] कोशोंसे सम्ब । 
रहता है । जव प्रडय या खप्नावस्थाको प्राप्त होता है, तब इसका | 
परकृतिसहित सतरह[ तत्योके सूकम शरीरसे सम्बन्ध रहता है । जब 
यह अह्माजीके शान्त होनेपर महाप्रल्यमें या सुषुसि-अत्रस्थामे रहता 
दै, तब इसका केवल प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है। श्च 
कारण-शरीर कहते हैं जो मल-प्रकतिका एक अंश है । सके 
अन्तर्मे गुण और कमॉके संस्कारोंका समुदाय कारणरूपा प्रकृति 
जय हो जाता है और सर्गक्रे आदिमे पुनः उसीसे प्रकट हो जाता 
है और उसी गुण-कर्म-समुदायके अनुसार ही परमेश्वर समूण 
भूत-प्राणियोंको संसारमें रचते हैं | भगवानूने कहा है-- 
ख्य तत्त्व ये हे--पद्चमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल्प्रकृति 
दस इन्द्रियाँ, मन और पञ्चतन्मात्रा | 


( गीता १३ | ९ ) 

1. पश्चकोश ये है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 

आनन्दमय । स्थू्मे तीनों शरीर और पाँचों कोश हे । सूक्ष्ममें दो शरीर 

तया “अन्नमय? को छोड़कर शेष चार कोश हैं, एवं कारण-शारीरमें सिफ 
आनन्दमय कोश है | 

{ मन, बुद्धि, दस इन्द्रियाँ तथा पञ्चतन्मात्रा--ये सतरह तत्व 

हैं। अहंकार बुद्धिके अन्तर्गत आ जाता है और प्रकृति सबमें व्यापक दै 

वायुके अन्तर्गत होनेसे उन्हें तन्मात्राओके अन्तर्गत 
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नतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कर्पादो मिसुजाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९।७ ) 

हे अन ! कल्पके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त 
देते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिमें लय होते हैं. और कल्पके आदिमें उनको 
में फिर रचता हूँ ! न 

जीवमें जो चेतनता है वह परमात्माका अंश होनेसे वस्तुतः 
परमात्मखरूप ही है, अतः उस चेतनत्वको अनादि और अनन्त ह 
मानना चाहिये | परंतु जीवके साथ जो प्रकृतिका सि है बह 
अनादि और सान्त दै; क्योकि प्रकृति खयं ही अनादि एवं सान्त है | 

प्रकृतिके दो भेद हैं--एक विद्या और दूसरी अविद्या । 
विके द्वारा परमात्मा संसारकी रचना करते हैं और अविद्याके दवार 
जीव मोहित हो रहे हैं | जब जीव अविद्याजनित रज और तमको 
खोँचकर केवळ सर्वे स्थित हो जाता है) तब उस मत, 
विदया अर्थात ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। फिर उप ज्ञानके दारा 
अज्ञानका नाश होनेपर बह ज्ञान सी जयमेव शान्त हो जाता है | 
जैसे काठसे उत्पन्न अग्नि काठको जल खयं मी शान्त जाती 
) है, इसी प्रकार शुद्ध अन्तःकरणमें उत्पन्न ज्ञान, 
१ खये भी मिट जाता है । उस समय यह जीव 


| | Pe अभिन्नरूपसे प्राप्त हो जाता दै । इसीकी दी है 1 बै. 
। > | Cc 0फ़िरु:उत्तक्री वसे त. है. ओर न | 
त० चि० भा० २-३१-३२ | Fs 


उभयरूपा प्रकृतिसे सबंथा मुक्त होकर संप अमेंदमुक्ति कहते > र न । 


हे तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ | | 
सम्पूण उपाधियोंसे रहित केवळ शुद्ध चेत है । 
हब & नखरूप है | उसे | 
पोळ हे ह) ही नहीं सकता; क्योंकि वह वाणीसे आी > 
2४ हक बात तो अल्ग रही, उसको स्थितिको मन-बुक्षि | 
रि I भी अत्यन्त दुर्गम है, क्योंकि वह मन-बुद्धिसे परे है, | 
न्ध र 
( फचन्धम जो कुछ भी वर्णन, मनन या निश्चय किया जाता 
र पः बह इन सबसे अत्यन्त बिढक्षण है । उसकी इत | 
CT समझ लेना मनुष्यकी बुद्धिसे बाइरकी बात है। | 
ग वह स्थिति प्राप्त है, वही इस बातको समझता है | वसुतः | 
केहना भी केवळ समझानेके लिये ही है | 
एक ही निराकार आकाश जिस प्रकार अनेक भिन्‍न-मिल 
त ह ते उनमें भिन्न-भिन्न खूपसे प्रतोत होता है और 
ह 1०४ ही जळ विशेष सर्दीके कारण ओळोंके रूपों 
(2110 अनेक रूपमें भासता है इसी प्रकार एक ही चेतन 
ह के अनेक भिन्न-मिन्न रूपोंमें प्रतीत हो रहा 
2101 [र और महाकाशमें कोई भिन्नता नहीं तथापि 
का द ही आकाश विभिन्न नाना रूपोंमे दिखलायी पड़ता 
पकार घटाकाश महाकाशका अंश है, ठीक उसी 


कल्पना को ज़ 
कालसे त ८ विज्ञानानन्द्धन परमात्मा देश और 
अंशांशी होनेके कारण उसमें आकाशको भाँति 


_ परमात्माके अंशांशी: जा सकती । बास्तवमें | | 
DOR bs > १ -मावकी संसारम a 

* “आपकी कल्पनाको बतळानेवाळा संसारं || 

ection, New Delhi. Digitized by 83 ous USA 
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कोई दूसरा उदाहरण दै. ही नही) दूसरा सपक! उदाहरण भी 
दिया जाता है कि 'जेसे एक ही जांब सप्नावश्थामें मनःकह्मित 
ष्टिको रचकर आप ही अपने अनेक रूपोंकी कल्पना कर पुख- 
दुःखको प्राप्त होता है, परन्तु खप्नकी सृश्टिमें प्रतीत होनेवाठे वे 
अनेक पदार्थ उसीकी अपनी कल्पना डोनेके कारण उससे मिन्न 
नहीं हैं, इसी प्रकार संसारके सारे जीव भी ईखरके ही अंश हैं ।' 
पर यह उदाहरण भी समीचीन नहीं, क्योंकि जीत्र अज्ञानक्रे कारण 
निद्राके वशीभूत हो खप्नम कल्पित सृष्टिका अनुभव करता ६; 
परन्तु सब्चिदानन्दवन परमात्मार्मे यह वात नहीं । परमात्माके यथार्थ 
अंशॉशी-मावको स्थिति तो परमालाके तलका यया ञान हो 
ही समझमें आ सकती है । उदाइरणों और शाबासे जो वातं जानी 
जाती हैं, वे तो केवळ झाखाचन्द-यायसे तका लय क 
छिये हैं | वास्तविक खरूप तो अत्यन्त हो विलक्षण है। 

प्रकृति, प्रकृतिके विकार संसार और पुरुष अर्थात्‌ 
एवं परमात्माका वर्णन संक्षेपमें किया जा जुका। है: भले 
्ररनोपर विचार करना है । ; 1 
( ४) हम कौन दे? 
जीवात्मा ही इस मनुष्य-शरीरमें अहम? अर्यात्‌ हम पर) 


त तत्त्वोंबाळे जड-दृश्य शरीरसे. ws | 
नित्य, क्षणमज्गुर और नाशवान है; सिति . ह| 
॒ मर झानसे ही इसका अन्त है । इसीळिये श्रीमगवानने स. | 
FE शरीरको अन्ध बर्दी हिज 7ण 1७ 33 Fondation नः 


वाच्य है.] बह वस्तुतः नित्य, चेतन और आनन. ई 
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'अन्तवन्त इमे देहा? 
( गीता २। १८) 
परन्तु मायाके कायरूप शारीरके साथ सम्बन्ध होनेके कारण, 


अविनाशी, अप्रमेय, नित्य-चेतन जीवात्मा पुख-दुःखका भोक्ता और नाना | 
ग्रकारकी योनियोंमें गमनागमन करनेवाला कहा गया है | यथा-- 


पुरुषः प्रकृतियों हि थड अक्ृतिजान्युणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
( गीता १३।२१) 
अर्थात्‌ 'प्रकृतिमे स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति (त्रिगुणमयी माया) 
से उत्पन्न इए त्रिगुणात्मक सब पदार्थॉको भोगता है और इन गुर्णोका 
सङ्ग ही इस जीवातमाके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है ॥ 
जबतक इसको परमात्माके तत्त्वकी उपलब्धि नहीं हो जाती 
तबतक अनन्तकोटि जन्मोके बीत जानेपर भी आवागमनरूपी दुःखे 
इसका छुटकारा नहीं होता । ज्ञानके द्वारा जिसके अज्ञानका सर्वथा नाश 
हो गया है, वह पुरुष इस देहके अन्दर जीता हुआ मी मुक्त है | 
( ५ ) राग-इषादिका नाञ्च हो जाता है 
मुक्त पुरुषके हृदयमें राग-हेष, हर्ष-शोक और काम- 
आदि विकारोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है । किसी-किसीका 
कथन है कि ज्ञानके अनन्तर भी ज्ञानीके हृदयमें राग-हेष, हः 
शोक, काम-क्रोध और एख-दुःखादि होते हैं एव किसी-किसीने तो 
` गतिक कहडाला है कि प्रारवके कारण ज्ञानीमें झूठ, कपट, चोरी | 
ज्र और व्यमिचार आदि दुराचार झी रद पतेः हे, परंतु: मेरी सलाहएए 5५ FE 
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| माझके अनुसार इस प्रकार कहना मुनि-प्रणीत आर्ष ग्रन्थों एवं 
| बुक्तियोंके सर्वथा विरुद्ध है । श्रुति-स्म्ृत आदि प्रामाणिक प्राचीन 
' प्रयोके प्रमाणसे विधि-वाक्योंद्वारा जीवन्मुक्तके अन्तःकरणमें अर्थात्‌ 
| इगोततरकाट्मे दुराचारोंका होना किसी महाशयको ज्ञात हो तो वे 
| दपक अवश्य सूचना दें । हाँ, उनके विरुद्ध तो श्रुति 
' स्पृतियोरमे प्रचुर प्रमाण मिळते हैं, उनमेंसे कुछ यहाँ उदूधृत किये 
| जाते हैं । 


हर्षशोकौ जद्दाति । 
(कठ०१।२। १२) 


तरति ञ्ञोकमात्मवित्‌ । 


(छा०७।१।२) 


गोहः कः शोक एकत्वमचुपश्यतः । 
तत्र को मोहः कः शो त 


'इषे-शोक त्याग देता है. आत्मज्ञानी शोकसे तर जाता हैः, 
जब सवत्र आस्माकी एकताका निश्चय कर लेता है, तब 
इछ भी नहीं रद्द जाते ।' 


गीतामें कहा दै-- 0. 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां म्‌। 


अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतते हिरिता त. ee 


रुषोंके लिये सब ओरसे 


'काम-क्रोधसे रहित जीते इए चिचव द ब । | 


| पाक्षा्कार किये हुए झानी पु RT की 
| परमात्मा Prof, Satya Vrat 9114511 Collection, New Delhi. Digitized by 53 07105100 
| जा ही मात है । ही 
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यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति | | 
(गीता १२। १७) | 
“जो न.कमी हर्षित होता है, न ठेष करता है, न शोक कहा | 
है, न कामना करता है ।' 
बल्कि काम-्रोधादिको तो भगवानूने साक्षात्‌ नरकके द्रा | 
आत्माका नाशकतक बतळाये हैं और इनके अत्यन्त अग्रा | 
डोनेपरही आस्माके कल्याणके लिये साधन करनेसे मुक्ति बतढायी है। | 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन! | 
कामः क्रोधस्तथा लोभर्रसादेतत्प्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
एतेबियुक्तः  कोन्तेय तमोद्वारेखिमिर्नर; | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६। | 
अर्थात “काम, क्रोध तथा लोम- ये तीन प्रकारके नरकके द्र | 
जाजाका नाश करनेवाळे हैं, यानी अधोगतिमें ले जानेवाह हैं । 6 
इससे इन तीनोंको त्याग देना चाहिये; क्योंकि हे अजुन ! इन तीतो | 
नरकके दारोसे मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याणका आचरण कता दै। 
इससे ( हु ) परमगतिको जाता है अर्थात्‌ मुनको प्राप्त र है! | 
उपयुक्त बाईसबं एलोकमें 'विमुक्त' शब आया है जो कामा | 
क्रोध,लोभके स बी न्ती गानी परि चाहनेवालें ते 
कामक्रोधादिकी गन्ध भी नहीं होनी चाहिये | काम-क्रोधादिका कार | 
| णि | अल नाम ही रस या राग है, कं. क | 
. 5 भगबानुने स्पष्ट कहा।है कि भंगः से ह 
02 (“पति होती. है, और कोघ"कामसे उनमे पीवी इ} ०४ | 
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सङ्गात्संजायते कामः कामात््रोधोऽभिजायते ॥ 
(गीता २1६२) 


'काम-क्रोधादिके कारणरूप इस आसक्तिका परमात्माके 


ताक्षात्कारसे सवंथा नाश हो जाता, है | 
रसोऽप्यस्य एरं चट्टा निवतेते ॥ ( गीता २ | ५९) 
अर्थात्‌ इस पुरुषका राग भी परमात्माका साक्षात्कार होनेपर 
निवृत्त हो जाता है ।' 
५५ 
जब कारणका अत्यन्त अभाव हो जाता है, तब उप्तके काय 
क्या है ? जिस कामरूपी कारणका: कार्य क्रोध है, उस कामको 
श्रीमद्गगवद्गीतामें भगवानने सम्पूर्ण अनथॉका कारण और 
ढिये महान्‌ शत्रु बतलाया है और उसे मारनेकी स्पष्ट आज्ञा दी है। 
काम एष क्रोध एप रजोगुगसमुझुवः | 


महाशनो महापाप्मा विद्धथनमिह वेरिणम्‌ || 
(गीता ३ | ३७ ) 


अर्थात्‌ रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यही 
मद्दाअशान यानी अश्निके सदृश भोगोंसे न द हेवा और वड़ा 
पापी है | इस बिषयमें इसको ही व्‌ बरी जान | 

इन्द्रियाणि प्राण्याहुरिन्द्रयेभ्यः प्रं मनः । . 

मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परतस्त मे 1-1 
` एच बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मन' गुंग: हत जक 


दम्‌ ॥ ससल 


१ 
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इन्द्रियोंको परे अर्थात्‌ श्रेष्ठ, बळ्वान्‌ और सूक्ष्म कहते हैं 
तथा इन्द्रियोंसे परे मन है एवं मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धि | 
` भी अत्यन्त परे है वह आत्मा है । इस प्रकार बुद्धिसे परे अरात्‌ 
सूकम तथा सब प्रकार बलवान्‌ और श्रेष्ठ अपने आसान 
जानकर तथा बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके हे महावाहो! | 


अपनी शक्तिको समझकर इस दुजेय कामरूप शत्रुको मार |! 


अस्मिता, राग, द्वेष और भय- इन चारोंका कारण अविष | 
है | अविद्या ही जीरके सुख-दुःखमें हेतु है और उस अविवा 


अभाव होनेसे ही जीवकी मुक्ति होती है | अविद्यारूप काएे 


अमावसे उसके चारों कार्योका आप ही अमाव हो जाता है । 
; योगदर्शनमें लिखा है-- 


'तस्थ हेतुरविद्या, “तदभावात संयोगाभावो हा 


तद्दृशेः केवर्यम्‌ !! (२। २४-२९) 
“उस संयोगका हेतु अविद्या है, उस अविद्याके अभावते 


संयोगका अमाव हो जाता है | उस्का नाम हान दै | वही द्रशकी | 


कवल्य यानी मुक्त-अवस्था है । 


इस अवस्थामे सुख-दुःख, हष-शोक, काम-क्रोध, भय आदि 1 


विकार रद्द दी कैसे सकते हैं । 


कुछ छोग इन राग-देष, घुख-दु:ख, दर्ष-शोक आदि | 


. भन्तःकरणका धम मानते हैं और शरीर रहते इनका सर्वथा नाश हो 
|. वमिव वतजाते हैं; परन्तु यह मानना युक्तियुक्त नहीं है; बहि 
तिति 


ik 


HR, 
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| होना सिद्ध है । उपयुक्त विवेचनमें यह बात दिखायी जा चुकी 
है | अब यह दिखळाना है कि ये अन्तःकरणके खामाविक धम 
| नही, किंतु विकार हैं । क्षेत्रके वर्णन-प्रसङ्गमें भगवान्‌ कहते हैं- 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना इतिः | 
सक्षेत्रै समासेन सविकारशुदाहृतम्‌ ॥ 
E ` नाई (गीता १३।६ ) 
ढ्च्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूळ स चेतना लर 
घृति प्रकार यह क्षेत्र विकारोके सहित संक्षेपमें कहा गया! | 
इससे इनका विकार होना सिद्ध है और इन विकारोसे है 
मुक्तिका नाम ही मोक्ष है । शात्अमाणकि हर यु यु 
यही बात सिद्ध है । भला, यदि राग-द्ेष, हार ग ४ के 
आदि विकार ही न छूटे तो मुक्ति किंस है 
मुक्तिका मल्य ही क्या है यदि सुख-ढुःख, ३ ? बे 
खामाविक धर्म होते तो वे धर्मीसे कदापि अडग ल 
धर्मकै नाश होनेपर ही उनका नाझ होता; र 
अन्त:करणरूप धर्मीके रहते इए दी इनका की 
होना देखा जाता है । इससे ये धम नही, किंतु bb 
हैं । ज्ञानीमें तो ये रहते ही नहीं, पर अज्ञानीके ळशी 


बढ़ना नहीं देखा जाता । वास्तवमे ये थम मरी क विवेकसेही | | 
न | (ऐसा. होता. है तब, बू नरे तो इनका 
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बिल्कुल ही युक्तियुक्त है कुछ लोग चोरी, श्वठ, कपट और व्यभिचार 
आदि पापोंकी उत्पत्ति भी ज्ञानीके प्रारव्पसे मानते हैं और ऐसे > 
प्राड्धका आरोप करके ज्ञानीके मत्ये भी इन पापोंका होना | 
मढ्ते हैं । मेरी साधारण बुद्धिसे इस प्रकार मानना ज्ञानीके मस्तव- | 
पर कळक ढगाना है । ज्ञानीकी तो बात ही क्या है किसी भी । 
मनुष्यके लिये दुराचारोंकी उत्पत्तिमें प्रारब्ध को हेतु माननेसे शाब्न | 

युक्तियोंके साथ अत्यन्त विरोध उपस्थित हो जाता है ।.जैसे- 

ए बद, धमं चर, खाध्यायान्मा प्रमदः; धर्मात 


हा (तेचि० १।११।१) 
हमः आदि शतिके विधि-वाक्योंका और 'छुरां न पिबेत्‌! आदि 
क्पोंका कोई मूल्य ही नडी रह जायगा और सारे विधि- 
निषेधाभक शाल्र सवा व्यर्थ हो जायेंगे । 
२--झठ कपट, चोरी-जारी आदि पाप यदि पूवत पापेकि 
फळर्प प्रारब्ध हैं तो फिर इनका कभी नाझ होना सम्भव ही 
नहीं, क्योकि पापका फळ पाप, फिर उस पापका फळ पाप; इस 
अकार पार्पोकी श्रृङ्खला कमी टूट ही नहीं सकती यानी अनवशाः 
दोष आ जायगा | तह । § एर अर्र जिला 
न ९ ज्ञ पापोंका होना प्रारन्धसे मान लेनेपर उनके लिये किसीको 
आ ह चाहिये । क्योकि पाप करनेवाला तो बेचारा | 
क कर. पापोंको करता है, फिर. वह - दण्डका पत्र |. 
a he 'जाय । जिस;ईश्वरने इस प्रकारकें प्रारन्चकी रचनाः की! 
2० न्सळर्म उसीफ: यह: दोष भी आना: चाहिये ॥ | ३ छ हि र | 
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.  छ४--कामत्रोधादि पापोंके फलस्वरूप दण्डका ` विधान ही 
' युक्तियुक्त है, न कि पुनः पाप करनेका । दुनियाँमें हम देखते हैं कि 
( चोरी, व्यभिचारादि करनेवाले अपराधियोंको जेल आदिकी सजा 
| होती है, न कि फिर वैसे ही पाप करनेके लिये उन्हें उत्साह दिलाया 
॥ जाता हो । जब जगतके न्यायमें भी ऐसा नहीं होता, तब परम | 
| द्या, परम न्यायकारी ईश्वर पाप-कर्मोका फळ चोरी, झूठ, कपट, ह | 
 न्यमिचार आदि कैसे रच सकते हँ ! र 

५ प्रारन्ध उसी कर्मका नाम है जो पूवकत कर्मॉका फर 
मुगतानेवाळा हो । नवीन क्रियमाण केकी उत्पत्तिका नाम गराए 
नहीं है | नवीन क्रियमाण कर्म तो प्राख्यसे सर्वथा मिन है | जहाँ 
कर्मोंकी तीन संज्ञाएँ बतळायी गयी हैं, वहाँ पुण्य-पापादि नवीन 
कमोंको क्रियमाण, सुख-दुःखादि भोगोंको प्रघ और पहत 
अभुक्त कमको सञ्चित कहा है । जिन लेगोंको उपक तीनों 
कमोंके तत्वका ज्ञान होगा, वे पाप-पुण्यादि क्रियमाण कर्मोको 
प्रार्ध केसे बतळा सकते हैं ! अतएव यह सिद्ध हो गया कि राग- 
वेष, काम-क्रोधादि अज्ञानसे उत्पन्न विकार ज्ञान न होनेतक ल 
अन्तःकरणमें न्यूनाधिकरूपमें रहते हैं और ज्ञान होते ही इन 


समर नाश हो जाता ह | हि. 

( ६ ) संसारमै हमारा क्या कव्य ह १ पे 

चौरासी छाख योनियोंमें मनुष्य ही कम-योनि > द | 
मुष्य-शरीरमे किये इए कर्मोंका फळ हदी जीवको हक. 


योन्यो मोना, पड़ता; है,। मनुष्य, पिव Digitized byS3 कात 
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योनियाँ मानी गयी हैं । इनके अतिरिक्त शेष समी पाप-योते 
हैं | इन तीनोंमें भी मुक्तिके सम्बन्धमें तो मनुष्यकी ही प्रधानता है|. | 
यद्यपि मजुष्यकी अपेक्षा देव और पितृ अधिक पुण्ययोनि हैं औ | 
उनमें बुद्धि तथा सामर्थ्यकी भी विशेषता है, परन्तु मेसी | 
बाइल्यताके कारण देव और पितृयोनिके जीव मुक्तके माशा | 
आरूढ होनेमे प्रायः असमर्थ ही रहते हैं । जब इस ढोके भी | 
विशेष समृद्विशाली मनुष्य भोग-विळासमे फसे रहनेके कारण मुक्त 
के मागपर नहीं भाते तब खर्गादि ढोकोंमे अनेक सिद्धियोको प्रत 
ओर भोग-सामग्रीमे अनुरक्त लोग मुक्तिमार्गमे कैसे ठग सकते हैं! 
अतएव बड़े ही सुकृतोके संग्रह होनेपर मगवत्कृपासे यह प 
दुळम और मुक्तिका साधन मनुष्य-शरीर मिळता है | भगबान्‌ दय | 
करके जीवको मुक्त होनेका यह एक पुअवसर देते हैं-- 


आकर चारि लच्छ चौरासी । 
जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 

फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
५ ) _ काल कर्मे झुभाव गुन बेरा॥ 

कबहुक करे करुना नर देही । 
देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
6 2 ` ऐसे अमूल्य शरीरको पाकर हमळोगोंको उस परम दाई ॒ 
6 यन लस जाननेके छिये परमात्माको भजनके निर्मित || 
आणपयन्त चेश करनी चाहिये | भगवानूने श्रीगीतामें कहा हैः | 
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अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख मास । 
(९। ३३ ) 


“इस सुखरहित और क्षणमङ्खुर मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर 

तू निरन्तर मेरा भजन ही कर ।! 
क्योंकि यह शरीर परम दुळेम और पुण्पसे मिळनेवाळा 
होनेपर भी विनाशी और क्षण-कषणमें क्षय होनेवाढा है । यदि 
इस अवसरको हम हायसे खो देंगे तो फिर हमारे पछतानेकी 
सीमा न रहेगी । यह शरीर न तो भोगोंके व्यि है और न खर्गकी 
ग्राहके थिये ही । जो इस मतुष्यः्शरीएको पाक! इसे केवळ 
बिषय-भोगोंमें ळगा देते हैं, उनकी महात्माओनि बडी निन्दा की 
है । गोल्लामीजी कहते है- ई 
एहि तन कर फल विषप नभ | 
खर्मउ :खल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तलु पाइ बिपय मन देहीं । 
पलटि सुधा ते 
ताहि कबहुँ भल कई न कोई 
गुंजा ग्रहह परस मनि खोई ॥ 
श्रीमद्भागवतमें कहा दै ह 


नुदेहमाद्यं ` सुदुलभ क 
Me 000 । 
... पुमान्‌ 
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; “अति हुळम मशुष्य-देह भगवत्कृपासे घुल्मतासे प्राप्त है, यह 
ससार-समुद्रसे पार जानेके थिये छुन्द्र दृढ़ नौका है, गुरुर्पी इप 
कणधार है, भगवाच इसके अनुकूल वायु है, इस प्रकार होनेप मी. 
मव-समुद्रसे नहीं तरता, वह आत्महत्यारा है |? 
च खर 
जा न तर भव सागर नर समाज अस पाहू । 
सा कृत निंदक मंद्सति आत्माहन गति जाइ । 
यह शरीर तो आत्माके कल्याणके लिये है । शाक्षोंमे 
क ते अनेक उपाय और युक्तियाँ बतळायी गयी हैं। 
१] क [ 
स चौथे अध्यायमें विविध यज्ञ नामसे, पातञ्जलयोगदशनमें . 
निरोधके नामसे, उपनिषदादिमें ज्ञानके नामसे और झाण्डिल्य, 
य ओर > आदिने भक्तिके नामसे परमात्माका तत्त 
00 लिये अनेक. उपाय बतछाये हैं । परन्तु इन सब 
उपाय परमात्माकी अनन्य भक्ति या अनन्य शरण ही 
समझनी चाहिये | 
ईश्वरम्रणिधानाद्वा | 
( योग० १ | २३) 
९खर-शरणागतिसे चित्त श्वरमें निरुद्ध हो सकता है | 
सा पराजुरक्तिरीधरे | बे 
६६ | न 
"इश्व (य ही भक्ति है |! 
न शा चारिता तद्विसरणे परमव्याइलतेति । 
न, (नारद० १९) 
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( झाण्डिल्यसूत्र २) 


तत्व-विचार ` ४९५ 


/ 
मस्त आचार भगवानके अपण करके मगवानको ही स्मरण 
रते रहना और विस्मरण होते ही परम व्याकुळ हो जाना ॥ 


~ AO नल 

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धब । 

र ऐ यथा भक्तिममोजिता ॥ 
न खाध्यायस्तपरत्यागो यथा भक्तमेमाजि 
भक्त्याहमेकया ग्राद्यः अद्ाऽऽत्मा प्रिय/सताम । 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
धर्म: सत्यदयोपेतो विद्या वा (ल । 
मङ्भक्त्यापेतमात्सानं न सम्यक्प्रपुन 


(जीमद्वा, ११। १४। २०-२२ ) 


| ६ दढ भक्तिकै समान योग, 
७ उद्धव ! मेरी प्राप्ति करानेमें सर नही है । 


सास्य, धर्म, खाध्याय, तप अथवा दान द 
साधुजनोंका प्रिय आत्मारूप मैं एकमात्र मवा म 
सुच्भ हूँ; मेरी मक्ति चाण्डालादिको भी उनके ज 


छुक पवित्र कर देती है। मेरी पक 
और दयासे मुक्त धर्म अथवा तपसहित विदया भी पूणत 


नहीं कर सकती ।? 
गीतामें भी भगवान्‌ कहते हैं-- द eR 


॒ वचा | | Fa ५ व LE 
"चाहं वेदेने तपसा न ह "वाक EE 
शक्य एवंविधो - द्रष्ड अ ` (६१18३) 


| का... 
HR ह... 
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इस प्रकार चतुभुंज रूपवाळा में देखा जानेको शक्य हैँ किये. 
मुझको तुमने देश है |? | 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुर | 
मामेवेष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
सवे ज्य मामेकं शरणं ब्रज 
अहं त्वा सघपापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(गीता १८ | ६९-६६) 
(इसलिये!) तू केवळ मुझ सचिदानन्दघन वासुदेव परमा है 
अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर अचळ मनवाळा हो और मुझ पेशलो 
ही अतिशय श्रद्धा, भक्तिसह्वित निष्कामभावसे नाम, गुण कै | 
्रभावके अवण, कीर्तन, मनन और पठन-पाठनद्वारा निरत ' 
भजनेवाळा हो तया मेरा (ङ्ग, चक्र, गदा, पद्म और किरीट, कु 
आदि भूषणोंसे युक्त पीताम्बर, वनमाछा और कोस्तुभमणिधा 
विष्णुका ) मन, वाणी ओर शरीरक्रे द्वारा सवख अर्पण कते | 
अतिशय श्रद्धा, भक्ति और अमसे विह्ृलतापूर्वक- पूजन करनेवाल | | 
सुझ सबराक्तिमानू, विभूति, बळ, ऐश्‍वर्य, माधुया | 
उदारता, वात्सल्य और द्ददता आदि गुर्णोसे ससल | 
न वाघुदे विनयभावपूर्वक भक्तिसहित साधा f 
` दण्डबत-प्रणाम कर, ऐसा करनेसे तू मुझको ही प्राप्त होगा-यह | 


तत्त्व-विचार ४९७ 


कर केबल एक मुझ सचिदानन्दधन वाघुदेव परमात्माकी दवी अनन्य 
शरणको प्राप्त हो, मैं तुझको सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूंगा, व. 
शोक मत कर | 
अतएव मनुष्य-्शरीर पाकर ऋषियोंके और साक्षात्‌ भगवानके 
बचनोंमें विश्वास कर हमें भगवानूके भजन, थ्यानमें तत्पर होकर 
ळग जाना चाहिये । 
(७) परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति ओर संसारका विषय 
परमात्मा, जीवात्मा तथा संसारसहित प्रकृति और इनका परस्पर 
सम्बन्ध अर्थात्‌ जीव और परमात्माका सम्बन्ध, जीव और प्रकृतिका 
सम्बन्धं तथा प्रकृति और परमात्माका सम्बन्ध, परस्परका भेद 
और कर्म--ये छः अनादि हैं । इनमें सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
और उसका अंश जीब-दोनों अनादि और अनन्त हैं । शेष समी अनादि 
और शान्त हैं | जीव और परमात्माका अंशांशी सम्बन्ध दै । यह 
अंशांशी सम्बन्ध अनेक भावोंसे माना जाता दै । जेसे दास्यमाव; 
| सख्यमाव और माधुर्यमाव आदि । इस सम्बन्धकी अवधि जीवकी 
' . इष्छापर अवलम्बित है । जीव और प्रतिमे भोक्ता ओर मोग्य 
सम्बन्ध है | जीव चेतन होनेके कारण भोक्ता है और प्रकृति जड 
होनेसे भोग्य | | 


पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे क 


दै 
"जीवात्मा छुख-दुःखोंके भोक्तापनमें हेतु कहा जाता 
परंतु कोई कोई अन्तःकरणको मोक्ता मानते हैं। प ठरे | 
-पीङ्तना- युक्तियुक्त हौ । कार, कलाका जड़, होगे उतर USA : | 
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भोक्तृत्व संभव नहीं || झुद्ध आत्मा भी भोक्ता नहीं है | जो केळ | 
शुद्ध आत्माको भोक्ता मानता है उसे भगवानूने मूढ़ कहा है | अतत | 
प्रकृतिस्थ पुरुष” ही भोक्ता है | 
प्रकृति और परमात्माका सम्बन्ध शक्ति ओर शक्तिमानूके सह । 
है। सम्पूर्ण संसारकी उत्पत्ति महासर्गके आदिम प्रकृति और पेरे | 
सम्बन्धसे ही होती है । शाक्षोमे जहाँ-जहाँ प्रकृतिसे संसा | 
उत्पत्ति बतछायो है, वहाँ-बहाँ भगवान्‌की अध्यक्षतामें ही | 
बतलायी है | 
मयाध्यक्षेण प्रकृति! उयते सचराचरम्‌ । 
| (गीता ९। १९) | 
भेरी अध्यक्षतामें ही प्रकृति ( माया ) चराचरसहित समल ॥ 
जगतूको रचती है |? न्यगीच्युह | 
जहाँ परमेश्वरके हारा संसारकी उत्पत्ति बतलायी है, वहाँ । 
` कही प्रकृतिको द्वार कहा है और कहीं योनि । | 
मम योनिह तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
| (गीता १४1 ३) 
मेरी महत्‌ अह्मरूप प्रकृति ( त्रिगुणमयी माया ) सब मूर्तोकी || 
योनि है भोर मैं उसमें चेतनरूप बीज स्थापन करता हुं | 
न््र योनि कारणका नाम है । वहाँ वह शरीरोके जडसमुदापका । | 
करण है | चेतनअंशाका कारण तो खयं परमातमा है. 0 
RIN कक 0 


294 0. गी 23:27 
व्य व 
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| बृहत प्रकृतिके साथ जीवका अनादि कालसे सम्बन्ध है | इसीका 
| | नाम बन्धन है ओर इसी कारणसे ईखरका चेतनांश जीवात्मा 
` | वहंता-ममता, राग-द्वेष, - इप-शोक और काम-क्रोधादि प्रकृतिके 
| विकरोंसे बँधा हुआ प्रतीत होता है ज्ञानके द्वारा प्रकृतिका 
| सम्वन्-विच्छेद हो जाना ही मुक्ति है और अहंता-ममता, राग-देष, 
| इष-्शोक तया काम-क्रोधादि विकारोंका अन्तःकरणसे सवथा 
' नाश हो जाना ही अज्ञानक्रे नाशका लक्षण है। क्योंकि जीवन्मुक्त 
पुरुषमि उपनिषद्‌, गीता प्रभृति आपे शाखरोंद्ार इन विकारोंका 
सवया अभाव ही प्रतिपादित है | अतएव अविद्याके अत्यन्त 
अभावका नाम ही मुक्ति है | अविद्याका अभाव होनेपर उसके काय 
, रन विकारोंका नाश खाभाविक ही हो जाता है; क्योंकि कारणके 
साय ही कार्यका अभाव सर्वथा सिद्ध है । 
— ee 
अनन्य शरणागति 
तसेच शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तरप्रसादार्परां शान्ति स्थानं ग्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
थमान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 


अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(गीता १८ | ६२, ६६ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'हे भारत ! सब प्रकारसे उस 


Ee अ Sf poms 


प्रम 


| | परमेश्वरकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, उस परमात्मावी कपासेही | न | 


। न CC-0 न्ति “भर सनातन सरस धामको : येग igitized by S3 Foundation USA हि | 
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मैं ही हुँ, अतएव ) सर्व धमॉको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके क्न 
त्यागकर केवळ एक मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परम 
ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, मैं तुझे समस्त पापोंसे मुक्त कर द | 
चू शोक मत कर !? | 


भगवानूकी उपयुक्त आज्ञाके अनुसार हम सबको उनके शत 
शो जाना चाहिये । छज्जा-मय, मान-बढ़ाई और आसत्रे| 
'्यागकर शरीर और संसारमें अहंता-ममतासे रहित होकर वेक! 
एक परमात्माको ही परम आश्रय, परम गति और ' सल्ल समत 
तया अनन्य भावसे अतिशय श्रद्धा-भक्ति एवं प्रेमपूर्वक वितत 
भगवानके नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका चिन्तन करते एला | 


एवे भगवानका मजन-स्मरण करते हुए ही भगबदाज्ञातुसार कम । 
'कर्मोंका निःखायमावसे केवल परमेश्वरके लिये ही आचरण क | 
तथा सुख-दुःखोंकी प्राप्तिको भगशानूका भेजा हुआ पुरस्कार स | 

कर उनमें समचित्त रहना । संक्षेपर्मे इसीका नाम अनन्यशरण है |. 

चित्तसे भगवान्‌ सब्चिदानन्दघनके स्त्ररूपका चिन्तन, बु | 

i र 2: ही है! ऐसा निश्चय, प्राणोसे ( pe 

_ "नामजप, कार्नोसे भगवानके गुण खर | 

जिमाका भक्तिपूवक श्रवण, नेत्रोसे न साइ 

पकन दशन, वाणीसे भगवानको गुण, प्रभाव और पवित्र 1 ? 
ही के द ओर उनके भक्तोंकी निष्काम ला | 
क ततायो होतसे न अंदर आ जाते हैं | इस प्रकार मगवतते | 


0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, प्रेम होता है... by $3 Foundation USA | 
2-0. Pr क 


अनन्य शरणागति "५०१ 
संसारमें जिन वस्तुओंको मनुष्य 'मेरी? कहता है, वे सब 


| | „ सगवानूकी हैं । मनुष्य मूखंतासे उनपर अधिकार आरोपण कर सुखी- 


, | दुखी होता दै । भगवानको सव वस्तुएँ मगवानके ही कामें ठानी 


i (- 


र A NN ळण, “वाळ. 
ट्ट Se कोर जे टि 


.. लाके बिग, और, इ ही 
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चाहिये । भगवानके कायके थिये यदि सांसारिक सारी वस्तुएं 
मिट्रीमें मिल जायँ तो भी बड़े आनन्दकी बात है और उनके कारके 
लिये वनी रहें तो भी बड़े हर्षका विषय है | उन व्तुओंको न तो 
अपनी सम्पत्ति समझनी चाहिये और न उन्हें अपने भोगकी सामग्री 
ही माननी चाहिये | क्योंकि बास्तबमें तो सब कुछ नारायणका ही 
है, इसलिये नारायणकी सर्व वस्तु नारायणके अर्पण की जाती है। 
यों समझकर संसारमें जो काय किये जाते हँ, वही भगवतअमर्प 
शरणकी प्राप्तिका साधन है । ८ 

उपर्युक्त प्रकारसे जो कुछ मी कम किये जायं, सब भगवानूक 
लिये करने चाहिये | इसीका नाम अर्पण है । जो कुठ भी हो रहा 
है, सब भगवानूकी इच्छासे हो रहा दै; लीलामयकी इच्छासे बै 
हो रही है । इसमें व्यर्थके बुद्धिवादका बखेडा नहीं खडा करत 
चाहिये । अपनी सारी इच्छाएँ भगवानकी इच्छा मिलकर अपना 
जीवन सर्वतोभावसे भगवानको सौंप देना चाहिये | जब ६ अ 


॥ ही होने लगेगा, 
जीबन समर्पण होकर प्रत्येक कर्म केवळ मगवदर्य ही होने क 


तमी हमें भगवळोमकी कुछ प्राति इ दै- हम भगवान 2 |. । 


होने चले हैं, ऐसा समझा जायगा । 


र 
सच्चि परमात्माकी पूण र एक 
म. हीं रह जाता । बहू अपार, 


शरण हो जानेपर एक. ह) | 


५०२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


अचिन्य पूर्ण सब्ब्यापक एक परमात्मा ही अचळ अनन्तः 

खूपसे सवत्र परिपूर्ण हैं । उस आनन्दको कमी नहीं भुलाना र | 
आनन्दघनके साथ मिळकर भानन्द्धन ही बन जाना गह 
कुछ भासता है, जिसमें भासता है और जिसको भासता है ब 7 
पन एक आनन्दधन परमात्मा ही परिपूर्ण है | इस पूर्ण बकर | 
शान भी उस आनन्दघनको ही है । वास्तव यही अनय. 
शरणागति है ! | 


°°” = 
गीतोक्त सांख्ययोगपर शङ्का समाधान 
काशीस्थ एक सम्माननीय विद्वा 
न्‌ लिखते हैं कि---'गीतोक 
सांज्ययोग' शीर्षक लेखमें तीन पक्षोंपर विचार करते हुए तृतीय 
oT सिद्ध किया गया है । उसमें "सांख्ययोग और कर्मयोग 
1 2 हैं और दोनों सवथा खतन्त्र मुक्तिके 
प्रतिपाद्य वि 
ठा 2 पि षय निर्धारित किया गया दै। 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः 
५ १ | 
पार्थो वत्स; सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 
स्यादि वाक्योसि पता डता है कि गीताने प्रतिपाद्य विषय ही 
र है। किसी अरामें भी उपनिषदोंसे गीताका 
SR Fo । उपनिषद्‌ भगवानूके निःश्वास हैं | थ 
0015 CO ) और गीता मगवन्मुखसे निःसृत बाणी 
. ` धी प्रकार मेद सम्भव नहीं हो सकता । उपनिषदोंमे 
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| | अते ज्ञानान्न मुक्ति”, 'ज्ञानादेव तु कैवल्यमः, 'ज्ञाला देव सर्व- 
' गाशापहानिः!, 'ज्ञानसमकाळमुक्तः कैवल्यं याति हृतशोकः, 'तमेव 
| बिदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनायः, 'तरतिं हि शोक 
|, मातमवित्‌?, 'स यो ह वे तत्‌ परमं ब्रह्म वेद बहोत मवति’, '्रह्म- 
1 बिदाप्नोति परम! इत्यादि । जैसे ये वाक्य झानसे मोक्षग्राप्तिका 
| प्रतिपादन करते हैं, यदि कमसे भी मुक्ति होती तो कमसे मेक्षप्राति-्‌ 
| प्रतिपादक वाक्य भी इसी प्रकार मिलते, पर ऐसे वाक्य नहीं 
| मिलते, प्रत्युत कमसे मोक्ष नहीं होता, इस बातके परिपोषक वाक्य 
अनेक मिलते हैं | 

'न कमेणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानश्च 
नास्त्यक्कतः कृतेन ( कतेन अकृतो मोश्षो नाति ) 
श्रुति कितने बळसे प्रतिपादन करती दै कि कमसे मोक्ष नहीं 
हो सकता । कर्मकी आवश्यकता तो भन्तःकरणकी झुद्धिके लिये 
प्रारम्भमें होती है । 


तमेतं वेदानुवचनेन त्राह्मणा 
इसी बातका प्रतिपादन भगवानले मी गीतामें खयं श्रीमुखसे 
किया है--- 
कायेन मनसा बुद्धया. केवलैरिन्द्रियेरप hE 
योगिनः कर्म कुर्वेन्ति सङ्गँ त्यक 


'आरुरुक्षोमु नेर्यागं है. Fr रा |! हि| | 
त ४ हि? । 
C-0 पार्थ अब तस्ये दण । पनि र कक... , 


५०४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


'यज्ञो दानं तपञ्चेच पावनानि मनीषिणाम्‌ । 

१८।५) 
श्रीमद्भागवर्में उद्धवके प्रति भगवानने यही बात की द” | 
| 
तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता शिव. 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावज्ञ जायते | 

2 (११।२०।१) | 

सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः |! 

बन । ` (गीता\।६) | 

` इत्यादि वार्क्योसे स्पष्ट प्रतीत होता म > | 

है न कि मोशका। होता है कि कम ज्ञानका काण: | 

अब जो तृतीय पक्षके समर्थनमें आपने हेतु दिये | 
सांख्ययोगो प्थग्बाला; प्रवदन्ति न पण्डिताः ॥ 

८ (गीता ९ | ४)' 

'यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं यद्योगेरापि गम्यते ।' 

र (गीता ५। ९): 

'लोकेञसिन्‌ द्ववधा निष्ठा पुरा ओक्ता मयानघ ।' 

ह (गीता १1 ३) | 
या 027 वचनोंपर विचार करना है । “यत्सांख्ये: प्राप्पे! | 
वेन यह्‌ अथ है कि सांख्य ( ज्ञानी ज्ञानसे जिस | 

हष ग की बार सही परको ह | 
_ नहीं करना हि नकी राति द्दोती है, यह अथ इस वाक्यक | | 
र) RE अया ट्क वचनोसे विरोध हो जायगा । US जु 
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“होकेडस्मिन द्विविधा निष्ठा“ इससे मगवानूने दो निष्ठाएँ 
| दिखायी हैं । ये दोनों खतन्त्र मोक्षके कारण हैं| यह अथं उक्त 
| 'लोकसे नहीं निकलता । तयोस्तु कमैसंन्यासात्‌ कर्मयोगो 

 विशिष्यते' ये वचन उन छोगोंके लिये हैं, जितका चित्त शुद्ध नहीं 
' है और जो ज्ञानके अधिकारी नहीं हैं । तमी सब वाक्योंका समन्वय 
| होगा । इसीसे भगवान्‌ आगे चलकर कहते हैँ कि 'उपदेईयन्ति 
. ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्तदशिनः? यदि कसे ही मोक्षकी प्राप्ति हो जाती 
तो उसे ( भजुनको ) ज्ञानकी आवश्यकता ही क्या थी, जिसके बिये 


उसको ज्ञानियोंसे उपदेश सुननेका आदेश किया गया | . 
यदि कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही तत्त निष्ठं मगवानको 
खीकार होतीं तो 'संन्यासस्तु महाबाहो 
(गीता ५ | ६ ) कमयोगके बिना संन्यास 
अर्थात्‌ कर्म ज्ञानका कारण है-- भगवान 
अब इस बातपर बिचार किया जाता को 
राप्ति (मगवत्माति ) होती है, क्से नहीं, इसमें क्या न 
` है । यदि मोक्ष खर्गकी तरह यज्ञादि व्यापासजन्य ( उत्पाय) 
तो कर्मकी आवश्यकता होती; किंत॒ ऐसा नेसे मक्ष परिषि 
और अनित्य हो जायगा | यदि दघि) घटकी तरह मोक्ष विका 
डोता तो भी क्रियाकी आवश्यकता होती; पर्छ 
हि नहीं त र. मोक्ष 
ती।स कने मे 


__ अ्प्रातिरूपी मोक्ष अनाधेय अतिशय दिवार 


५०६ ' ` तस्व-चिन्ताम्रणि भाग २ 
होगा और नित्य झुद्धखरूप होनेसे दोष ही सम्भव नहीं है तो 
दोशेंको दूर करेगा | यदि भगवान्‌ हम ( जीवों ) से 
भिन्न हों या हमारी तरह या हमसे विलक्षण उनके कही शति | 
कायिक, वाचिक अथवा मानसिक क्रियासाध्य हों, प ` 
भगवान्‌ तो आत्मा हैं । | 
'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति ने स वेद यथा पुरेस | 
देवानाम्‌? ( इह० १ । ४।१०) 
'तद योऽहं सोऽसौ योऽसो सोह? 
वें वा अहमस्मि भगवो देवतेरह वे त्वमसि! 
णि त्वमेवाहमिति मे निश्चिता सतिः’ 


“के पृथक्‌ भी माने तो भी भगवान्‌ आकाशकी माते | 
| 


आकाशवत्‌ सर्वतश्च नित्यः) | | 

जाकाशकी तरह कहना मी नहीं बनता, क्योंकि आकाशकी, | 
उत्पत्ति तो भगवानूसे है | 

तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्मतः? 


अथवा बरे ( तैत्ति उ० २।११ ) 
हरि भइनतेन कि. ज्ञातेन तवाजुन । 

क (गीता १०।४२) |. 

| सो को ज्यायां परुषः। | 

ह पादोऽस्य सर्वा भूतानि ्रिपाद्स्यासृतं दिवि ॥१-- शी. 
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“यथाकाशस्थितो नित्यं वायु) सर्वत्रगो महान्‌ । 


तथा सर्वाणि मृतानि. मत्खानीत्युपधारय ॥! 
१ ( गीता९॥ ६ ) 


वास्तवमें “न च मत्स्थानि भूतानि** “क्योंकि सृष्टि तो प्रतीति- 
मात्र दै, इसलिये मगवानको आकाशसे जो उपमा दी गयी दै, वह 
औपचारिक है । 

श्ाणबुद्धिमनःखात्मदारापत्यधनादय । 

यर्सम्पकोर्म्रिया आसंस्ततः को न्यपरः प्रिय; ॥' 

अतएव परम प्रेमास्पद भगवान्‌ नित्य प्राप्त हैं | उनकी प्राप्तिकै 
'हिये किस कर्मकी आवश्यकता है । 

यदि आत्मा ( जीव ) खामाविक बर्गर होता तो 


-खामाविक घमोकी निवृत्ति धर्मोके निवृत्त हुए बिना नहीं हो सकती) 
इसलिये कमी मुक्त नहीं होता । 4 
'आत्मा करत्रादिरूपदवेन्मा काहल इतने | 
न हि सभावो भावतां त र A 
“आत्मानमेवात्मतयाविजानतां ता | , 
तेनेव जातं 
ज्ञानेन भयो5पि च्‌ भवा तत्मलीयते 


र्ज्ज्वा असल 


¢ ९ 
.. ८००. एरजिज़सज्ञ व्र! 


$ ) दो नाम 


_ ५०८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


अजश्रचित्यात्मनि केवले परे 


विचार्यमाणे तरणाविवाहनी | 
| ( औमद्ञा० १० | १४। २५-९६) 
तु समन्वयातः (्र्सुत्र १ | १।४ ) : 
६ सर्वापेक्षा च्‌ यज्ञादिश्रुतेरश्चबत्‌? (अर सू» ३।४।२६) 
'शमदमाशुपेतः स्यात्तथापि तु तद्विथेसतदङ्गतया 
तेषामबश्याजुष्ठेयत्वात' ( ब्र० सू० ३।४।२७) | 
सम्पद्याविर्भाष स्वेन शब्दात्‌! (३० चु. ४1४1१) | 
शुक्तः रतिश्चानात्‌? ( त्र सू? ४।४।२ ) 
जातमा अकरणात (नरः सू, ४1४1३) 
अविभागेन इवात्‌? (३० सू० ४ | ४ । ४) 


` इन सूत्रोपर भगवान्‌ श्रीशंकराचायंजीके भाष्यको देखिये। 
लेख बहुत बढ़ गया है, अत; इन सूत्रोंका अभिप्राय उद्धृत नहीं 
किया गया | ः 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानी कर्म नहीं करता 
है अथवा ज्ञानीके ढिये कम बन्धनका हेतु है । | 
आरब्धकर्मनानात्वाइबुद्धानामन्यथान्यथा | 
वतन तेन शात्रार्थे अमितव्यं न पण्डिते |! ` 
देवाचेनस्नानशौचभिक्षादो चेता बपुः। 
षु . जपतु बाकू वीव | 
. पषण ध्यायतु धीर्यद्वा नक्मानन्दे | गं 
{9 है ; २120 साक्ष्यहं किञ्चिदप्यत्र न कुषे जले i Us; | ही, 
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ढुन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति य! | 
हिष्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 

( गीता ५। ९-१० ) 
| इन बातोंपर विचार कर केवळ कर्मसे सुक्तिआसि मेरी बुद्धिम 
| ही जैंचती | हाँ, यदि यह सोचकर कि वतमानकासमें ज्ञानके 
' अधिकारी प्रायः नहों हैं । जो: लोग उपरकी बार्तोको घुनकर 
 तत्ज्ञानके हुए बिना ही कर्मको छोड़ देते हैं, उनको पैखादि 
` नरकोकी ति अबश्य होती है । निष्काम-कर्मसे मुक्ति होती दै । 
ऐसा प्रतिपादन नहीं करेंगे तो निष्काम-कर्ममें किसीकी शरदा नहीं 
होगी । अतएव उसमें कोई प्रवृत्त नहीं होगा । यदि निष्काम-कममे 
कोई डग जाय तो अन्तःकरणकी शुद्धि अवश्य होगी | अन्तःकरणे 
| शुद्ध हो जानेपर ज्ञानद्वारा मुक्ति होना अनिवार्य है | इसीसे जनताकै 
| कल्याणाय यदि निष्काम-कर्मयोगसे मुक्तिका प्रतिपादन किया गया 
। है तो मुझे कोई शङ्का नहीं है । 


॥५ 


उत्तर 9 
अ 'गीतोक्त सांख्ययोग? शीर्षक लेखके सम्बन्धमे आपने जो शङ्का 
प्रकट की है उसका संक्षेपर्मे निम्नलिखित उत्तर है 
ज्र उक्त लेखको मढीभाँति देखना चाहिये 
| 'कमॉको बतलाया गया 
मुक्तिका साधन नहीं be 


Ea 


निष्कामकर्म 22 
1 योग दोनों ही मोक्षके समात प योगीको साधन | 


' भभिश्राय यह समझना चाहिये कि जिस प्रकार ८ 
1 "करते 101. ११७१ Vrat शतिके ल छिन पोमेमिळजाता रती जु अकार ७, 
` “लेकर पूण हानौ प्रातिक साथ ही मिछजता छती अता 
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* निष्काम-कर्मयोगीको भी साधन. करते करते पूण जानकी प्रा 
साथ-ही-साथ मुक्ति मिल जाती है | केवल साधनकाझ दोगे 
निष्ठाओंम भेद है | फल दोनोंका एक ही है । इसील्यि भगवान 

सांख्ययोगो प्रथग्बाला! प्रवदन्ति न पण्डिता; 
( गीता ५।४] | 
यत्सांख्येः आप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते |! | 
| (गीता ५।६) 
"इत्यादि वचन कहे हैं। पूण ज्ञानको प्रा्तिके अनन्तर 
तो सांख्ययोग.६ और न निष्कामकमंयोग ही । वह तो इन देते | 
फळ है | उस ज्ञानकी प्राप्ति और मोक्षकी प्राप्ति पृथक पृथक न| 

है । भगवानूने कहा है 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ | 


सांख्ययोग और निष्काम-कर्मयोग दोनों निष्ठाओंका २ ) 
अतएव बिना ज्ञानके मुक्ति बतळानेकी शङ्का तो उत्तन ॥ 
का नहीं रह जाती हे । | 
पाँच अध्यायके छठे सोमे जो-- 
महाबाहो , दुःखमाप्तुमयोगतः | 
मा सत बिना i ra | 
न बतळाय उससे यह सिद्ध नहीं र 
सचि साधन ही है न्याव किक उती 
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योगयुक्ती युनित्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥' 
से योगयुक्त मुनिके लिये तुरंत ही त्रह्मकी प्राप्ति वतलायी है | 

गहा इसका अथ यदि यड मान लिया जाय कि वह सांख्ययोगको 
प्राप्त होकर ब्रहमको प्राप्त होता है, तब तो पूर्वकथित- - 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यत ॥' 
'कम-संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है? इन बचनोंका कोई 
मूल्य ही नहीं रह जाता तथा न निष्कामकर्मयोग कोई खतन्त्र निष्ठा 
ही रह जाता है । ऐका माननेसे तो वह एक प्रकारसे सांउ्ययोगका 
अङ्गभूत हो जाता है जो भगवानूके बचनोंसे बिरोधी होनेके कारण 
युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । 
मोक्ष अकार्य है, उसके ल्यि कमोंक्री आवश्यकता नहीं है 
सवथा सत्य है । परंतु निष्क्राम-कमयोगका जो.इतना माहात्म्य है सो 
कमोकी महत्ताके हेतुसे नहीं है, वह माहात्म्य है कामनाके त्यागका - 
सब कुछ भगवदपंण करनेके वास्तविक भावका | बढ़े-से-बड़ा सकाम 
कम मुक्तिप्रद नहीं हो सकता; परंतु छोटे-से-छोटे कर्ममें जो निष्काम- 
भाव है वह मुक्ति देनेवाला होता है | निष्कामकर्मयोगकी महिमा भी 
| वास्तवमें त्यागकी ही महिमा है, कमोकी नहीं । उसमें विशेषता यही 
| है कि समस्त कमोंको करता हुआ मी मनुष्य उनमें लिपायमान नहीं 
होता और गरइस्थ-आश्रममें रहकर भी वह भगबत्‌-कृपासे अनायास 
सु्तिलाम कर सकता है । इन दोनों साधनोंके साधन-काळमें क्या 
रहता है, इस बातका विस्तृत वणन उक्त लेखमें है ही। 
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केवळ निष्काम-कर्ममें छोगोंकी श्रद्धा उत्पन्न गि | 

बिना ही इए मुक्तिका होना सिद्ध करना किसी प्रकार कोत. च है 
कहा जा सकता । फिर ऐसे उद्देश्यको सामने रखकर भगवान्‌ | 
कोई भी विज्ञ पुरुष लोगोंको उलटे भ्रममें डाळनेके लिये इस वि ॥ 
का केसे क्र व सकते हैं १ भगवानके स्पष्ट वाक्योगे यह | । 
गना करनी कि छोगोंकी श्रद्धा करानेके छिये कमेयोगकी अयथाई॑ | 
ग्रासा की गयी है, मेरी समझसे उचित नहीं हवै । | 
` गीतोक्त सांख्ययोगका स्पष्टीकरण | 
हुए राजा श्रीदुजनसिंहजीद्वारा लिह्षित गीतका ग 
वो 7 शीषक लेख 'कल्याण!में प्रकाशित हुआ था | काशीस \ 
स िद्वान्‌की शङ्काके समाधान-खरूप मैंने जो माव 
र gE विश्लेषण उपयुक्त लेखमें किया गया है। 1 
जा प्रतीत होता है कि मेरे मूळ लेखको उद्दत | 
क र ये इस विषयको वे भळीमाँति अपने अनुम | 
म्रकारसे हो गया हन उनके द्वारा मेरे सिद्धान्तका निर्णय मी मिन ॥ 
ल्यि मैं । है | ऐसी अवस्थामें अपना वक्तव्य स्पष्ट कर देने | 
| 0 0220.1 सेवामे कुछ निवेदन करना उचित समझता ह । || 

दोनों 11 २१ शानके मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती, इस कमे 
हा 01 दै--राजासाहबका यह समझना बिल्कुठ दी || 
Ee पक्षोमे प्रधान अन्तर क्या है, इसे अच्छी तई 
` समझनेको ओर भी अधिक आवश्यकता है । मुळ, खगं सांडो यय 
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षर निष्काम कर्मयोगीके भेदोंका विस्तृत विवेचन कर देनेके कारण 
| समाधानवाले लेखमें उसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक नहीं समझा 
|| गया था । मुळ लेखमें दोनोंके साधनका भेद इस प्रकार 
दिखाया गया है-- 

“निष्काम कर्मयोगी साधनकालमे कम, कमफल, परमात्मा 
और अपनेको भिन्न-भिन्न मानता हुआ कर्मफळ और आसक्तिको 
त्यागकर ईस्वरपरायण हो, ईद्वरार्पण-घुद्धिसे ही सब कर्म करता 
है ।! ( गीता ३ | ३०; ४। २०; ५। १०; ९।२७ २८; १२ 
११, १२; १८ 1५६, ५७ ) है 

परंतु 'सांह्ययोगी मायासे उत्पन्न इए सम्पूर्ण यु ही युम 
वर्तते हे-ऐसे समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा हगार 
सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केष से 
व्यापी सब्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें अनन्यभावसे निरतर 
स्थित रहता है |? ( गीता ३। २८;५। ८५% ६ २ ६॥२९,२१) 
१३। २९,३०; १४ । १९, २०; १८ | १७तया 9९ से ५५ 

निष्काम कर्मयोगी अपनेको कमॉका कर्ता मानता है (५1 
११ ), सांड्ययोगी अपनेको कर्ता नहीं मानता (५ । ८ १ 
निष्काम कर्मयोगी अपनेद्वारा किये यी मा बेर 
मगवदर्पण करता है (९ । २७-२८ ) सांशय ET 
इन्दियोद्रारा दोनेवाळी क्रियाओंकों कर्म दी गदी क्ट 
१७ ), निष्काम कर्मयोगी परमात्माको पावा है (दार. 
५ E (५१२ मप ३४ सांल्ययोगी, सदा Delhi. Digitized by 53 क क 
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२१; ७ | १९; १८ । २० ), निष्काम कर्मयोगी प्रकृति और प्रत 
पदाथोंकी सत्ता खीकार करता है (१८। ९, ११,४६,५६,६ | 
साख्ययोंगी एक ब्रह्मके सिवा अन्य किसी भी सत्ताको न ॥ 
( १३ । ३० ) और यदि कहीं कुछ मानता हुआ देखा जाता है | | 
तो वह केवळ दूसरोंको समझानेके लिये अध्यारोपसे, ययार्थमै नहीं; | 
क्योंकि वह प्रकृतिको मायामात्र मानता है, वास्तवमें कुछ भी नही | 
मानता । निष्काम कमंयोगी कर्म करता है, परन्तु सांख्ययोगीके | 
अन्तःकरण और शरीरद्वारा खभावसे ही कर्म होते है--वह करता 
नहीं ( ५ । ८९, १३, १४ इत्यादि ) | 
हे 0 विवेचनको विचारपूर्वक पढ़कर पाठक दोनों प्रकारके 
281 साधन-भदको भळीमाति समझ सकते हैं | दोनों निष्ठाओकि 
के ता बलानेके कारण प्रचड्ति वेदान्तकी मोति मेरे. | 
1 राजासाहब जो यह भाव निकालते हैं कि क्मोबी ( 
वा क अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ही है, | 
Sp क्योंकि गीताके मतानुसार लोकसंग्रहके बिग 
अमर न ता है यह मै मानता: हूँ । नआ 
हे सांख्ययोग ही हैं ओर न निष्काम कर्मयोग ही 
ग यहे, आशय कभी नहीं समझना चाहिये कि 
व कर सम्प्रदायके अनुसार में भी ज्चानग्राधि (( 
शरीरके त खरूपसे व्याग हो जाना सिद्ध करता हूँ; क्योंकि ॥ 
न हला ॥ ९ सत्या त्याग हो ही नहीं सकता | हण | 
शक्ति न रहनेके कानीन EE गा । प्छ [ 
अवस्था बह ~ पे कम वास्तवमें अकम ही स | 
ग गह ज्ञानी यदि गृहस्थ हो तो विरतृत कर्म करनेवार्ल | ` 


६2 
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भी हो सकता है और यदि संन्यासी हो तो अपने आश्रम-धर्मानुसार 
| शरीर-निर्वाह और उपरेशादिख्प संक्षिप्त कर्म कर सकता है । यह 
: ब्यवस्था उसके वर्ण, आश्रम और खमाबसे सम्बन्ध रखती है, 
ज्ञानसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

ज्ञान-आप्तिके अनन्तर न सांख्य है और न निष्काम-कर्मयोग 
| ही?---इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी सिद्धावस्थाको पहुँच चुका, 
` है, उसके द्वारा होनेवाले कर्म किसी भी साधन-कोटिमें परिगणित 
नहीं हो सकते | उसका तो प्रत्येक व्यवहार अनिवंचनीय और 
अलौकिक है । उसके द्वारा होनेवाले आदर्श कमोसे शिक्षा ग्रहण 
कर हमें अपने जीवनको पवित्र बनाना चाहिये | 
| पूवपक्षीके साथ प्रधान मतभेद इस विषयमें या कि उनके 
५ मतानुसार गीतोक्त निष्काम कर्मयोग सांल्ययोगका साधन है और 
सांख्ययोग मोक्षका खतन्त्र साधन है; परंतु मेरी समझसे गोताकार 
अधिकारी-भेदसे दोनोंको मोक्षके खतन्त्रसाधन बताते हैं तया 
पूर्ण ज्ञानमें और मोक्षमें कोई अन्तर नहीं मानते । निष्काम कर्मयोग 
और सांख्ययोग इन दोनों ही साघनोंका फळ तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति है। 
। बस, इसी भावको स्पष्ट कर देना मेरे उस लेखका उद्देश्य या | 
- इसके सिवा पाठकोंकी सेवार्में यह निवेदन कर देना भी 
् ५ आवश्यक प्रतीत होता है कि लोकमान्य तिळककी भाँति _ अथवा 
। » श्रीराजासाहबके मतानुसार मुझे ज्ञानयोग और निष्काम कमयोगका - 
__ सृमुच्चय मान्य नहीं है; क्योकि गीता दोनों साधर्नोको स्पथ्रूपसे 
` मोक्षके भिन्न-भिन्न खतन्त्र साधन बतलाती है-- 38463 


| 
॥ 
£ 
९ 
। 
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ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 

'हे अजुन ! उस परमपुरुष परमात्माको Me | 
शुद्ध इई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं तया अ | 
कितने ही ज्ञानयोगके दारा देखते हैं और दूसरे (कितने ही) | 
निष्काम कमयोगके द्वारा देखते हैं ।! श्रीभगवानूके इन बाको 
ध्यान देनेसे ज्ञान और कर्मके समुच्चयको कल्यनाके लिये कोई खा 
नहीं रह जाता है । और भी कई स्थानोंपर इन दोनोंका सतत 
साधनके रूपें प्रतिपादन किया गया है | गीता ३। ३;५।५ इत्यादि| 

भीराजासाइबका परिश्रम परम स्तुत्य है । इस प्रकार पि 
शेते रहनेसे अनेक जटिल विषयोंका सरळ हो जाना सुगम है। 


गीताका उपदेश 

एक सजनने कुछ प्रस्न किये हैं । प्रइनोंका इुधारा इ | 
खरूप यह है-.. १ 
( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं, उनके लिये कर्ण » 
भगवान्‌ खयम्‌? कहा गया है । ऐसे साक्षात्‌ ज्ञानलरूप पण | 
उपनिषदूरूपी गायोंसे तस्वरूपी दूध किसळिये दोहन किपा ! * |. 
क्यों उनका आश्रय छिया १ ४ iF 
(२) क्या वर्तमान समयके गीता-भक्तोंकी माँति ४ Rs 
अद्ासम्पन्न नहीं थे १ यदि श्रद्धाळू थे तो श्रोमावातकी  । 


|: 
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समझानेके लिये शब्द-प्रमाणका क्यों प्रयोग करना पड़ा और अन्तमें 
क्यों विश्वरूप दिखलानेकी आवश्यकता हुई ! 

(३ ) अजुनको 'गीताका ज्ञान हो गया था । फिर भागे 
चलकर उन्होंने ऐसा श्यो कहा कि दे भगवन्‌ ! आपने सख्यभावसे 
मुझे जो कुछ कहा था, उसे मैं भूल गया ! तो क्या अजुन 
प्राप्त-ज्ञानको भल गये थे ? 

( ४ ) भगवान्‌ श्रीक्षष्णने इसके उत्तरमें कहा कि है 
घनञ्जय ! मैंने उस समय योगयुक्त होकर तुमसे वह ज्ञान कहा या, 
- अनब पुनः में उसे कहनेमें असमर्थ हूँ ।? तो क्या सववज्ञ भगवान्‌ भी 

“ आत्मविस्मृत हो गये थे, जिससे उन्होंने पुनः वह ज्ञान कहनेमें अपनी 
असमर्थता प्रकट की और योगयुक्त होनेका क्या अर्थ है £ 

( ५) यदि यह मान लिया जाय कि भगवान्‌ गीताज्ञान | 
अर्जुनको फिरसे नहीं सुना सके, तब फिर व्यासजीने अनेक दिनों 
बाद ठसे कैसे दुहरा दिया ! 

(६ ) अगर गीता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रीमुखको वाणी 
है तो मगवान्‌ व्यासके इन शब्दोंका क्या अर्थ है जो उन्होंने 
श्रीगणेशजीके प्रति कहे हैं-- 

लेखको भारतस्यास्य भव - त्वं गणनायक | 


मनैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च ॥ 
( महा० आदि० १ | ७७ ) 


| ह हे. गणनायक ! तुम मेरे मनःकल्पित और वक्तव्यहूप इस 
र 0-प्मास्तके'ळेलक बो, गीत, सह शर्ते अततत है; „ससे यह भी ~ 


"४४७०० “>: 


साय रहे, यहाँतक कि उसके रथके घोडे खयं हाँके | आजकै ५ | | 
` भर्क्तोके पुकारसे तो भगवान्‌ पूजामे भी नहीं आते | अतएव यह नहीं 
पवन जाड कितन अदा नहाण्या 7 मानने ान्छअमणऽ | 
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क्या व्यासजीकी मनःकल्पना है और क्या सारे श्लोक उन्ही पे | 
हुए हैं ! | । 
उपयुक्त प्रस्नोंका क्रमशः ढत्तर इस प्रकार है. । 

( १) भगवानके निःखासरूप वेदका अङ्ग होनेसे उपक ॥ 
भी भगवानके ही अनादि और नित्य उपदेश माने गये हैं । उनके | 
आश्रयकी कोई बात नहीं, भगवानूने संसारमे उनकी विशेष | 
महिमा बढानेके लिये ही उनका प्रयोग किया | इसके सिवा | 
उपनिषदूकी भाषा और वर्णनशैली जटिळ होनेसे उनको अधिकांश 
लोग समझनेमें भी असमर्थ हैं, इसलिये ढोककल्याणार्थ भगवानूने 
उपनिषदोंका सार निकालकर गीतारूपी अमृतका दोहन किया | 
वास्तवर्मे उपनिषद्‌ और गीता एक ही वस्तु दै । 

( २ ) आजकळके लोगोंके साथ अजुनकी तुलना नहीं की जा 
सकती । अजुन तो मान्‌ श्रद्ातम्पन्न, परम बिखासी प्रिय भकत 
थे | मगवानूने.खयं श्रीमुखसे खीकार किया है 

भक्तो$सि मे सखा चेति’ | (गीता४। २) 

“शेष्सि मे इढमिति' ( » १८। ६४) 

“प्रियोऽसि मे घ » १८।६५) 

'तू मेरा भक्त है, मित्र है, दृढ इए ६, प्रिय है? आदि । ऐसे 
अपने प्रिय सखा अजुनके प्रेमके कारण ही भगवान्‌ सदा उसके 


` शीताका उपदेश ५१०, 
तो वेरोंकी साथेकता और उनका आएर बढ़ानेके लिये दिया । 
विश्वरू+-दर्शन वरानेमे तो अघुनकी श्रद्धा अधान है ही । गीताके 


ददाम अध्यायर्मे अजुनने जो कुछ कहा दै. वही उसकी श्रद्धाका पूरा 
प्रमाण है । अर्जुन कहता दै-- 


पर॑ ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्चतं दिव्यमादिदेवमजं विश्वुम्‌ ॥१२॥ 
स$मेतदृतं मन्ये यन्मां त्रदसि केशव। 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 
खयमैवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भतभावन मूतेशा देवदेव . जगत्पते ॥१५॥ 


“आप परम ब्रह्म, परम घाम और परम पवित्र हैं । सनातन 
दिव्य पुरुष एवं देवोके भी आदिदेव, अजन्मा और सवेव्यापी हैं, 
हे केशव ! आप मेरे प्रति जो कुछ भी कहते हैं, उस समस्तको मैं 
सत्य मानता हूँ । हे मगवन्‌ ! आपके ळीलामय खरूपको न दानव 
जानते हैं और न देवता ही जानते है । दे झतोंके उत्पन्न करनेवाले, 
है भूतोंके ईश्वर, दे देबोंके देव, दे जगतके खामी, हे पुरुषोत्तम ! 
आप खयं हा अपनेसे अपनेको जानते हैँ! | अर 

. इन दा्दोर्ने अर्जुनकी श्रद्धा छळकी पड़ती है | इस प्रकार. 
-मगवानकी महिमाको जानने और बखाननेवाला अर्जुन जब ( एकादश | 
अध्यायमें ) यह प्रार्थना करता है कि “नाथ ] आप अपनेको जैसा 
| कहते हैं. ( यानी दशम अध्यायमें जैसा कढ आये हैं ) ठीक वैसे 
| त ऐशी, पिता 
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वीय और तेजयुक्त रूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ धरा 

ते रूपम्‌ ( गीता ११ । ३ ) अञ्न परम विश्वासी था । भगवानके | | 
प्रमावको जानता और मानता था । इसीलिये भगवानकी एस 
दयासे उसके दिव्य, विराट्रूपके दशन करना चाहता है, मक्‍तवी 
इच्छा पूर्ण करना भगवान्‌की बान है । इसीळिये भगवानने कृपा 
करके उसे विश्वरूप दिखलाया । यह विश्वरूप श्रद्धासे ही दिखाया 
गया, श्रद्धा या विश्‍वास करवानेके हेतुसे नहीं । भगवानूने खयं ही 
कहा है कि अनन्यमक्तके सिवा किसी दूसरेको यह रूप मैं नहीं 
दिखा सकता । मेरा यहद खरूप वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, क्रिया और 
उप्र तपोसे नहीं दीख सकता ।' इससे यह सिद्ध है कि अजुन परम 
श्रद्धाड, भगवत्पायण ओर महान्‌ भक्त था । भगवानूने अनन्य 
भक्तिका खरूप और फल यह बतल|या है--- 


मत्कमेकुन्मत्परमो मङ्कक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
! गीता ११। ५५) 
हे अजुन | जो पुरुष केवळ मेरे ही लिये सब कुछ मेरा 
समझता हुआ- यज्ञ, दान और तप आदि सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोकी 
करनेवाला है ओर मेरे परायण है अर्थात्‌ मुझको परम आश्रय और | 
परम गति मानकर मेरी श्राप्तिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है | 
` अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, मनन, घ्यात | ) 
` और पठ्नपाठ्नका प्रेमसहित निष्कामभावसे निरन्तर अभ्यास | 
_ को है, शोर आसक्तिरहित है-अर्थात पी पुत्र ओर “भवाहि | 
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सम्पूर्ण सांसारिक पदाथॉर्म स्नेहरहित और सम्पूर्ण झतप्राणियोमे 
वैरमावसे रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्तिवाला पुरुष मुझको ही 
प्राप्त होता है । 
(३) अर्जुनने "निष्काम कर्सयोगसहित शरणागतिरूप भक्ति! 
को ही अपने लिये प्रधान उपदेश समझकर उसीको विशेष स्मरण 
रखा था। भगवानके कथनानुसार इसीको 'सबंगुह्मतमः माना 
था | ज्ञानके उपदेशको शरणागतिकी अपेक्षा गौण समझकर उसकी 
इतनी परवा नहीं की थी । इस प्रसंगमें भी अजुन उस 'स्वेगुद्मतम 
शरणागतिके लिये कुछ नहीं पूछता । यह मंक्तिसहित तत्त्वज्ञान तो 
उसे स्मरण ही है । इसीळिये भगवांनने मी उससे कहा कि मैंने 
उस समय तुम्हें 'गुद्य' सनातन ज्ञान सुनाया था--- 
श्रावितस्त्वं सया 'शुह्य' ज्ञापितश्व सनातनम्‌ । 
( महा० अंश्र १६।९ ) 
इस 'गुह्य” शब्दसे भी यही सिद्ध होता है । उलाइना देनेके 
बाद भगवानने अर्जुनको जो कुछ छुनाया, उसमें भी गीताकी माँति 
निष्काम कर्मयोग और शरणागतिके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा । 
केब वही ज्ञानमाग सुनाया, जिसको कि अर्जुन भूळ गया या | 
( 9 ) भगवानूके अपनेको असमर्थ बतलानेका यह अथ नहीं 
कि आप उस ज्ञानको पुनः सुना नहीं सकते थे या वे उसको भू | 
गये थे | सचिदानन्दघन भगवानके विये ऐसी कल्पना करना सया 
| अनुचित है | भगवानके कहनेका अभिप्राय ज्ञानयोगका सम्मात 
| पाना ह मुह अपने शिष्ये 'चाइता' है” कि वको कि जे ही 


त 


५, 


FSR! 
\ 


अहाविद्याका उपदेश किया । भगवान्‌ न जानते तो उपदेश के 


_ cc र जुन बरविद्चाका अपिकाही,, नुह था ति 2 
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ऊँचा उपदेश दिया था, उसे दूने याद नहीं रक्खा । आसाज्ञानका , 
उपदेश कोई बाजारू बात नहीं है, जो जब चाहे तभी कह दी जाए. | 
इस प्रकार यहाँ 'असमर्थता का अर्थ यह है, मैं इतनी ऊंची वा | 
इस तरह लापरवाही रखनेवालेको नहीं कइ सकता । ठद्दछक, | 
दधीचि, सत्यकाम आदि ऋषियोंका अल्लविद्याके सम्बशमें एक |. 
ही बार कहना माना जाता है । रविद्या एक ऐसी वस्तु है जोएक | 
दी बार पात्रके प्रति कहनी पड़ती है, दुबारा नहीं । इसीलिये भगवान्‌ | 
कहते हैं कि 'त्र्मविद्याका उपदेश तुमने मुढा दिया, यह बही 
भूल की ।' इसके बाद अर्जुनकी तीत्र इच्छा देखकर मगबानते पु 


करते ! 'योगयुक्त' का अर्थ यही है कि 'उस समय मैंने बहुत म | 
लगाकर तुमको वह ज्ञान छुनाया या ? इससे अजुनको एक तरू | 
की धमकी भी दी गयी कि 'मैं बार-बार वैसे मन लगाकर तुमे 
नहीं कह सकता, इतना निकम्मा नहीं बैठा हूँ, जो बारबार तुझे | 
कहूँ और तुम उसे फिर मुला दो । तुम-सरीखे पुरुषके खम ऐस | 

उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करना पवित्र ब्रह्मविद्याका तिर | | 
करना है ।? यहाँ भगवानूने अजुनके बहाने सत्रको शिक्षा दी हि | 
विद्याको बड़े घ्यानसे सुनना चाहिये और वक्ताको मी उसी ९: 
ऐसे अधिकारी पुरुषके प्रति कथन करना चाहिये, जो छुननेकैस | 
ही उसे धारण कर ले । E 


ये धवु 1b 
कमयोगयुक्त शरणागतिका अधिकःर। 1 इसीसे उसे स. ) 


गीताका उपदेश ५२३ 


शरणागतिका ही अन्तिम उपदेश दिया गया था तथापि भगवानका 
यह उळाइना देना तो सार्थक ही या कि तुम मेरी कही डुई बातोंको 
क्यों मूल गये । शरणागतको अपने इष्टकी बात कभी नहीं भूछनी 
चाहिये । परंतु यह नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानक्रा अधिकार 
इची श्रेणीका है और निष्काम कर्मयोगयुक्त शरणागति भक्तिका 
नीची श्रेणीका | जब दोनोंका फळ एक हैं तब इनमें कोई भी 
छोटा-वड़ा नहीं है । अर्जुन कर्मी और मक्त था, अतः उसके लिये 
बही मार्ग उपयुक्त या । 

( ५ ) भगवान्‌ सब पुना सकते थे, यह बात तो ऊपरके 
विवेचनसे सिद्ध है | भगवान्‌ व्यास महान्‌ योगी थे, उन्होंने योगबळसे 
सारी बातें जानकर सुना दीं । जिनकी योगशक्तिसे संजय 
दिव्य-दृष्टि प्राप्त करनेमें समय हो गया, उनके लिये यह कौन बड़ी 

बात थी १ 
( ६) व्यासजीके कहनेका मतलब यह है कि उन्होंने कुछ 
` हो संवाद ज्यो-के-त्यो रख दिये, कुछ संवादोंको संग्रह करके उन्हें 
सजा दिया । भगवानने अजुनको जो उपदेश दिया था, उससे बहुत-से 
इळोक तो ज्यो-के-त्यो रख दिये गये, कुछ गथ भागके प्य बना 
दिये और कुछ इतिहास कहा । दुर्योधन, संजय, अन और 
घृतराष्ट्र आदिकी दशाका वर्णन व्यासजीकी रचना है । इससे यह 
नहीं मानना चाहिये कि यह मनःकल्पित उपन्यासमात्र है | बास्तवमें | 
ब्यासजीने अपने योगबळसे सारी बातें जानकर ही सचा | 
इतिहास लिखा है । की 
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योगदशन बड़े ही महत्वका शात्र है । इसके प्रणेता मह 
श्रीपतञ्जछि महाराज है । योगदशनके स॒त्नोंका भाव बहुत ही गमी | 
ठपादेय, सरस और ळाभकारी है । कल्याणकामियोंको योगदशनका | | 
अध्ययन अवरप करना चाहिये । प्ता नहीं, योगदशनकी रचना ( 
श्रीमद्भगवद्वीताके बाद हुई है या पहले । परंतु इसमें कोई संदेह | 
नहीं कि दोनोंके कई स्थलोंमें समानता है । कहीं शब्दोमे समानता | 
है तो कहीं भाव या अथॉका साइश्य । उदाहरणार्थ यहाँ कुठ 
दिखळाये जाते हैं--. 


- पातञ्जलयोगदशन | 
(१) अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः (१1१२) | 
(२) स तु दीधेकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो इढभूमिः | 


(१।१४) 


(३) तस्य वाचकः प्रणवः । तञ्जपस्तदर्थभावनस्‌ | 
ह ( १॥ २७:२८) | 


(४) परिणामतापसंस्कारदुःसैगुणवृत्तिविरोधाच 


दुःखमेव सर्वे विवेकिनः (२1९५) । 


(१) अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्यते। (६1 ९! । 
(२) अनन्यचेताः सततं यो मां रति नित्यशः | (८1१४) | 


गीता और योगदर्शन ५२५ 


(४ ) ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेन न तेषु रमते बुध; ॥ 
(६। २२) 
इनके अतिरिक्त केवळ भावमें सददरातावाळे स्थळ भी हैं, जसे 
योगदर्शन (२ । १९ ) का सूत्र है--'विरोाविशेबलिङ्गमात्रा- 
लिङ्गानि गुणपर्वाणि? अर्थात्‌ पाँच महाभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कमेन््रियाँ और एक मन--इन सोलह विक्वारोंका सपुदायरूप 
विशेष; अहंकार और पञ्चन्तमात्रा-इन छःका समुदायछ्प अविशेष; 
-समधि-बुद्विूपी लिङ्ग और अव्याकृत प्रकृतिरूप अळिङ्ग--ये चौबीस 
तत्त्व प्रकृतिकी अवस्याविरोष हैं | इसी बातको बतडानेवाला गीताका 
-तेरहवे अध्यायका ५वाँ श्लोक है-- 
महामुतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि द्शेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूडम्रक्ति, दस इन्द्रिया, मन 
“और पञ्चतन्मात्रा । | 
उपयुक्त अवतरणोके अनुसार दोनोंक कई स्थळ मिळते-जुलते _ 
होनेके कारण कुछ छोगोंका मत दै कि श्रीमद्गगवद्गीता पातञ्जल्योग- 
<दर्शनके बाद बनी है और इसमें यह सब भाव उसीसे ळिये गये हैं। 
कुछ ढोग तो गीताको योगदशनका रूपान्तर या उसीका प्रतिपादक 
न्थ मानते हैं मेरी समश्नसे यह मत ठीक नहीं दै। शरीमद्गवद्गीता- _ 
की रचना योगदर्शनके बाद हुई झो या पहले, इस विषयमे तो मे 
कुछ मी नही कद सकता । परंतु इतना अवस्य कश जा सकता हैकि रे 
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भगवद्रीताका सिद्धान्त योगदर्शनकी अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक 
और सवदेशीय है । 


योगदर्शनका योग केवळ एक ही अमे प्रयुक्त है, रतु 
गीताका योग शब्द अनमत समुद्रकी मोति विशाळ है, उसमें सबका 
समावेश है | परमात्माकी प्रापितकको गीतामें योग कहा गया हैं | 
इसके सिवा नि'काम कर्म, भक्ति, ध्यान, ज्ञान आदिको मी योगके : 
नामसे कहा गया है । योग शब्द किस-किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, 


यह इसी पुस्तकमें अन्यत्र दिखाया गया है । योगदशनमें ख़रका 
खरूपहे - - 


क्टेशकमेविपाकाशयेरपरामृष्ट; पुरुषविशेष ईश्वर; । ( १ ।२४) 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ । ( १। २५ ) 

पर्वषामपि गुरु कालेनानअच्छेदात्‌ | ( १ । २६) 

... जो अविद्या, अहता, राग, द्वेष, भय, शुभाशुभ कम, कमेकि 
"रूप घुख-दुःल और बासनासे सर्वथा रहित है, पुरुषोंमें उत्तम 
है, जिसकी सवज्ञता निरतिशय है एवं जो काटकी अवधिसे रहित 


° ने 
कारण पमे होनेबाले सम्स्त सृष्टिरचयिता ब्रह्मा आदिका 


खामी हे, वह ईश्वर है | 


` _ अन गीताको ईखरका निरूपण सक्षेपसे कुछ इलोकोमें पढ्का 
दोनोंकी घुख्ना कीजिये__ 


* ही कविता 5: „ॐ पराणमचुशासितार- 
STR eo ह मणो रणी 


हु यांसमचुसरेद्यः । 


गीता और योगदर्शन ५२७ 


स्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌॥ 
(८1९) 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । | 
असक्तं सभुच्चेव निर्गुणं गुणभोकत च ॥ | 
(१३ । १४) 
ब्रह्मणो हि ग्रतिष्ठाहमम्ृतस्याव्ययस्थ च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 


(१४ | २७ ) 
यसात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च ग्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 

(१५। २८) 


इन श्छोकोंकें अनुसार जो सर्वज्ञ, अनादि, सबका नियन्ता, 
सूक्ष्मसे मी सूम, सबका घारण-पोषण करनेवाला अचिन्यखरूप, 
नित्य चेतन, प्रकाशखरूप, अविद्यासे अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दघन, 
सम्पर्ण इन्द्रियोके विषयोंको जाननेवाला होनेपर मी सब इन्द्रियोसे 
रहित, आसक्तिहीन, गुणातीत होनेपर भी सबका धारण-पोषण 
करनेवाळा और गुणोंका भोक्ता, अविनाशी परब्रह्म, अमृत, नित्यधम 
और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय, नाशबान्‌, जडवग क्षेत्रसे 
सवथा अतीत और मायास्थित अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम 

पुरुषोत्तम है, वह ईश्वर है ।# 

& परमात्माका स्वरूप जाननेके लिये प्रथम भागमें प्रकाशित 

“भगवान्‌ क्या हैं !? शीर्षक लेख पढ़ना चाहिये। 
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पातञ्न व्योगदर्शनके अनुसार ईश्वर त्रिगुणोंके विकारसे ति | 
है, परंतु गीताके अनुसार बह गुणोंसे अतीत ही है । योगदर्शक्ल | 
ईश्वर क्लेश, झुभाशुभ कर्म, छुख-दुःख और वासनारहित एवं पुल. ) 
विशेष होनेसे पुरुषोत्तम है, पर गोताका ईश्वर जड जगतूसे सबया | 
अतीत, सवव्यापी और मायास्थित जीवसे भी उत्तम होनेके काण | 
पुरुषोत्तम है | योगदर्शनका ईश्वर कालको अतच्छेदसे रहित होगेक 
कारण पूव पूव समं होनेत्रेले सृ्टिरचयिताओंका गुरु है; परु 
गीताका ईश्वर अव्यय, पर्रम, शाश्चतधर्म और ऐकान्तिक आनन्दका 
भी परम आश्रय है । गुणातीत होकर भी अपनी अचि्य शजिरे 
युणोंका भोक्ता और सबका मरणयोपरग करनेवाला है | 

इसी प्रकार 'ईरबर-शरणागतिः के सिद्धान्तमें मी गीताका 
अभिप्राय बहुत उच्च है | योगदर्शनका 'ईख़र-प्रणिधान! चित्क | 
निरोधके लिये किये जानेवाळे अभ्यास ओर वैराग्य आदि भ्य + 
सावर्नोके समान एक साधन है, इसीसे : -प्रणिधानाद्वाः ( १ । 
२३ ) सूत्रमे था’ छगाया गया है । परंतु गीतामें इश्‍वर-शरणागति- | 
फी साधन समस्त साधनोंका सम्राट है ( गीता ९ | ३२; १८1 | 
६२, ६६ देखना चाहिये ) | ली 

गीताके घ्यानयोगका फळ भी योगदर्शनसे महत्तका है। | 
योगदर्शन कहता है कि . 

ध्यानहेयास्तदृवृत्तय: | (२। ११) गी 

त अर्थात्‌ “धनसे क्लेशोंको बृत्तियोंका नाश होता दै |! पर्ण | 
_ गीता कहती है-- 1 


गीताके अनुसार जीवन्सुक्तका लक्षण ५२९, 


“इपालेनारमनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।' 
(गीता १३। २४) 


(कितने ही मनुष्य झुद्ध हुई सूकम बुद्धिस ध्यानके द्वारा हृदयमें 
परमात्माको देखते हैं ।! वहाँ केवल क्लेशोकी इत्तियोंका ही नाश 
है, पर यहाँ घ्यानसे परमात्मसाक्षात्कारतक होनेकी बात है । 

इसी तरहसे अन्य कई स्थळ हैं । इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी 
बात यह है कि गीता साक्षात. सच्चिदानन्दघन परमात्माको श्रीमुख 
की दिव्य वाणी है और योगदशन एक ज्ञानी महात्मा महाषक 
विचार हैं | मगवानके साथ ज्ञानीकी अभिन्नता रहनेपर भी भगवान्‌ 
भगवान्‌ ही हैं । 

इस बिवेचनसे यह प्रतीत होता है कि गीताका महत्त्व सभी 
तरह उँचा है तथा गीताके प्रतिपाद्य विषय भी विशेष महत्त्वपूण; 


, सावमय, सवदेशीय, सुगम ओर परम आदश ह । 

इससे कोई यह न समझे कि मैं योगदशनको किसी तरहसे भी 
मारी वरतु समझता हुँ या उसमें किसी प्रकारकी त्रुटि मानता हूँ । 

योगदान. परम उपादेय और आदरणीय शाख है । केवळ गीताके 


साथ तारतम्यतादी दृष्टिसे ऐसा लिखा गया है। 
कडी, >.) -_ 5 मय 


गीताके अनुसार जीवन्सुक्तका लक्षण 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति याऽन । 
सुखं बा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 


1 है CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi Digiizhl ता Foundation USA. 
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५३० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ | 
दे अजुन ! जो योगी ( जीवन्मुक्त ) अपनी साहा + 
सम्पूर्ण भूर्वोमे सम देखता है और सुख अथवा दुःखको मी सो. | 
सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।! 
गीताके भनुसार जीवन्मुक्त वही है, जिसका सवंदा-सवया # 
सत्र समभाव हे । जहाँ-जहाँपर मुक्त पुरुषका गीतामें वर्णन है, | 
वहाँ-बहाँ समताका ही उल्लेख पाया जाता हे । गीताके अनुसार |. 
जिसमें समता है वही स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी, गुणातीत, भक्त और 
जीवन्मुक्त है । ऐसे जीवन्धुक्तमें राग-द्रेषरूपी विकारोंका अस्यत 
अमाव होता है; मान-अपमान, हानि-लाम, जय-पराजय, श्रुमिर | 
निन्दा-स्तुति आदि समस्त इन्दोंमें वह समतायुक्त रहता दै । अनु | 
या प्रतिकूल परिस्थिति उसके हृदयमें किसी प्रकारका भी विका | 
उत्पन्न नहीं कर सकती । किसी भी कालमें किसीके साय किती 
प्रकारसे भी उसकी साम्य-स्थितिमें परिवर्तन नहीं होता । निदा | 
करनेवालेके प्रति उप्तकी द्वेष या वैर-बुद्धि और स्तुति केवर | 
प्रति राग या प्रेम-बुद्धि नहीं होती । दोनोंमें समान वृत्ति रहती है। । 
मढ़ अज्ञानी मनुष्य ही निन्दा सुनकर दुखी और स्तुति घु 
सुखी हुआ करते हैं। सात्विक पुरुष निन्दा सुनकर न| 
और स्तुति पुनकर लज्जित होते हैं । पर ब ५ 
अन्तःकरण इन दोनों माबोसे शून्य रहता दै, क्योकि उघ. 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अपनी “भी भिन 
: नहं रद्दती, तब निन्दा-स्तुतिमे उसकी भेदबुद्धि ` ी 
८-0. सकती है! वह, तो सबको एक प्रस्पमत्माका,ही खरूप स 
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यदा मभूतपथग्भा्रमेकथमनुपदयति । 

_ तते एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
(गीता १३।३०) 
“जिस समय यह. पुरुष भूतोंके पुथक्‌प्र्थक्‌ भार्वोको एक 
परमात्माकै संकल्पक्रे आधारपर स्थित देखता है तथा उस परमात्माके 
संकल्पसे ही सम्पूर्ण भूर्तोका विस्तार देखता है, उस समय वह 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको ही प्राप्त होता है | इसलिये उसकी बुद्धिम 
एक परमात्माकें सिवा अन्य कुछ रह ही नहीं जाता । ळोक- 
संग्रह और शाखमर्यादाके लिये सबके साथ यथायोग्य बर्ताव करते 
इए भी, व्यवहारमें बड़ी विषमता प्रतीत होनेपर मी उसकी सम- 
'बुद्धिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसीसे भगवानूने कहा है-- | 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गाति हस्तिनि । 

शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
; (गीता ५। १८ ) 
| 'वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तया गो, हाथी, 
॥ कुत्ते और चाण्डालमें भी समभावसे देखनेवाले ही होते हैं ।! इस 


| स्लोकसे व्यवहारका भेद स्पष्ट है । यदि केवल मनुर्ष्योकी ही बात 
3) होती तो ब्यबहार-भेदका खण्डन भी किसी तरह खींचतानकर 
ः किया जा सक्ता, परन्तु इसमें तो ब्राह्मणादिक्रे साथ कुत्ते आदि 
पञ्चका भी समावेश है । कोई भी विवेकसम्पन्न पुरुष इस सछोकमें 
पित च, मणिके . साथ मदा माका, अतिपर, ७५ 

दी कर सकता । मनुष्य और पशुकी बात तो अलग रही; इन 
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तीनों पशुओंमें भी व्यवहारकी बड़ी मारी मिन्नता दै । हापीका | 
काम कुत्तेसे नहीं निकळता, गौकी जगह कुतिया नहीं रक्खी जाती। | 
जो लोग इस इळोकसे व्यतरहवारमें अभेद सिद्व करना चाहते हैं वे 
वस्तुतः इसका मर्म नहीं समझते । इस शशेकमें तो समदर्शी 
जीवन्मुक्तकी आध्यात्मिक खिति बतडानेक्रे लिये ऐसे पाँच जोत्रोका 
उल्लेख किया गया है, जिनके व्यवह्वार्मे बड़ा मारी मेद दै 
ओर इस भेदके रहते मी ज्ञानी सरमे उपाधियोंके दोरे रहित 
ब्रह्माको सम देखता है | यद्यपि उसकी दष्टिमें किसी देश, काळ 
पात्र या पदार्थमें कोई भेद-बुद्धि नहीं होतो, तयापि वह नरहरे 
साल्की मर्यादाके अनुसार मेद-बुद्धिवालोंको विपरीत 
बचानेके लिये आसक्तिहित होकर उन्हींकी माति न्याययुक्त व्यव 
करता है (गोवा ३। २५-२६ ); क्योंकि श्रेष्ठ पुछुषोंके आदश 
सामने रखकर हो अम्य लोग ब्यवड्ञार किया करते हैं-- 


यद्यदाचरति भ्रष्ठ्तत्त देवेतरो जन! 
स॒ यस्प्रमाणं ङुरुते लोकस्तद्नुबतेते.॥ 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता दवै; अन्य पुछ्न भी उस | 

उसके ही अनुसार बतेते हैं, बइ पुरुष जो कु प्रभाग कर देता है | 
, अन्य लोग भी उप्तोके अनुसार बतते हैं ।! ४ | $ 
वास्तवमें जीवन्मुक्त पुरुषके लिये कोई कतत्याकतव्य या बिधि" | 
९९ निषेध नहीं दै, जयाति, लोक सप सुक्तिक्रामी ऽप को, i ब 
मागेसे बचानेके लिये जीवमुक्तकै अन्तःकरणद्वारा की डी 
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हु खाभाविक चेष्टा हुआ करती है | उसका सबके प्रति समान सइज 
श्रम रहता है। सत्रमें समान आत्मबुद्धि रहती है । इस प्रकारके 
समतामें स्थित हुए पुरुष जोते हुर ही मुक्त हैं । उनकी लिति 
बतळाते इर भगवान्‌ कइते ई 


न प्रहृषयेरभरयं प्राप्य नोडिजेत्माप्य चाप्रियम्‌ । 
खिलुद्विरिसम्मूढो ब्रह्मविह्झणि खितः ॥ 
(गीता ५ | २० ) 
“जो पुरुष प्रियो अर्थात्‌ जिसको छोग प्रिय समझते हैं 
उसको प्राप्त होकर हर्षित न हो और अग्रियो अर्थात्‌ जिस्तको 
लोग अप्रिय समझते हैं उसक्रो प्रात होकर उद्वेगवान्‌ न हो, ऐसा 
ख्थिरबुद्धि संशयरदित त्रझत्रेता पुरुष स्चिदानन्दधन परमात्मामें 
एकोमावसे नित्यस्थित है !! सुख-दुःख, अहंता-ममता आदिके नातेसे 
भी वह सबमें समबुद्धि रहता है । अज्ञानीका जेते व्यष्शिरोरमें 
आत्ममाव है, चेते हो ज्ञानीक्रा समडिरूप समस्त संसारमें है । 
इसका यह अथ नहीं है कि उसे दूसरेके दर्दका ददके रूपमें ही 
अनुमव होता है । एक अँगुडोके कःनेका अनुभव दूतरो अँगुछोको 
नहीं हो स्ता; परंतु जेते दोनोंका ही अनुभव आत्माको होता 
है, इसी प्रकार ज्ञानीका आत्मख्पसे सत्रमें समभाव है । यदि 
ब्राह्मण, चाण्डाल ओर गो, हाथी आदिके बाह्य शारोरिक खान-पान 
| ' आदिमे समान व्यवहार कानेको ही समताका आदर्श समञ्च 
| (ताव जो, पड़ आवश तो. बत अफ, ही हो सकता कि ._ 
| सेदामेइरहित आवरण करनेताळेपञ्चमत्रको हो जोवसुक्त तमना है 
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चाहिये । आचाररहित मनुष्य और पशु तो सबके साथ खामाविक 
ही ऐसा. व्यवहार करते हैं और करना चाहते हैं, कहीं रुकते है 
तो मयसे सुकते हैं । पर इस समवतेनका नाम ज्ञान नहीं है। 
आजकल कुछ लोग सिद्वान्तकी दृष्टिसे भी समवतनकें व्यवहारकी 
व्यर्थ चेष्टा करते हैं, परन्तु उनमें जीवन्मुक्तिके कोई लक्षण नहीं 
'देखे जाते । अतएव गीताके समदर्शनको सबके साथ समवतेन 
करनेका अभिप्राय समझना अर्थका अनर्थ करना है। ऐसी 
जीवम्मुक्ति तो प्रत्येक मनुष्य सहजमें ही प्राप्त कर सकता है । जिस 
जीवन्मुक्तिकी शाखरोमें इतनी महिमा गायी गयी है ओर जिस 
स्थितिको प्राप्त करना महान्‌ कठिन माना जाता है, वह क्या 
इतनेसे उच्छुङ्खल समबतनसे ही प्राप्त हो जाती है! बासतबमें 
समदर्शन ही यथार्थ ज्ञान है । समवर्तनका कोई महत्त्व नहीं दै। 
यह तो माझूढी क्रियासाध्य बात है, जो जंगली मुय तथा 
पशुओमें प्रायः पायी जाती दै । 
गीताके समदर्शनका यह अभिप्राय कदापि नहीं है। शमित 
मान-अपमान, जय-पराजय, निन्दा-स्तुति आदिमें समदशन करना दी 
यथाथ समता है । 
यह समता ही एकता है । यही परमेश्वरका खरूप है । इसमे | ; 
स्थित हो जानेका नाम ही ब्राह्मी स्थिति है । जिसकी इसमें गाढ | 
स्थिति होती है उसके हृदयमें साखिकी, राजसी, तामप्ती--क्सी मी | 
कार्यके आने-जानेपर किसी भी कालमें कमी हर्ष-शोक और राग | 
वेषक्का विकार, नहीं5होता॥| इस '्समबुद्िके कारणत्व, लितिते | 
` कमी विचत नहीं होता, इसीसे उस धीर पुरुषको शित कह / > 
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हैं । किप्ती भी गुणके कायसे वह विकारको प्राप्त नहीं होता, इसीसे 
बह गुणातीत है । एक ज्ञानखरूप परमात्मामें नित्य स्थित दै, 
इसोसे वह ज्ञानी है , परमात्मा वासुदेवके सिवा कहदी कुछ भी 
नहीं देखता, इसीसे वह भक्त है | उसे कोई कर्म कभी बाँध नहीं 
सकता, इसीसे वह जीवन्मुक्त दै । इच्छा, भय और कोधका उसमें 
अत्यन्त अभाव हो जाता है । वह मुक्त पुरुष लोकद्ृश्मिं सब प्रकार 
योग्य आचरण करता हुआ प्रतीत होनेपर भी तथा उसके कार्योर्मे 
अज्ञानी मनुष्योंको मेदकों प्रतीति होनेपर भी वह विज्ञानानन्दघन 
परमात्मामें तद्रप हुआ उसीमें एकीमावसे सदा-सबद। स्थिर रहता हृ । 
उसका वह आनन्द नित्य झुद्ध और बोधखरूप हे, सत्रसे विलक्षण 
है । लौकिक बुद्दिसे उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता । 


क — 
गीताके अनुसार जीव, ईश्वर और 
ब्रह्मका विवेचन 
उपद्रष्टाबुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 


परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडसिन्पुरुप; परः ॥ 
(गीता १३। २२) 


| वास्तवर्मे यह पुरुष देइमें स्थित हुआ भी पर ( त्रिगुणमयी 
¢ मायासे सत्रथा अतीत ) ही हृ । केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा, यथाथ 
| सम्पति देनेवाळा होनेसे अनुमन्ता, सबको धारण करनेवाला होनेसे 
| अर्तो, जीवरूपसे भोक्त, बरह्मादिका भी खामी होनेसे महेशर और 
| 'र्चिक्षमन्द्धने होनेंसे परमात्मा' हे? पेसा? कहा गमा ८३०० ए&७ 
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पण्डितजन भी कहते हैं कि गीताके सिद्धान्ताचुसार ब्रहम, 
ईश्वर और जीवमे कोई मेद नहीं है, उपयुक्त रछोकसे यह सप है 
कि यह परपुरुष परमात्मा ही भोगनेके सभय जीव, सष्टिकी उत्पत्ति, 
पाटन और संहारके समय इश्वर और निर्विकार-अवस्थामें ब्रह्म 
कहा जाता है । इस रलोकमें भोक्ता शब्द जीवका; उपद्र 
अनुमग्ता, भर्ता . और महेख़र शब्द इंर्वरके एवं परमात्मा शुद्ध 
ब्रह्मका वाचक हे । परम. पुरुषकें विशेषण होनेसे सब उसीक रूप 
हैं । इन्हीं तीनों रूपोंका वणन आठवें अध्यायके आरम्ममें अजुनके 
सात प्रइनोंमेंसे तीन प्रश्‍नोके उत्तरमें आया है । अजुनका प्रन या 
(कि तद्ब्रह्म “वह ब्रह्म क्या है ? इसके डत्तरमें भगवानने कह 
“अक्षर ब्रह्म परमम्‌? “परम अविनाशी सच्चिदानन्दघन परमात्मा बर 
है ॥ "क्म्‌ अध्यात्मम्‌? अध्यात्म कया है ? कें 
“मावोऽच्यात्ममुष्यते?अपना भाव यानी जीवात्मा’ और 'कःअधियशचः' 
“अधियज्ञ कौन है ? के उत्तरमें ९अधियज्ञोऽहमेवात्रः “मैं ईर इस 
झरीरमें अधियन्ञ हूँ? ऐसा कहा है | इसी बातको अबतारका कारण 
बतळानेके पूर्वके रेके भगवानने कहा हे-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा अतानामीश्चरोऽपि सन्‌ | 
प्रकृति खामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्समायया ॥ 
(गीता ४। ६) | ! 
“में अविनाशीूरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सब भूतग्राणि यो. 
का ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायाते 8 
_ अट हतँ? आगे चाने स वाढा है किं बी || 


| | 
410 
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श्रीकृष्णके रूपमें सावारण मलुष्य-सा दीखता हूँ सो में ऐता नहीं, 
पर असाधारण ईर हूँ । सम्पूर्ण भूतोंके मडान्‌ ईश्वररूय मेरे परम 
भावको न जाननेवाळे पढ़ छोग मनुष्यक्रा शरीर धारण करनेवाले 
मुझ परमात्माको तुच्छ समझते हैं यानी अपनी योगमायासे संसारके 
उद्भारके लिये मनुष्परूपमें विचरते इर मुझको साधारण मनुष्य मानते 
हैं (९ । ११ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने ईर और ब्रह्मका अभेद 


'गीतामें कई जगह बतलाया है । 


ब्रणो हि अतिष्टाइमसृतखाव्ययख च्‌ । 
शाउत्रतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्य च ॥ 
Ma (१४।२७) 
'हे अर्जुन ! अविनाशी परत्रझका और अमृतका तथा नित्य 
अर्भका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही आश्रय हूँ । अर्थात्‌ 
ब्रह्म, अमृत, अव्यय और झाञ्चतःधर्म तथा ऐकान्तिक सुख यह 
सब मेरे ही नाम हैं, इसलिये में इनका परम आश्रय हैँ |! गीताके 
कुछ इलोकोंसे यह सिद्ध होता है कि जीव ईस्वरसे भिन्न नहीं 
है । जैसे-- 
अहमात्मा गुडाकेश  सवेभूताद्षययस्थितः | 
अहमादिश्च मध्यं च सुतानामन्त एव च ॥ 
(१०। २०) 
्तरज्ञं चापि मां विद्धि सर्वत्रे मारत! गर 
& अर्जुन ! मैं सब मूर्तोके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हतया 
सम्पण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त मी में ही टं । सब (शरीररूप) 
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इसके अतिरिक्त यह बतलानेवाले भी शब्द हैं कि एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके सिवा और कुछ भी नहीं है। जेसे- 

मत्तः परतर नान्यस्किश्चिदस्ति धनंजय । 

मथि समिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥ 
७।७ 
तपाम्यहमहं वषं निगृह्वास्युत्युजामि य | 
अमृतं चेव मृत्यु सदसचाहमजुन ॥ 


(९। १९) 
बासुदेव; सर्वमितिः'--''--"'" `` ` -* °° "°" | 
(७।१९) 


हे धनंजय ! मुझसे अतिरिक्त किश्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु 

नहीं है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमे सूत्रके मणियोंके सदृश मुझमें 

. गुंथा हुआ है | मैं ही सूयरूप हुआ तपता हूँ, मैं ही वर्षकी 

आकषण करता और बरसाता हूँ, हे अर्जुन | अमृत और मृत्यु र 

` सत्‌ तया असत्‌ भी सब कुछ मैं ही हूँ | यह सब कुछ वासुदेव ही है ! 

इस प्रकार गीतासे जीव, ईश्‍वर और ब्रह्मका अभेद सिद्ध होता है) | 

इस अभेदका खरूप बतछाते हुए पण्डितगण जीवामाको 
घटाकारा, ईरवरको मेघाकाश और त्रहाको महाकाशके दृष्ट 

समझाया करते हैं । जैसे एक ही आकाश उपाधिमेदसे त्रिवि | 

प्रतीत होता है इसी प्रकार एक ब्रह्ममें ही त्रिविध कल्पना है | र 

व्याख्या आंशिकरूपसे मान्य और लाभदायक भी है, १९° | 

वास्तवे ब्रह्ममें ऐसा विभाग नहीं समझ लेना चाहिये । आकाश 

। विकारी दै, उसमें 'विकारसे भेद सम्भव है, परन्तु ब्रह्म नवि हिल > 

र (टयदबोधखरूप'अटलन्हे;"झतेएध इमे "अंकी "मति sr | | 
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सम्भव नहीं | वास्तवर्मे यह बड़ा ही गहन विषय है । भगवानने 
सी समझानेके लिये कहा है, 'ममेवांशो जीवळोके! (गीता १५।७) 
जोवात्मा मेरा ही अंश है, परन्तु वह किस प्रकारका अंश है यह 
समझना कठिन है । कुछ विद्वान्‌ इसके लिये खप्नका दान्त देते. 
हैं । जेते खप्नकाळमें पुरुष अपने ही अन्दर नाना प्रकारके पदार्थों 
और व्यक्तियोंको देखता तथा उनसे व्यवहार करता है, परन्तु 
जागनेके बाद अपने सिवा खप्नदृश समस्त पदार्थोका अत्यन्त 
अभाव समझता है, खप्ममें दीखनेवाले समस्त पदाथ उसके कल्पित 
अंश थे, इसी प्रकार ये समस्त जीव परमात्माके अंश हैं । यद्यपि 
यह दृष्टान्त बहुत उपादेय और आदर्श है तथापि इससे यथार्थ 
बस्तुस्थितिकी सम्पक्‌ उपलब्धि नहीं हो सकती । क्योंकि नित्य 
चेतन, निर्श्नान्त ज्ञानघन परमात्मामें निद्रा, भ्रान्ति और मोहका 
आरोप किसी भी काळमें नहीं किया जा सकता । अतएव उदाहरण- 
युक्तियोंके वळपर इस रहस्यको समझना-समझाना असम्भव-सा 
ही है । गीतोक्त साधनोंद्वारा परमात्माकी और महान्‌ पुरुषोंकी | 
दयासे ही इसका तत्त्व जाना जा सकता है । इसीसे यमराजने 
नचिङेतासे कहा है-- 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। , 

(कठ० १ | ३ | १४) 

“उठो, जागो और श्रेष्ठ पुश्धोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त 
करो ९ भगवानूने भी कहा दै-- 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्तेन सेवया । 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनसत्त्वदर्शिनः ॥ 
(गीता ४। ३४.) 
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“इसल्ये तत्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भळी प्रकार 
दण्डवत-प्रणाम तथा सेवा. ओर निष्कपट भावसे किये हुए प्रन- 
द्वारा टस ज्ञानको जान । वे मम्को जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस 
ज्ञानका उपदेश करेंगे | 

परन्तु इससे यही न मान लेना चाहिये कि गीतामें भेदके 
प्रतिपादक शब्द ही नहीं हैं । ऐसे बहुत-से स्थळ हैं जहाँ भेदमृङक 
शब्द भी पाये जाते हें | भिन्न-भिन्न रक्षणोंसे हीनोंका भिन्न- 
भिन्न वणन है । झुद्ध ब्रह़को मायासे अतीत, गुणोंसे अतीत 
अनादि, शुद्ध, बोध-ज्ञान-आनन्दखरूप अविनाशी आदि बतलाया 
है । जेसे-- 

ञेयं यततत्रक्ष्यामि अज्ज्ञात्वामतमञ्नुते | 

अनादिसत्पर ज्रम न सत्तन्नासदुच्यते । 

( गीता १३ | १२ ) 

“जो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर ( मनुष्य ) 

परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको मैं अच्छी प्रकारसे कहूँगा' 
वह भदिरेहित परमत्र न सत्‌ वहा जाता हे और न भसत्‌ ही 
कहा जाता है, बह्‌ दोनोसे अतीत हे |? अक्षरं ब्रह्म परमम?' 
जिय सबत्रगम्‌, अनिर्देश्यम्‌, कूटरू म्‌, भुवम्‌, अचडम्‌,. 
अहा अक्षरम्‌! आदि नामोसे वणन किया गया है, श्रुतियाँ 
भी “सत्यं झानमनन्त ऽ’ ( ते० २। १) 'भज्ञानं अर्म’ (ऐ० ३) 
३ ) आदि बहती हैं | 
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मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्‌ | 
इतुनानेन कोन्तेय ` जगद्विपरिवतेते ॥ 

द है १ (गीता ९ | १०.) 
महषयः सप्त पव चत्वारा मनवस्तथा । 
सद्वावा मानसा जाता येषां लोक इमा; प्रजाः ॥ 

(१०1६) 
ईश्वरः सर्वभतानां हुदेशेञ्जुन तिष्ठति । 
आमयन्सवसूतानि यन्त्रारुदानि मायया ॥ 

: (१८। ६१) 
'हे अछुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया 
'चराचरसहित सव जगत्को रचती है । इस देतुसे ही यह संसार 
आवागमन-रूप चक्रमें घूमता है । सातों महर्षि और उनसे मी 
पूवमें होनेवाले चारों सनकादि तथा खायम्भुव आदि चौदह मनु 
मेरेमें भाववाले मेरे संकहपसे उत्पन्न इए हैं, जिनकी संसारमें यह 
सम्पूण प्रजा है | हे अन ! शरीररूपी यन्त्रमे आरूढ़ हुए सम्पूर्ण 
ग्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्‍वर अपनी मायासे उनके कर्मोके 
अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत-प्राणियोंके हृदयमें स्थित है । इसी 
तरह अध्याय ४ । १३ में “चातुवण्यके कर्ताः; अध्याय ५ । २९्मे 
“सर्वेळोकमहेइवर!; (अध्याय ७। ६ में सम्पूर्ण जगतके उत्पत्ति- 
ग्रड्यरूप'; अध्याय ११ । ३२ में 'छोक-संहारमें प्रवृत्त महाकाला 
इत्यादि रूपोंसे वर्णन है । 
जीवात्माका भोक्ता, कर्ता, ज्ञाता, अंश, अविनाशी, नित्य आदि 
टक्षणोसे निरूपण किया गया है । जैसे अध्याय २। १८में नित्य 
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अविनाशी अप्रमेय; अध्याय १३ । २१ में “प्रकृतिमें स्थित गुणक 
भोक्ता और गुणोंके सङ्गसे अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म ळेनेवाळा; | 
अध्याय १५ | ७ में "सनातन अंश?; अध्याय १५ | १६ में अक्ष, 
कूटस्थ! आदि लक्षणोंसे वर्णन है । 
इस प्रकार.गीतामें अमेद-भेद दोनों प्रकारके वर्णन पाये जाते | 
हैं । एक ओर जहाँ अभेदकी बड़ी प्रशंसा है, वहाँ दूसरी ओर । 
( अध्याय १२ । २ में ) सगुणोंपासककी प्रशंसा कर भेदकी महिमा 
- बढायी गयी है । इससे खाभाबिक हो यह शंका होती है कि गीते 
भेदका. प्रतिपादन है या अभेदका £ जब भेद और अभेद 
स्पष्ट वर्णन मिलता है तब उनमेंसे किसी एकको गळत नहीं कहा 
जा सकता । परन्तु सत्य कभी दो नहीं हो सकते, वह तो एक ही 
होता दै । अतः इस विषयपर बिचार करनेसे यही अनुमान 
है कि वास्तवमें जो वस्तु-तत्त्त है, उसको न भेद ही कहा जा 
सकता है और न अभेद ही । वह सबसे विलक्षण दै, मन-वाणीसे 
परे है, बह वस्तुस्थिति वाणी या तकयुक्तियोंसे समझी या समझायी 
नहीं जा सकती । जो जानते हैं वे ही जानते हैं | जाननेवाले 
भी उसका वाणीसे वणन नहीं कर सकते । श्रुति कहती है 


नाई मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 

या नस्तद्वद तद्ठद नो न वेदेति वेद च ! 
( केन० २.। २) 
नभी भे बको भली प्रकार जानता हूँ ऐसा नहीं मानता और यद 
ज नहीं मानता कि मैं नही जानता; क्योंकि जानता भी हूँ । इ बः 
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छोगोमेंसे जो कोई उस ब्रझ्मको जानता है, वह भी इस बातको 
जानता है कि मैं नहीं जानता ऐसा नहीं मानता; क्योंकि 
जानता भी हूँ |! न 

जवतक वास्तविक तत्त्वको मनुष्य नहीं समझ लेता; तबतक 
इनका भद मानकर साधन करना अधिक सुरक्षित और लाभदायक 
हैं, गीतामें दोनों प्रकारके वर्णनोंसे यह प्रतीत होता हवै कि दयामय 
भगवानूने दो प्रकारके अधिकारियोंके लिये दो अवस्थाओंका बर्णन 
किया है | वास्तविक खरूप अनिवचनीय है । वह अतर्क्य विषय 
परमात्माकी कृपासे ही जाननेमें आ सकता है । उस तत्त्वको 
यथाथरूपसे जाननेका सरळ उपाय उस परमात्माकी शरणागति है । 
इसमें सबका अधिकार है | भगवानने कहा है--- 

मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

ख्रियो वश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥ 

(गीता ९ | ३२) 

“न्नी, वैश्य और झाद्वादि तथा पापयोनिवाले भी जो कोई 
होव वे भी मेरे शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त होते हैं |? 

आगे चलकर भगवानने स्पष्ट कइ दिया है कि-- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 


तत्म्रसादात्परां शान्ति खानं प्राप्खसि शाश्वतम्‌ ॥ 
(गीता १८। ३२) 


८ भारत ! सब प्रकारसे उस परमेखरकी ही अनन्य शरणको 
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परमधामको प्राप्त होगा” वह परमेश्वर औकृष्ण ही हैं, इसलिये 
अन्ते उन्होंने कहा--- 


स्वधर्मान्परित्यज्य॒ सामेकं जरणं बज | 

` अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
Re (गीता १८ | ६६) 
सव धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कमोंके आश्रयको त्यागकर केवळ 
- एक मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी ही . अनन्य शरणको 


प्राप्त हो, मैं तुझको समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगा । तू शोक 
मत कर |!%: 


गीताके अनुसार कमे, विकर्म और 


स्वरूप 

कमेणो हापि बोदूव्यं बोद्धव्यं च विक्रमगः । 

“षोद्व्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 
( गीता ४ । १७) 
र कमको गति बड़ी ही गहन है, इसीसे भगवान्‌ बड़ा जोर देकर 
ल्यि कहते हें ओर समझाते हैं | यहाँ कर्मको तीन. । 
निर्णय यी दै विकम और अकर्म । यद्यपि इस बाता | 
हे 4120 कठिन है कि भगवान्‌का अभिप्राय वासते क्या 
पदक उठ समसे आता है बढी लिखा_ क र नप जो कुछ समझमें आता है वढी डिला 
धरगागतिः क हे शीर्षक केल क सविस्तार देखना हो तो प्रथम भागे 
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१-इस लोक या परलोकमें जिसका फल सुखदायी हो उस उत्तम 
क्रियाका नाम कम है, २-जिसका फळ इस लोक या परळोकर्मे 
दुःखदायी हो उसका नाम विकर्म है और ३-जो कर्म या कमेत्याग 
केसी फलकी उत्पत्तिक्ञा कारण नहीं होता उसका नाम अकरम है । 
इन तीनोंके रहस्यक्ों समझना इसलिये मी वडा कठिन हो रहा है कि 
हमलोगोंने मन, वाणी, शरीरसे होनेवाठी सम्पूर्ण क्रियाको दी 
कर्म नाम दे रक्खा है; परन्तु यथाय में यह बात नहीं है । यदि यही 
बात हो तो फिर ऐसा कौन-सा रहस्य था जो सत्रसाधारणकी 
समझमें न आता ? भगवान्‌ भी क्यों कहते कि कर्म और अकम 
क्या हैं, इस विषयमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते हैं--- 


` (कि कर्मे किसकर्मेति कवयो$प्यत्र मोहिताः ।! 


(गीता ४। १६ ) 

__और क्यों इसे गइन ही बतळाते ! 
इससे यह सिद्ध होता है कि मन, वाणी, शरीरको स्थूळ क्रिया 
था अक्रियाका नाम ही कमे, त्रिंकम या अकर्म नहीं दे । कर्ताके 
भावोंके अनुसार कोई भी क्रिया कर्म, विकर्म और अकमरूपमें 
परिणत हो सकती दै । साधारणतः तीनोंका मेद इस प्रकार 


समझना चाहिये । 


-जाता है । साधारणतया विट्ूजन इनका स्वरूप यही समझते हैं कि, 


कम 
शरीरसे होनेवालो विधिसङ्घत उत्तम क्रियाको ही 
ऐसी विधिरूप क्रिया मी कर्ताक्रे सात्रोकी 


ल्म मानते ह पर हि सित We: ८ 
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विभिन्नताके कारण कर्म, विकर्म या अकर्म बन जाती हैं। इसे 

भाव ही प्रधान है, जेसे-- 

(१) फलकी इच्छासे शुद्ध भावनापूर्वक जो विविसङ्गत उत्तम कम 
किया जाता है, उसका नाम कर्म है | 

(२) फलकी र्न्ठापूवक बुरी नीयतसे जो यज्ञ, तप, दान, सेवा. 
आदि रूप विधेय कर्म भी किण जाता है, वह कर्म 
तमोगुणप्रधान होनेसे विकर्म यानी पापकर्म हो जाता है। 
यथा--- 


सढग्राहेणात्मनो यत्पीडया ! 

परस्योत्सादनाथ मी.) 

चा तत्तामसञ्ुदाहृतस्‌ ॥ 
त (गीता १७ | १९ ) 
पूवक हठसे मन, वाणी, शरीरकी पीडासहित 
अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेकी नीयतसे किया जाता है, वह तामस 
कहा गया है | न 
(३) ६ यित हो भगवदर्थ या मगवद्पण-बुद्विसे 
ह समझकर जो कम किया जाता है (गीता ; 
२८) १२ | १०-१ १ ) सुक्तिके अतिरिक्त अन्य | | 


न 
ने न होनेके कारण उस कर्मका नाम अकम दै । 


न 
त पुरुषद्वारा नो कर्म किया जाता है वह मी | 
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मुक्तिके अतिरिक्त अन्य फळ नहीं देनेवाळा होनेसे अकम ही 
है (गीता ३।२८; ५। ८-९; १४। १९ ) | 
विकमं 
साधारणतः मन, वाणी, शरीरसे होनेवाळे हिंसा, असत्य, चोरी 
आदि निषिद्ध कर्ममात्र ही विकर्म समझे जाते हैं, परन्तु वे भी 
कर्ताके भाषानुसार कर्म, विकर्म या अकर्मके रूपमें बदल जाते हैं । 
इनमें भी भाव ही प्रधान हैं-- 

(१) इहलौकिक या पारलौकिक फलेच्छाप्रवंक शुद्ध नीयतसे 
किये जानेवाले हिंसादि कम ( जो देखनेमें विकम-से छगते हैँ) 
कम समझे जाते हैं ( गीता २ । ३७ )। 

(२) बुरी नीयतसे किये जानेवाळे निषिद्ध कर्मे तो समी 

` विकमं हैं। 

(३) आसक्ति और अहंकारसे रहित होकर शुद्ध नीयतसे कतेव्य 
प्राप्त होनेपर किये जानेवाले हिंसादि कम ( जो देखनेमें विकम 


यानी निषिद्ध कम-से प्रतीत होते हैं) भी फलोत्पादक न होनेके . 


कारण अकर्म समझे जाते हैं (गीता २ । ३८; १८॥ १७) । 
` अकम 
मन, वाणी, झरीरकी क्रियाके अभावका नाम ही अकम नहीं 
है | क्रिया न करनेवाले पुरुषोंक्रे भार्वोके अनुसार उनका क्रिया- 


(६ 
त्यागरूप अकर्म मी कर्म, विक्रम और अकम बन सकता है । 


इसर्मे मी भाव हो प्रधान है । 
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(१) न, वाणी, शरीरकी सब क्रियाओंको त्यागकर एकात 
बठा इभा क्रियारहित साधक पुरुष जो अपनेको सम्पूर्ण 
क्रियाओका त्यागी समझता है, उसके द्वारा खरूपसे कोई 
काम होता हुआ न दीखनेपर भी त्यागका अभिमान रहनेके 
कारण उससे वह त्याग? रूप कर्म होता है | यानी उसका बहू 
त्यागरूप अकम भी कर्म बन जाता है | 


(२) केभ्य प्राप्त होनेपर भय या खार्थके कारण, कर्ठन्यकर्मसे 
कि विहित कमोंको न करना और बुरी नीयतसे, 
लोगोंको, ठगनेके ढिये कमॉका त्याग कर देना आदिमें भी 
खरूपसे कम नहीं होते, परन्तु यह अक दुःखरूप फल उत्पन 
करता है, इससे इसको विकर्म या पापकर्म समझना चाहिये 
(२। ६; १८ | ७)। 


(३) परमात्म 
छ र साथ अमिन भावको प्राप्त हुए जिस पुरुषका 
*वाभिमान सवथा नष्ट हो गया है, ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुषके- 
अं 
लेन क्रियाका आत्यन्तिक अभाव है, बह 
[च भकम है (२। ५५,५८; ६ | १९, २५)। 


५ विवेचनसे यह सिद्ध होता हे कि कर्म, विकर्म और 
का निय केवळ क्रियाशीटता और निष्कियतासे ही नदी. | 
८ 1, 4100 अनुसार ही कम्में अकर्म और अकर्ममें क आदि $ 
ह जाते हैं। इस हरूको तत्वसे जाननेवाढा ही गीताके मतले 


मचुप्योमे बुद्धिमान, योगी और सम्पूण कमॉका करनेवाळा है। | 
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(४1 १८): 
और वही संसार-बन्धनसे सवथा छूटता है-- 
'यज्ज्ञात्वा  मोक्ष्यसे$्युभात्‌ ॥! 
(४1६) 


गीतोक्त क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम 

सातवें अध्यायके चोथे, पाँचवें और इठे इळोकोमें 'अपरा?, 
“परा? और “अहम? के रूपमें जिस तत्त्वका वर्णन है, उसीका तेरददवो 
अध्यायके पहले और दूसरे इलोकमें क्षेत्र, क्षेत्रज् ओर “माम” के. 
नामसे एवं पंद्रहवें अध्यायके सोलह ओर सत्रहवें रुलोकर्मे क्र», 
“क्षर? और पुरुषोत्तम” के नामसे है । इन तीनोंमें “अपरा”, क्षेत्र? 
और 'क्षरः प्रकृतिसहित इस जड जगतके वाचक हैं, 'पराः, 
क्षेत्रज् और अक्षर! जीवके वाचक हैं तथा “अइम्‌?, “माम्‌? और 
“पुरुषोत्तम! परमेखरके वाचक हैं । | 

क्षर---प्रकृतिसहित विनाशी जड तत्त्वोंका विस्तार तेरहव 
अध्यायके पाँचव इलेकमें है--- 

महामूतान्यहङ्खारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 

आकाश, वायु, अग्निं, जळ और पृथ्वीके सूक्ष्म भावरूप पञ्च 
महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूउम्रकृतिं अर्थात्‌ त्रियुणमयी माया 
( श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, बाणी, इस्त, पाद, उपस्थ 
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. और गुदा) दश इन्द्रिया, एक मन और पञ्च ज्ञाने्रियोके 
( शब्द, स्परा, रूप, रस और गन्ध ) पाँच विषय इप प्रका | 
चौबीस क्षर तत्त्व हैं ! सातवें अध्यायके चोथे इछोकमें इन्हीका ६ | 
संक्षेप अष्टधा प्रकृतिके रूपमें किया गया है-- | 

भुमिरापोंबनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टथा॥। ` 

और भूर्तोसहित इसी प्रकृतिका और भी संक्षेप रूप पंद्रह | 
अध्यायके सोलह॒वें ३छोकमें 'क्षर; सर्वाणि मतानि’ है । वायां | 
समझना चाहिये कि क्षरः सर्वाणि भूतानि’ का विस्तार अष्टधा | 
प्रकृति और उसका विस्तार चौबीस तत्त्व हैं | वास्तत्रमें तीनों एक 
ही वस्तु हैं। सातवें अध्यायके तीसवें और आठवे अध्यायवे 
पहले तथा चौथे इलोकमें 'अधि भूत? के नामसे, तेरहवें अध्यायके 
बीसवे स्छोकके पूर्वाद्धमें (दस) कार्य ( तेरह ) करण और (एक) । 
प्रकृतिके नामसे ( कायकरणकतृले हेतु: प्रक तिरुच्यते ) एवं चौदह | 
अध्यायके तीसरे और चौथे २छोकमें दूत और तपः | 
शब्दोसे भी इसी प्रकृतिसद्वित विनाशी जगतका वर्णन किया | 
गया है | 

अ्षर- सातवे अध्यायके पाँचवें इलोकमे 'परा प्रकृतिः के | 
नामसे, तेरहव॑अध्या यके दूसरे इलोकर्मे क्षतरज्ञः के नामसे और. न 


पदर अध्यायके सोलहबे इलोकमें 'कूटस्थ' और 'अक्षर' के तामसे 
144, वणन है | यह जीवात्मा प्रकृतिसे श्रेष्ठ है, ज्ञाता है, चेतन | 
र कह होनेसे नित्य है । पंद्रह अध्यायके सोल सेके | त 
टस्थो5क्वर उच्पते' के अनुसार जीवक्रा विशेषण (कूटस्थः होनेके 
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कारण कुछ सजनोंने इसका अर्थ प्रकृति या भगवान्‌की मायाशक्ति 
| किया है; परन्तु गीतामे अक्षर और 'कूटस्थ? शब्द कहीं मी 
प्रकृतिके अर्थमें ब्यबह्ृत नहीं इए, बल्कि ये दोनों ही स्थान-स्थानम 
| जीवात्मा और परमात्माके वाचकरूपसे आये हैं । जेसे-- 
` ज्ञानञिज्ञानवप्तात्मा कूटयों विजितेन्द्रियः । 


युक्त इत्युच्यते योगी सलोह ॥ र 
६।८ 
De ४ (] ७ 
ये स्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पयुपासते | 
सर्वत्रगमचिन्त्य॑ च कूट्यमचलं छुभम्‌ ॥ 


(१२।३) 

अञ्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस्‌। 
(८।२१) 

कर्मी अह्लोद्धवं विद्धि अ्माक्षरससुङ्गवम्‌ । 
(३। १५) 


दूसरी बात यह विचारणीय है कि आगे चलकर पंद्रह्वे 

अध्यायके अठारहग्रें श्‍लोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि मैं 'क्षरः से 

अतीत हूँ और 'अक्षर' से मी उत्तम हूँ | यदि 'अक्षर' प्रकृतिका 

वाचक होता तो क्षरः की मोति इससे भी भगवान्‌ अतीत ही होते, 

क्योंकि प्रकृतिसे तो परमात्मा अतीत हैं । भगवानूने कड़ा है-- 
' त्रिमिसुंणमयेर्भावेरेमिः सर्वमिदं जगत्‌। 
मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 

देवी हेषा गणमयी मम माया दुरत्यया। 

७ । १३-१४) 
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इन श्लेओंसे सिद्र है किं प्रकते गुगपपी है और भगवान्‌ 
युर्णोसे अतीत हें । कहीं मी ऐसा वचन नहीं: मिलता, जहाँ 
इस्ररको प्रइतिसे उतम बतलाया गया हो | इससे यही समझो 


आता है कि यहाँ अक्षर शब्द जीवका वाचक है । मायाबद्र | | 


चेतन जीसे शुद्ध निर्विकार परमात्मा उत्तम हो सकते हैं । अतीत 
नहीं हो सकते | इसलिये यहाँ अक्षरका अर्थ प्रकृति न मानकर 
जीव मानना हो उतम ओर युक्तिपुक्त है स्वामी श्रोधरजीने भी 
यही माना है । 


जीवा त्माका © च्छ 
इसी जीवात्माका वर्णन सातत्रे अध्यायके उनतीप्तवे और 


"आठव अध्यायके पहले तया तीसरे रको कम अध्यात्म! के नामसे एवं . 


तरे अध्यायके शलोक १९, २०, २१ में 'पुरुष' शब्दसे है । 
चहा सुखदुःखोके भोक्ता प्रक्तिमें स्थित और सदसढ्योनिमे 
जन्म नाडा बतढानेकै कारण 'पुरुष' शब्दसे 'जीवात्मार सिद्व 
है) मिहिन अध्यायके सातवें इलोकर्मे 'जीवभूतः नापसे और 
आठवमे “इत्र? नामसे, चौदहवें अध्यायके तीसरेमें शरम? और 
“बीज? के नामसे भी जीवात्माका ही कथन है | जीत्रात्मा चेतन है, 
हः अ है, नित्य है, भोक्ता है, इन सत्र भावोंको समझानेके 
भगवानूने विभिन्न नाम और भावोंसे वर्णन किया दै । 
पुरुषोत्तम--यह तत्त्व परम दुर्विज्ञेय है, इसीसे भगवानूने 


अनेक मोसे इसका वर्णन किया है | कहीं सृषि-पाळन और | 
5 कही शासकरूपसे, कहीं. घारणकर्ता और | | 


पोषणकर्ताके भावसे, कहीं 


त्त्‌ _ शु 
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शै | 


गोतोक्त क्र, अक्षर ओर पुरुषोत्तम ण्णे 


और ईश्वर आदि नाना नामसे वर्णन है । “अहम, “माम्‌! आदि 
शब्दोंसे जहाँ-तहाँ इसी परम अव्यक्त, पर, अविनाशी, नित्य, चेतन, 
आनन्द, बोधखरूपका वर्णन किया गया है । जेसे--- 


अहं कृत्स्नस्य जगतः _प्रभवः प्रझयस्तथा ॥ 
(७1६) 
_ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः _परमास्मेत्युदाहतः | 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय इश्वरः ॥ 
(१५। १७)' 
अतोडरिस लोके वेढे च ग्रथितः पुरुषोत्तम; ॥! 
(१५ | १८ )' 
-वैदान्तकुढेदविदेव चाहम्‌ ॥ (१५।१५) 
समं सर्वेषु भ्षृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
(१३ | २७)' 
उपयुक्त क्षर, अक्षर और पुरुणोत्तमके वर्णनमें क्षर प्रकृति तो 
जड और विनाशशील है | अक्षर जीवात्मा नित्य, चेतन, आनन्दखूप, 
प्रकृतिसे अतीत और परमात्माका अंश होनेके कारण परमात्मासे अभिन्न 
होते हुए भी अविद्यासे सम्बन्ध होनेकें कारण भिन्न-सा प्रतीत' 
होता दै । ज्ञानके द्वारा अविद्याका सम्बन्ध नाश हो जानेपर 
जब वह परमात्माके साथ एकीमावको प्राप्त हो जाता है, तब उसे 
परमात्मासे भिन्न नहीं कहा जाता, अतएव वास्तवमें वह परमात्मासेः 
भिन्न नहीं है । पुरुषोत्तम परमात्मा नित्यमुक्त, प्रकृतिसे सदा अतीत, 


| सबका मावर ४) अदिनोशी' है? भवतिय सम्बन्धसे' उसे 


नै 
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मर्ता, भोक्ता, महेश्‍वर आदि नामोंसे कहते हैं प्रकृति और समस 
कार्य परमात्मामें केवळ अध्यारोपित है । वस्तुतः परमात्माके सिवा 
अन्य कोई वस्तु है ही नहीं । इस रहस्यका तत्त्व जाननेको ही 
परम पदकी प्राप्ति और मुक्ति कहा जाता है । अत: इसको जाननेके 
छिये बिशेष प्रयत्न करना चाहिये । भगवान्‌ कहते है-- 

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोग योभसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिरबिण्णचेतसा ॥ 
(६।२३) 
'जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है, जिसका नाम योग 
उसको जानना चाहिये | वह परमात्माकी ग्राप्तिरूप योग 

पे निश्चयपूर्वक ही करना चाहिये |? 


स्या... 


गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद ! | 
भीमद्वगवहीतामें दोनों ही वादोके समर्थक शब्द मिळते हैं। 

इससे निश्चयरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि गीताको वास्तवमे 
कौन-सा वाद खीकार है । मेरी समझसे गीताका प्रतिपाद्य विषय 
कोई वादविशेधको लेकर नहीं है | सब्चिदानन्दधन सर्वशक्तिमान 
परमात्माको प्राप्त करना गीताका उद्देश्य है | जिसके ठपायखरूप र 
कई प्रकारके मार्ग बतछाये गये हैं, जिसमें परिणामवाद और ॥ | 
मायावाद्‌ दोनों ही आ जाते हैं | जैसे --- ह | 


~, 


Se, 


गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद? “५०९५ 


भूतग्रामः स एवार्य भूत्वा मुखा प्रलीयते । 
राज्यागमेज्बशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ 
(८ । १८-१९ ) 


“इसल्यि वे यह थी जानते हैं कि सम्पूर्ण धृश्यमात्र भूतगण 
ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे 
उत्पन होते हैं और ्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकाडमें उस अन्य 
नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही ल्य होते हैं । और वह ही यह 
भूतसमुदाय उत्पन्न दो-दोकर, प्रकृतिके वशमें हुआ, रात्रिके 
प्रवेशकाल्में लय होता है और दिनके प्रवेशकाळमें फिर उत्पन्न 
होता है, हे अईन | इस प्रकार ब्रझाके एक सौ वष पूण होनेसे 
अपने लोकसहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है | 


इन स्छोकोंसे यह स्पष्ट प्रकट है कि समस्त व्यक्त जड 
पदार्थ अव्यक्त समषटि-शरीरसे उत्पन्न होते हैं और अन्तमे उप्तीमें 
लय हो जाते हैं । यहाँ यह नहीं कहा कि उत्पन्न या ल्य होते 
हुए-से प्रतीत होते हैं, वास्तबमें नहीं होते, परन्तु स्पष्ट उत्पन्न होना 
अर्थात्‌ उस अव्यक्तका ही व्यक्तरूपमें परिणाम प्राप्त होना ओर 


| ` दूसरा परिणाम व्यक्तसे पुनः अव्यक्तरूप होना बतलाया है । इन 


अव्यक्त तत्त्वांका संघात ( सूक्ष्म समष्टि ) भी महाप्रल्यक्रे अन्तमे मळ 
न्यक्त बिठीन हो जाता दै और उसीसे उसकी उत्पतति होती दै । 
_ व्हत जळ अभ्यक्तअतिको दीतर रो अ, क्‌ 
३, ४ में 'महदूजह्म कहा दै और जडवगके विस्तारमें इस प्रकृतिको 


hol ९५, 
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'डी हेतु माना है | अध्याय १३ | १९-२० में मो कार्यऋणह् | 
'तेईस तत्तोंको ही प्रकृतिका विस्तार बतलाया हे | पे | 
यह किद्ग होता है कि जो कुछ देखनेमें आता है, सो तव | | 
कृतिका कार्य है | यानी प्रकृति ही परिणामको प्राप्त हुई है। >> 
'जीवात्मासहित जो चतुबरिंध देहोंकी उत्पत्ति होतो है, वह प्रकृति | ः 


* आकार, वायु, अल, जड ओर एर जे उ द वायु, अग्नि, जड ओर पृश्वीरूप पाँच सूक्ष्ममूत एवं 
अब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पाँव विषय--इन दसको कार्य कहते हैं। 
बुद्धि, अहंकार, मन ( अन्त: हरण 2 थत्र, त्वक्‌, रसना, नेत्र, प्राण 
५ शञनेन्द्रियाँ ) एवं बाणी, हाथ, पेर, उपस्थ, गुदा ( कमें निद्रयों )-इन 
तैरहके समुदायका नाम करण है । सांख्यकारिका ३ में कहा दे--भूङ- 
प्रकृतिरविकृतिरमहदाद्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त | घोडशकस्तु विकारों न 
'मझतिने विकतिः पुरुष: ||; मूळ प्रकृति-विकृति नहीं दै, महत्‌ आदि सात 
'मकृति-विक्षति हैं, सोलह विकार ई ओर पुरुष न प्रकृति है न विक्ृवि। | 

"पेत मायाका नाम मूरति है। वह किसीका विकार न होनेके 


कारण किसीकी विकृति नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मद्तत्तत्त (समष्विद्धि। | 


अहंकार, भूतोको सूकम पञ्च तन्मात्राऐ--पे!सात प्रकृति-विकृति हैं | मूळ. । | 
“पक्ृतिका विकार डोनेसे 


इनसो विकृति कहते हैं एवं इनसे अन्य विकारोकी \ 
उसि होतो है, इतोसे इन्हें हो प्रकृति भो कहते हैं, अतएव दोनों मिलाकर | 
इनका नाम प्रकृति-विक्ृति है । पाँच शानेन्द्रियो, पाँच, कर्मेन्द्रियाँ, एक जं 
मन ओर पाँच स्वूठ भूत--पे सोलह विकृति हें । सात प्रकृति-विकंति | 
इकार और तम्मात्रासे इनडी उत्पत्ति होनेके कारण इन्हें विकृति कहते * 
हैं | इने आगे अन्य किसी की उत्ति नहीं है, इमे ये किसीकी प्रकृति ह. 3 
नही हैं; विकृति मात्र हैं | सांख्यडे अउवार मूळ अझतिते महत्त्व, महत्ते | 
 अइक्कारुअहङ्कारसे प तम्मात्रा, फिर अहङ्कारते मन और दस इन्दिया 
तथा पञ्च तन्मात्रा गै पञ्च, ल्यूळ मूत पीवाकेंश 2५% "अर्थयायव 
लक मी व: रारी प ह लॉग न्‍ 
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और उस पुरुषके संयोगसे होती दै । इनमें जितने देह -- शरीर है 
वे सत्र प्रकृतिक्ता परिणाम हैं और उन सबै जो चेतन दै सो 
परमेखरका अंश है । चेतन बोज देनेशछा पिता भावात्‌ हँ । 
भगवान्‌ कहते हैं 
स्वयोनिषु कौन्तेय सू्तेयः सम्भवन्ति या! | 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
(१४१४) 
"दे अर्जुन ! नाना प्रकारको सत्र योनियोर्मे जितनी मूर्तियाँ 
अर्यात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सवको त्रियुगमयी माया तो गर्म- 
को धारण करनेत्राढी माता है और मैं बोजको स्थापन करनेवाळा 
पिता हूँ ॥ गीतामें इस प्रकार समख प्रागियोंको उम्रत्तिमें प्रकृति- 
सहित पुरुषका कथन जगह-जगद्द मिळता है, कहीं परमेश्वरको 
अध्यक्षतासे प्रकृति उत्पन्न करती है, ऐता कद गया है (९। १०) 
तो कहीं मैं उन्न काता हूँ (९1८), ऐसे ववन मिडते हैं | 
सिद्धान्त एक ही है । " 
उपर्युक्त वितेचनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यइ सारा 
-चराचर जगत्‌ प्रकृतिका परिणाम हे । परमेश्‍वर अपरिणामी है, 
गुणोंसे अतीत दै । इस संपारके परिगाममें परमेश्वर प्रकृतिको सत्ता- 
स्फूर्ति प्रदान करता है, संयता कांता दै; परंतु उपरे परिजामसे 
| परिणामी नहीं होता । आठवें अध्यापक बोहरे रडोकर्मे यह स्पट कहा 
| किसके. नो us 
'उसक्रा कयो नाश नई होता अद १३ 1 pe 


५५८ तर्‍च-चिन्तामणि भाग २ 


रहता है |! इसीळिये गीताने उसीका समझना यथार्थ बतलाया है 
जो सम्पूर्ण भूतोंके नाश होनेपर भी परमात्माको अविनाशी एकरस 
समझता है--- 

समं सर्वेपु भृतेषु सिष्ठन्तं परभेश्वरभ्‌ । 

बिनश्यत्खबिनइयन्छ यः पश्यति स पस्यति ॥ 

(१३ | २७ ) 

४2 इससे सिद्ध होता है कि नित्य शुद्ध बोधखरूप परमात्मामें 
कभी कोई परिवतन नहीं होता । बास्तवमे इस परिवतनशीळ 
संसारका द्वी परितन होता है। इस प्रकारके परिणामवादका 
गीतामें समर्थन किया गया हवै । 


इसके बिपरीत गीतामें ऐसे इलो क भी बडुन हैं जिनके आधार- 
पर अद्वेत-मतके अनुसार व्याख्या करनेवाळे विद्वान्‌ मायावाद सिद्व 
करते हैं । भगवानने कहा है-'मेरी योगभायाका आश्चर्यजनक कार्य 
देख, जिससे बिना ही हुआ जगत्‌ मुझसे परिणामको प्राप्त हुआ-सा 
दीखता है (न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ९ । ५) 
यानी वास्तवमे संसार मुझ ( परमात्मा में है नहीं, पर दीखता है-इस 
न्यायसे है भी; त: यह सब मेरी मायाका खेळ है । जैसे रुमे 
बिना ही इए सर्प दीखता है वैसे ही दिना ही इए अन्ञानसे संसारे ड 
भी भासता है । आगे चलकर भगवानूने जो यह कहा है कि जैसे | | 


आकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वश्न विचरनेवाला महान्‌ वायु सदा ही 


भाकारामें स्थित है, बैसे ही परे 7०, ७ , 
सम्पू DS खि 5141 क 7उृत्पत्तिवाे होतेस क: 


* गान ॥ इससे यह नहीं समझना | 


गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद ? ५५९ 


चाहिये कि आकाशसे उत्पन्न होकर उसीमें रहनेवाळे वायुके समान 
संसार मंगवानमें है । यह दृष्टान्त केवळ समझानेकै लिये है । 
सातवें अध्यायमें मगवान्‌ने कहा है कि सात्विक, राजस, तामस 
भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं; परन्तु वास्तवमें उनमें मैं और वे मुझमें 
नहीं हैं ( न स्वहं तेषु ते मयि ७। १२ )। 


। “मेरे अतिरिक्त किश्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है? ( मत्तः 
परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय ७ | ७); सब कुछ वाबुदेव 
ही दवै? ( वासुदेवः सवेमिति ७ | १९ ), इस संसारवृक्षका जसा 
स्वरूप कहा है वैसा यहाँ ( विचारकाळमें ) पाया नहीं जाता? (न 
खूपमर'ह तथोपलम्यते १५ | ३) आदि वचर्नोसे मायावादकी 
पुष्टि होती है । एक परमात्माके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । 
जो कुछ प्रतीत होता है सो केवल मायामात्र दै । 


इस तरह दोनों प्रकारके वादोंको न्यूनाधिकरूपसे समयन 
करनेवाले बचन गीतामें मिलते हैं । मेरी समझसे गीता किसी वाद- 
विशेषका प्रतिपादन नहीं करती, व किसी वादके तत्को समझानेके 
लिये अवतरित नहीं हुई, वह तो सत्र बादोंको समन्वय करके 
ईश्वर-प्राप्तिके भिन्न-भिन्न मार्ग बतलाती है । गीताम दोनों ही बादोंके 
माननेवालोंके डिये पर्याप्त वचन मिलते हैं, इससे गीता समीके लिये 
उपयोगी है । अपने-अपने मत और अधिकारके अनुसार गीताका 
अनुसरण कर भगवत्मामिके मार्गपर आरूढ होना चाहिये । 
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- ७७१ | कक शब्दोक ; | | 
गीतामें ज्ञान, योग आदि इब्दोका पृथकपृथक्‌ 
थि ~ 
अर्थमिं प्रयोग 
श्रीमद्भगवद्गीतामें कई शब्द ऐसे हैं जिनका ्रसङ्गाचुसार भिन्न- . | | 
भिन्न अर्योम प्रयोग हुआ है | उदाहरणाथ ज्ञान, योग, योगी, युक्त, 
आभा, अह, अव्यक्त और अक्षरके कुछ मेद प्रमाणसहित वतलाये 
नाते हैं। एक-एक अर्के ल्यि प्रमाणमें बिस्तारभयसे केवळ एक. 
ही प्रसङ्गका उदाहरण दिया जाता है । परन्तु ऐसे प्रसङ्ग प्रत्येक 
गयके लिये एकाधिक या बहुत-से मिळ सकते हैं-- 
2. ज्ञान 
ज्ञान! शब्दका प्रयोग गीतामे सात अथॉमे हुआ है, जेसे-- 
(६ १) तत्तज्ञान--अ० ४ | ३७-३८---इनमें ज्ञानको' 
सम्पूण कर्मोके भस्म करनेवाले अग्निके समान और अतुलनीय पवित्र 
बताया है, जो तत्वज्ञान ही हो सकता है | 
( २ ) सांख्यज्ञन-अ० ३ | ३--इसमें सांख्यनिष्ठामें स्पष्ट 
कान? शब्दका प्रयोग है | 
(३) परेक्षज्ञान-अ० १२ | १२--३समे ज्ञानकी अपेक्षा 
त्यान शोर कम-फल-त्यागको श्रेष्ठ बताया है, इससे यह ज्ञान 
वज्ञान न होकर, परोक्षज्ञान है | 
10202, 5 ल ६३ ११--यह ज्ञान तचज्ञानके 
"हर रणाभाकी आहि. ठ, है,उससे साधनन्ञनं  5 0" 


~ महू, 
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(५) विवेकज्ञान--अ० १४ | १७-यह सत्त्वगुणसे उत्पन्न 
होनेवाळा है, इससे विवेकज्ञान है । 

(६) लौकिक ज्ञान--अ० १८ । २१-इस ज्ञानसे मनुष्य सब 
प्राणियोंमें भिन्नःभिन्न भाव देखता हैं, इसलिये यह राजप्त या 
छोकिक ज्ञान है । 

(७) शास्रज्ञान--अ० १८ । ४२-इसमे विज्ञान शब्द साथ 
रहने और त्राझणका खामाविझ धर्म होनेके कारण यह 
झाखज्ञान है । 


योग 

“योग? शब्दका प्रयोग सात अर्थोमे हुआ है, जेसे-- 

( १) भगवत्‌-प्रापतिरूप योग-अ० ६ । २३-इसके पूव श्छोकमें 
परमानन्दकी प्राप्ति और इसमें दुःखोंका अत्यन्त अमाव बतलाया गया 
है, इससे यह योग परमात्माकी प्राप्तिका वाचक है | 

(२) घ्यानयोग--अ० ६ । १९-वायुरहित स्थानमें स्थित 
दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता दोनेके कारण 
यह च्यानयोग है । 

( ३ ) निष्काम कर्मयोग-अ० २ । ४८-योगमें स्थित होकर 
| आसक्तिरहित हो तथा सिद्धिअसिद्धिमे समानबुद्धि होकर कर्मोंके 
% ` करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम कर्मयोग है । 
| ( ४) भगवत्‌-शक्तिरूप योग-अ० ९ | ५-इसमें आश्चयजनक 
| ह ग्राव, दिखूलानेका 2 आए करे यद यका न यय । 0011693014150 | 
“1: (५) मक्तियोग-अ० १४।२६-नि व्यमिचारर गट 


आणे ७ अकळ. . 


गीतामें ज्ञान, योग आदि शब्दोंका पथकपथक्‌ | 
अर्थेसि प्रयोग 
श्रीमद्धगवद्वीतामे कई शब्द ऐसे हैं जिनका प्रसङ्गानुसार मित्र- 
भिन्न अथोंम प्रयोग हुआ है | उदाइरणार्थ ज्ञान, योग, योगी, युक्त, 
„ आत्मा, ब्रह्म, अव्यक्त और अक्षरके कुछ भेद प्रमाणसहित वतलाये 
जाते हैं। एक-एक अर्थके लिये प्रमाणमें विस्तारमयसे केवळ एक. 
ही ग्रसङ्गका उदाहरण दिया जाता है । परन्तु ऐसे प्रसङ्ग प्र्येक. 
भय॑के ल्यि एकाधिक या बहुत-से मिल सकते हैं-- 
र ज्ञान 
ज्ञान? शब्दका प्रयोग गीताम सात अर्थोर्मे हुआ है, जैसे 
(१) तत्त्वज्ञान--अ० ४ | ३७-३८--इनमें ज्ञानको' 
सम्पूणं कर्मोके भस्म करनेवाले अग्निके समान और अतुलनीय पवित्र 
बतराया है, जो तत्त्वज्ञान ही हो सकता है । > | 
( २ ) सांख्यज्ञान-अ० ३ | ३- इसमें सांख्यनिष्ठाम स्पष्ट | 
“ज्ञान? शब्दका प्रयोग है | है 
(३) परोक्षज्ञान-अ० १२। १ २---इसमे ज्ञानकी अपेक्षाः ठु १ 
घ्यान और कम-फल-त्यागको श्रेष्ठ बतळाया है, इससे यह ज्ञान क 
` तस्वज्ञान न होकर, परोक्षज्ञान है | ५ 
2 बा (४) साधनज्ञान-भ० १३ | ११- यह ज्ञान तञ्च 
. अपर पपत्मात्माकी भ्रति हत है, इससे साधनशान है। 


णीतामें ज्ञान, योग आदि शब्दोंका पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थोमे प्रयोग ५६१ 


( ५) विवेकज्ञान--अ० १४ । १७-यह सत्त्वगुणसे उत्पन्न 
होनेवाला है, इससे विवेकज्ञान है । 

( ६ ) लौकिक ज्ञान--० १८॥२१-इस ज्ञानसे मनुष्य सब 
प्राणिर्योमे मिन्न-मिनल भाव देखता है, इसडिये यह राजप या 
लौकिक ज्ञान है । 

(७) शात्ज्ञान--० १८ | ४२-हसमें विज्ञान शब्द साय 
रहने और ब्राह्मणका खामाबिक धर्म होनेके कारण पर्द 


झाक्षज्ञान है । 


(योग? शब्दका प्रयोग सात अयोमें हुआ है, जेसे-- 

(१) भगवत्‌-प्राप्तिरूप योग-अ० ६ | २ 
परमानन्दकी प्रापि और इसमें दुःखोंका अत्यन्त अमान बतलाया गया 
है, इससे यह योग परमात्माकी प्राप्तिका बाचक है । 


(२) ध्यानयोग--अ०६। १ ९-वायुरदित स्थानमे स्थित 
अत्यन्त स्थिरता होनेके कारण 


त० चि० भा? 


५६२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


भजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोग है । इसमें स्पष्ट भक्ति. 
योग! शब्द है | 

(६ ) अष्ाङ्गयोग-अ० ८ । १२-धारणा शब्द साथ होने तथा 
मन-इन्द्रियोंके संयम करनेका उल्लेख होनेके साथ ही मस्तकमे प्राण 
चढ़ानेका उल्लेख होनेसे यह अष्टाङ्गयोग है । 

(७) सांख्ययोग-अ० १३ | २४-इसमें सांख्ययोगका स्पष्ट 
शब्दोमि उल्लेख है | 

योगी 

योगी? शंग्द्का प्रयोग नो अथोमे हुआ है, जैसे-- 

(१) ईश्वः-अ० १० | १७-भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्मोधन 

इश्वरवाचक है । 

( २ ) आत्रज्ञानी - अ० ६ | ८-ज्ञान-विज्ञानमें तृप्त और 
खण-मिट्टी आदिमें समतायुक्त होनेसे आत्मन्ञानीका वाचक है | 


(३) ज्ञानी भक्त--अ० १२। १४-परमास्मामें मन-बुद्धि 


ठगानेवाला होने तथा 'मद्भक्त' का विशेषण होनेसे ज्ञानी भक्तक्रा | | । 


वाचक है | 


( ४ ) निष्काम कमयोगी--अ० ५ | ११--आसक्तिको त्यागः | | 


कर आत्मशुद्धिके जिये कम करनेका कथन होनेसे निष्क्राम कर्मा ५ ) 
योगीका बाचक है | ह (1 


( ५) सांज्ययोगी-अ० ५ | २४--अमेदरूयते रक्री आहि | 
म होने, कार सह: सांउममोगी'का वाचक है ००१००५ 


गीतामे शान, योग आदि शब्दों का पृथक-पथक अर्थोस प्रयोग ५६३ 


( ६) भक्त--अ० ८। १४-अनन्यचित्तसे नित्य-निरन्तर 
भगवानके स्मरणका उल्लेख होनेसे यह भकतका वाचक है । 

. ( ७ ) साधकयोगी-अ० ६ | ४५-अनेकजन्मसंसिद्ग होनेके 
अनन्तर ज्ञानकी प्राप्तिका उल्लेख है, इससे यह साधकयोगीका 
बाचक है | 

( ८ ) ध्यानयोगी-अ० ६। १०-एकान्त स्थानमे स्थित 
होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमात्मा ळगानेकी प्रेरणा 
होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है । 
| (९) सकाम कमंयोगी-अ० ८। २५-वापस छौटनेवाला 
होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है । 

युक्त 

“युक्त? शब्दका प्रयोग सात अथोमें हुआ है, जेसे-- 

(१ ) तत्त्वहनी--अ० ६। ८-ज्ञान-विज्ञानसे तृप्तात्मा होनेसे 
यह तत्त्वज्ञानीका वाचक है । 

( २ ) निष्काम कर्मयोगी--अ० ५ | १२--कमोका फल 
परमेदबरके अर्पण करनेवाला होनेसे यह निष्काम कर्मयोगीका 


याचक है | 
(३) सांख्ययोगी--अ० ५। ८---सत्र क्रियाओंके होते 


रद्दनेपर कर्तापनके अमिमानका न रहना बतलाया जानेकै कारण 


सांख्ययोगीका वाचक है । छु 
( ४ ) ध्यानयोगी-अ० ६ । १८-वशसे किया (हुआ चित्त 
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भजन करनेका उल्लेख होनेसते यह भक्तियोग है । इसमें स्पष्ट भक्ति- 
योग? शब्द है | 

(६ ) अष्टाङ्गयोग-अ० ८ । १२-धारणा शब्द साथ होने तथा 
मन-इन्द्रियोके संयम करनेका उल्लेख होनेके साथ ही मस्तकमें प्राण 
चढ़ानेका उल्लेख होनेसे यह अष्टाङ्गयोग है । 

(७) तांख्ययोग-अ० १३ | २ ४-इसमें सांख्ययोगका स्पष्ट 
शब्दोरमे उल्लेख है | 


योगी 
"योगी! शंब्दका प्रयोग नौ अथोमें हुआ है, जैसे-- 
(१) ईश्वर-अ० १० | १७-भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्मोधन | 
इश्वरवाचक है | | 


५ ( २ ) आत्मज्ञानी -अ० ६ | ८-ज्ञान-िज्ञानमें तृप्त और 
खण-मिट्टी आदिमें समतायुक्त होनेसे आत्मज्ञानीका वाचक है । 
(३) ज्ञानी भक्त--अ० १२। १४--परमास्मामे मन-बुद्धि 
रगानेवाळा होने तया 'मद्भक्त' का विशेषण होनेसे ज्ञानी भक्ता 
वाचक है | 
( ४ ) निष्काम कमयोगी--अ० ५। १ १-आसक्तिको यागः | | 
कर आत्मशुद्धिके जिये कर्म करनेका कथन होनेसे निष्क्राम कर्म ४ 
योगीका बाचक है | 
_ (५) सांल्ययोगी-अ० ५ | २४-अमेदरूपते ब्रशको प्रापि 
५ इसका Rd होनेके कारण, यह..प्रांज्यिसोगीका बाचका हर 5 1 |) Founda 


गीतामें ज्ञान, योग आदि शब्दोंका पृथक्‌-पृथक अर्थोर्म प्रयोग ५६३ 


( ६) भकक्‍त--अ० ८ | १४-अनन्यचित्तसे नित्य-निरन्तर 
भगवानके स्मरणका उल्लेख होनेसे यह मक्तका वाचक है । 


` (७) साधकयोगी-अ० ६ | ४५-अनेकजन्मसंसिद्ध होनेके 
अनन्तर ज्ञानकी प्राप्तिका उल्लेख है, इससे यह साधकयोगीका 
बाचक है | 

( ८ ) ध्यानयोगी-अ० ६। १०-एकान्त स्थानमे स्थित 
होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमात्मामे ळगानेकी प्रेरणा 
होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है | 

(९) सकाम कमयोगी-अ० ८ | २५-वापस लोटनेवाला 
होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है । 

युक्त 

“युक्त? शब्दका प्रयोग सात अर्थोम हुआ है, जेसे-- 

(१९) तत्त्वह्ानी--अ० ६। ८-ज्ञान-विज्ञानसे तृप्तात्मा होनेसे 
यह तत्त्वज्ञानीका वाचक है । 

(२ ) निष्काम कर्मयोगी--अ० ५ | १२--कमॉका फल 
परमेश्‍वरके अर्पण करनेवाला होनेसे यह निष्काम कर्मयोगीका 
वाचक है | 

. ( ३) सांख्ययोगी--अ० ५। ८--सब क्रियाओंके होते 
रइनेपर कर्तापनके अभिमानका न रहना बतलाया जानेकै कारण 
सांख्ययोगीका वाचक है । 


( ४ ) घ्यानयोगी-अ० ६ । १८-वशमें किया (हुआ चित्त 
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परमास्मामें स्थित हो जानेका उल्लेख होनेसे यह ध्यानयोगीका 
बाचक दै । 

(५) संयमी-अ० २। ६१-समस्त इन्द्रियोंका संयम करके 
परमात्म-परायण होनेसे यह संयमीका वाचक है | 

(६ ) संयोगसूचक--अ० ७ | २२-श्रद्वाके साय संयोग 
बतानेवाळा होनेसे यह संयोगसूचक है. । 

( ७ ) यथायोग्य व्यवह्वार-भ० ६। १७-यरथायोग्य आहार, 
विहार, शयन और चेश आदि लक्षणवाला होनेसे यह यथायोग्य 
व्यवहारका वाचक है । 

आत्मा 

“आत्मा? शब्दका प्रयोग ग्यारह भर्थोम हुआ है, जेसे- 

(१ ) परमात्मा-अ० ३। १७-ज्ञानीकी उस्तोमें प्रीति, उत्तीमें 
तृप्ति और उसीम संतुष्टि होनेके कारण परमात्माका वाचक है | 

( २ ) इश्‍वर--अ० १० । २०-सब भूर्ताके हृदयमें स्थित 
होनेसे ईद्वरका वाचक है । 


(३) शुद्द चेतन-अ० १३ | २९-अकर्ता होनेसे शुद्द 
चेतनका वाचक है । 

(४) खरूप-अ० ७। १ ८-ज्ञानीको अपना आत्मा बतळानेकै .. | 
कारण वह खरूप ही समझा जाता है । इससे खरूपका " 
वाचक है । | 
| ( ५ ) परमे३वरका सगुण स्वरूप-अ० ४ | ७-अवतारखूपसे | 
प्रकट होनेका उल्लेख रहनेसे सगुण-स्वरूपका वाचक है 
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गीतामे ज्ञान, योग आदि शब्दोंका पृथक-पृथक्‌ अर्थोमे प्रयोग ५६५ 


( ६ ) जीवात्मा-अ० १६ । २१--अधोगतिमें जानेका 
वर्णन होनेसे जीवात्माका वाचक है । 

(७) बुद्वि-अ० १३ | २४--(आत्मना ) ध्यानके द्वारा 
हृदयमें परमात्माको देखनेका वणन है, यह देखना बुद्धिसे ही होता 
हैं | अतः यह बुद्धिका वाचक है | 

( ८ ) अन्तःकरण-अ० १८ । ५१--इसरमे “आत्मानं 
नियम्य! यानी आत्माको वशर्मे करनेका उल्लेख होनेसे यह 
अन्तःकरणका वाचक है । 

(९) हृदय-अ० १५ | १ १--इस्तमें 'यतन्तो योगिनश्चेनं 
पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌? “योगीजन' अपने आत्मामे स्थित इए इस 
आत्माको यत्न करते इए ही तत्त्वसे जानते हैं। आत्मा हृदयमें स्थित 
होता है, अतः यहाँ यह ( आत्मनि ) हृदयका वाचक है । 

( १० ) शरीर-अ० ६ । ३२---आत्मौपम्येनः अपनी 


१ 


साइस्यतासे लक्षित होनेके कारण यहाँ आत्मा शरीरका वाचक दै | 
॥ (११ ) निजवाचक-अ० ६। ५--आत्मा ही आत्माका 
| मित्र ओर आत्मा ही आत्माका शत्रु है, ऐसा उल्लेख रहनेसे यह 
निजवाचक है ! 
न्नह्म 

ब्रह्म! शब्दका प्रयोग सात अथोर्मे हुआ है, जेंसे--- 

( १ ) परमात्मा-अ० ७ | २९ --भगवानके शरण होकर 
जरा-मरणसे छूटनेके लिये यत्न करनेवाले ब्रह्मको जानते हैं, ऐसा 
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( २ ) ईश्वर-अ० ५। १०--सब कर्म ब्रह्ममें अपण करनेका 
उल्लेख होनेसे यह ईश्वरका वाचक है । 

(३ ) प्रकृति-अ० १४ । ४--महत्‌ विशेषण होनेसे 
प्रकृतिका वाचक है. । 

( ४ ) ब्रह्मा-अ० ८ । १७--कालकी अवध्वाला होनेसे 
यहाँ 'ब्रह्म' शब्द ब्रह्माका वाचक दै । 

(५) ओंकार-अ० ८ । १३- “एकाक्षर' विशेषण होने 
और उच्चारण किये जानेवाळा. होनेसे यहाँ ब्रह्म शब्द ओऔंकारका 
वाचक है । 

( ६ ) वेद-अ० ३। १७ पूर्वाध ) कमकी उत्पत्तिका 
कारण होनेसे वेदका वाचक है । 

( ७ ) परमधाम-अ० ८। २४--शुक्ल-मागसे प्राप्त होनेवाला 
होनेसे परमधामका वाचक है । 

अव्यक्त 


“अव्यक्तः शब्दका प्रयोग चार अर्थोमे हुआ है, जेसे-- 
( १ ) परमात्मा-अ० १२ | १- अक्षर विशेषण होनेसे 
परमात्माका वाचक है | 


| (२) शुद्ध चेतन-अ० २ | २०--स्पष्ट है । 
` (३) प्रकृति-अ० १३ | ५--स्पष्ट दै । 


श्रीमक्भगवद्गोताका प्रभाष ५६७ 


अक्षर 

“अक्षर! शब्दका प्रयोग चार अथोर्मे हुआ है, जेसे-- 

( १ ) परमात्मा-अ० ८ । ३--्रह्मका विशेषण होनेसे 
परमात्माका वाचक है । 

( २ ) जीवात्मा-अ० १५ | १६--कूटस्थ विशेषण होने 
ओर अगले इल्लोकमें उत्तम पुरुष परमात्माका अन्यरूपसे उल्लेख 
होनेसे यह जीवात्माका वाचक है । 

( ३ ) ओंकार-अ० ८। १३--स्पष्ट है | 

( ४ ) वर्ण-अ० १० | ३३--स्पष्ट है । 


2 ळा 
श्रीमद्भगव्ीताका प्रभाव 


गीता ज्ञानका अथाह समुद्र है--इसके अंदर ज्ञानका अनन्त 
भण्डार भरा पड़ा दै । इसका तत्त्व समझानेमें बड़े-बड़े' दिग्गज 
विद्वान्‌ और तत्त्वाळोचक महात्माओंकी वाणी मी कुण्ठित हो जाती 
दै । क्योकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते हैं । 
उनके बाद कहीं इसके संकलनकर्ता ब्यासजी और श्रोता अर्जुनका 
नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीताका आशय और महत्त्व 
समझना मेरे लिये टीक वेसा ही है जैसा एक साधारण पश्चीका 
अनन्त आकाशका पता ळगानेके लिये प्रयत्न करना । गीता अनन्त 
| भावोंका अथाह समुद्र है। रत्नाकरमें गहरा गोता ठगानेपर जैसे 
०7 र्नोकी"प्रोति होती "है; सही इस मवी साग मही "डुबकी 


उपलब्धि होती है । 


गीता सबेशा्मयी है--यह सब उपनिषदोंका सार है । 
सूत्रोंमे जैसे विशेष भावोंका समावेश रहता है, उससे भी कहीं बढ़कर 
मार्वोका भण्डार इसके सछोकोंमें भरा पड़ा है । इसके ३लोकोंको 
इलोक नहीं, मन्त्रं कहना चाहिये । भगवानूकें मुखसे कहे जानेकें 
कारण वस्तुतः मन्त्रोसे भी बढ़कर ये परम मन्त्र हैं । इतनेपर भी 
ये श्लोक क्यों कहे जाते हैं ! इसलिये कि वेद-मन्त्रोसे जेसे जी और 
श॒द्रादि वञ्चित रह जाते हैं, कहीं वैसे ही वे वेचारे इस अनुपम 
गीताऱाख्नसे भी वञ्चित न रह जायं । योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
. सब जीवोंके कल्याणाथ अजुनके बहाने इस तात्विक प्रन्थ-रत्नको 
संसारमें प्रकट किया है £ इससे प्रचारककी प्रशंसा करते इए 
सगवानूने, चाहे वे कोई हों, भक्तोंमें इसके प्रचारकी स्पष्ट 
आज्ञा दी है-- | | 
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> — 


य इमं परमं शुह्यं मद्भक्तेष्वमिधासयति । 
. भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकुत्तमः । 
भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरो थुवि ॥ 
( गीता १८ | ६८-६९ ) 
“जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्यमय गीताशाल- 
` को मेरे भक्तोमें कहेगा, वह निःसंदेह मुझको ही प्रात होग। |. 
`न लो. बसे .जवकरूमेश, अतिशय पिका केक मे» || 
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कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त प्रिय प्रथियोमें दूसरा 
कोई होवेगा ।' 

गीताका प्रचार-क्षेत्र संकीण और शियिछ नहीं है । भगवान्‌ 
यह नहीं कहते कि अमुक जाति, वर्णाश्रम अथवा देश-बिदेशमें 
ही इसका प्रचार किया जाना चाहिये । मक्त होनेपर चाहे मुसलमान 
हो, चाहे ईसाई, ब्राह्मण डो या झूद्र सभी इसके अधिकारी हैं, परंतु 
भगवान्‌ यह अवश्य कहते हैं--- 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यद्यति ॥ 
( गीता १८ । ६७ ) 
'तेरे हितार्थ कहे इए इस गीतारूप--परम रहस्यको किसी 
कामें भी न तो तपरहित मनुष्यके प्रति कहना चाहिये और न 
भक्तिरहितकें प्रांत तथा न बिना सुननेकी इच्छाबाळेके ही 
प्रति और जो मेरी निन्दा करता है उसके प्रति भी नहीं 
कहना चाहिये " यइ निषेध भी ठीक है, ब्राह्मण होनेपर 
मी यदि वड अभक्त है तो इसका अधिकारी नहीं है । शुद्र भी 
भक्त हो तो इसका अधिकारी है । जाति-पाँति और नीच-ऊंचका 
इसमें कोई बन्धन नहीं । अनधिकारियोंकें लिये और भी तो विशेषण 
गये हैं १ यह ठीक है । जब भक्तोंके. लिये खुळी आज्ञा है तो 
जो भक्त होता है वह निन्दा नहीं कर सकता; मक्तको अपने 
भगवानके अमृतवचन छुननेकी उत्कण्ठा. रहती ही है । अपने 


८०० यमक 'बीतेकी “ते: सुननेका तो"प्रेमी'“भक्तके "सामने" कोई प्रस्त 
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ही नहीं है । ईश्वरकी भक्ति होनेपर तप तो उसमें आ ही गया, 
अतः इससे यह सिद्ध हुआ कि चाहे कोई भी मनुष्य हो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका भक्त होनेपर वह गीताका अधिकारी है । इसके 
प्रत्येक सलोकको मन्त्र या सूत्र कुछ भी मानकर जितना भी इसे 
महत्त्व दिया जाय उतना ही थोड़ा दै । मक्खन जैसे दूधका सार 
है वेसे ही गीता सव उपनिषदोंका निचोड़ है । इसीलिये व्यासजीने 
कहा है कि-- 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 

पार्था वत्स! सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 

'सम्पूण उपनिषद्‌ गौ हैं, दुहनेवाले गोपालनन्दन श्रीकृष्ण हैं, 
अजुन वछड़ा है, श्रेष्ठ बुद्धिवाला पुरुष इस गीतामृतरूपी दूधको 
पान करनेवाला है |! 


Sw 


इस प्रकारका गीताका ज्ञान हो जानेपर मनुष्यको . किसी 
दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रहती। इतप्तमें सब शाखनोंका 
पयवसान है । गइरा गोता छुगानेपर इसमें अनेक अनोखे रल्नोंकी 
रात होती है । अधिक मननसे ज्ञानका भण्डार खुळ जाता है | 
इसीसे कहा गया है कि 


गीता सुगीता कृतव्या किमन्यः शास्रविस्तरेः । 

था खय प्नाभस्य मुखपञ्माद्विनिःसृता॥ 
( महा० भीष्म० ४३ | १) 
प्क गा भगवानूका खरूप है, ख़ास है--भाव है । इस रछोकके |. 
मा रहस रायोके बा विक मँच मेरा पा है” || 
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इनके पारस्परिक अन्तर और रहस्यपर भी ध्यान देना चाहिये । 
भगवान्‌ 'पद्मनाभः कहलाते हैं, क्योंकि उनकी नामिसे कमल | 
निकछा और उस कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई । इन्हीं त्रह्माजीके 
मुखसे चारों वेद कहे गये हैं और उन वेदोंका ही बिस्तार सब 
 झाल्लोमें किया गया है । अब गीताकी हत्पत्तिपर विचार | 
कीजिये । वह स्वयं परमात्माके मुख-कमलसे निकली है, म 
गीता भगवानका हृदय है, इसील्यि यह मानना पड़ता है कि सवे 
झार गीताके पेटमें समाये इए हैं। जिसने केवळ गीताका ही सम्यक्‌ 
अभ्यास कर लिया, उसे अन्य शाब्नोंकै विस्तारकी आवश्यकता ही क्या 
है ? उसके कल्याणके लिये तो गीताका एक ही इल्लेक पर्याप्त है । 
अब 'सुगीता? के अर्थपर विचार करना चाहिये । यह टीक 
हे कि गीताका केवळ पाउ करनेवालेका भी कल्याण हो सकता 
है, क्योंकि भगवान्‌ ने प्रतिज्ञा की है कि 
अध्येष्यते च य इमं धभ्यं संवादमावयोः । 
| ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 
| ( गीता १८ 1७०) | 
पर त्रुटि इतनी ही है कि वह उसके तत्तको नहीं जानता | 
इससे उत्तम वह है जो इसका पाठ अर्थ और मार्वोको समझकर 
अद्धा-मक्तिपूर्वक करता है । इस प्रकार एकरळोकका मी पाठ करनेवाला 
ठससे बढ़कर माना जायगा । इस हिसाबसे गीताका पाठ यद्यपि | 
प्रायः दो वर्षोर्ग समाप्त होगा, पर उसके ७०० सलोकोंके ' 
केवळ नित्यपाठके फछसे भी इसका फळ विशेष ही रहेगा। 
५०2 इस प्रकरे अर्थ ण्और ज्मावको. समझकर तीताका :शम्यास 
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करनेवाले भी वह उत्तम माना जायगा जो उसके अनुसार 
अपने जीवनको बना रहा है । चाहे यइ व्यक्ति दो वर्षोमि केवळ एक 
ही इछोकको काममें लाता है पर इस प्रकार परमात्म-ग्रासिकें साधन- 
वाले इछोकोंमेसे किसी एकको धारण करनेवाला सर्वोत्तम हे । एक 
पुरुष तो लाखों श्लोकोंका पाठ कर गया, दूसरा सात सौका और 
तीसरा केवळ एकहीका । पर हमें यह मानना पड़ेगा कि केवल एक 
ही श्लोकको आचरणमें डानेवाला मनुष्य लाखोंका पाठमात्र करने- 
बालेको अपेक्षा श्रेष्ट है । इस प्रकार गीताके सम्पूर्ण रलोकोंका अध्ययन 
करके जो उन्हें पूर्णतया जीवनमें कार्यान्वित कर लेता है, उसीका 
'गीता-छुगीता? कर लेना है | गीताके अनुसार इस प्रकार चळनेवाला 
ज्ञानी तो गीताकी चैतन्य मूर्ति है । 


अब यदि यह पूछा जाय कि गीतामें ऐसे कौन-से लोक हैं जिनमें- 
से केवळ एकको ही काममें लानेपर मनुष्यका कल्याण हो जाय, 
इसका टीकटीक निश्चय करना बहुत ही कठिन है; क्योंकि गीताके 
प्रायः सभी इळोक ज्ञानपूर्ण और कल्याणकारक हैं। फिर भी सम्पूर्ण 
गीतामें एक तिहाई सोक तो ऐसे दीखते हैं कि जिनमेंसे एकको 
भी भळीभाँति समझकर काममें लानेसे अर्थात्‌ उसके अनुसार आचरण 


` बनानेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता है । उन रछोकोंकी पूर्ण 


। संख्या विस्तारभयसे न देकर पाठकोंकी जानकारीके लिये कतिपय 
| _इलोकोंकी संख्या नीचे छिखी जाती है... 
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इस प्रकार उपर्युक्त स्लोऋंमेंसे एक र्त्रेकफो भी अच्छी तरह 
काममें लानेवाला पुरुष मुक्त हो सकता है । जो सम्पूर्ण गीताको अर्थ 
आर भावसहित समझकर श्रद्धा-प्रेमसे अध्ययन करता हुआ उसके 
अनुसार चलता है उसके तो रोम-रोममें गीता ठीक उसी प्रकार रम 


जाती हैं, जैसे परम भागवत श्रीहनुमानजीके रोम-रोममें 'राम' रम गये 


थे । जिस समय वह पुरुष श्रद्धा और प्रेमसे गीताका पाठ करता है, 
उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके रोम-रोमसे गीताका 
सुमधुर संगीत-स्वर प्रतिष्वनित हो रहा है । 
शीताका विषय विभाग 
गीताका विषय बडा ही गहन और रहस्पपूण दै । साधारण 


पुरुषोंकी तो बात ही क्या, इसमें बढे बढे विद्वान भी मोहित हो जाते : 


हैं । कोई-कोई तो अपने आशयके अनुसार ही इसका अथ कर लेते 
हैं । उन्हे अपने मतके अनुसार इसमें मसाला भी मिल जाता है । 
क्योंकि इसमें कर्म, उपासना, ज्ञान समी विषयोका समावेश है और 
जहाँ जिस विषयका वर्णन आया है वक्षे उसकी मगवानने वास्तविक 
प्रशंसा कै दै] जतः अपनेःअपने मतको प्रे ल्यि इसम सरी 


RS 
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विद्वानोंको अपने अनुकूछ सामग्री मिल ही जाती है । इसडिये ये अपने 
सिद्धान्तके अनुसार मोमके नाक्रकी तरह खींचातानी करके इसे अपने 
मतवी ओर ले जाते हैं । जो अद्वेतवादी ( एक ब्रह्मको माननेवाले ) 
हैं, वे गीताके प्रायः सभी इलोकोको अभेदकी तरफ, इतवादी दैतकी 
तरफ और कमंयोगी कमकी तरफ ही ले जानेकी चेष्टा करते हैं अर्थात्‌ 
ज्ञानियोंको यह गीता-शाक्ष ज्ञानका, भर्कोको भक्तियोगका और कम- 
योगियोंको कर्मका प्रतिपादक प्रतीत होता है । भगवानूने बडी गम्मीरताके 
साय अजुनके प्रति इस रहस्यमय प्रन्थका उपदेश किया, जिसे 
देखकर प्रायः समी संसारके मनुष्य इसे अपनाते और अपनी ओर 
खींचते हुए कहते हैं कि हमारे विषथका प्रतिपादन इसमें किया गया 
है । परंतु भगवानूने वैत, अद्वैत या विशिष्टाऱेत आदि किसी वादको 
या किसी धम-सम्प्रदाय, जाति अथवा देशविश्येषक्रों लक्ष्पमें रखकर 
इसकी रचना नहीं की । इसमें न तो किसी धर्मकी निन्दा और न 
किसीकी पुष्टि ही की गयी है। यह एक खतन्त्र ग्रन्थ दै. और 
भगवानदवारा कथित होनेसे इसे खतः प्रामाणिक मानना चाहिये । 
इसे दूसरे शात्रके ग्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है--यह तो खयं 
दूसरोंके लिये प्रमाणलरूप है । अस्तु । 


= कोई आचायं कहते हैं कि इसके प्रथम छः अध्यायोंमे 
कमका, द्वितीय षट्कमें उपासनाका और तृतीयमें ज्ञानका 
विषय वर्णित है । उनका यह कथन किसी अंशमें माना जा 
सङ्गता 2 पर वास्तवर्मे ध्यानपूर्वक देखनेसे यह पता ल्या 
सकेगा कि ...द्वितीय : अष्यायसे  अठारहर्वे अध्यायतक समी 


' Cad 
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विषयका प्रतिपादन किया गया है | अतः गम्भीर चिचारकै बाद 
इसका विभाग इस प्रकार किया जाना उचित है-- 
प्रथम अध्यायमें तो मोह और स्नेहके कारण अजुनके शोक 
और विषादका वर्णन होनेसे उसका नाम अजुन-विषादयोग पड़ा । 
इसमें कर्म, उपासना और ज्ञानके उपदेशका विषय नहीं है। इस 
अध्यायका उद्देश्य अर्जुनको उपदेशका अधिकारी सिद्ध करना ही है। 
द्वितीय अध्यायमें सांख्य और निष्काम कर्मयोग-विषयका वर्णन है । 
प्रधानतया अ० २ शोक ४९ से अ० ६ इलोक ४ तक मगवानूने 
विस्तारपूर्वक निप्काम कर्मयोगके विषयका अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे 
वर्णन किया है । भक्ति और ज्ञानका विषय भी प्रसंगवश आ गया है, 
जैसे अ० ५ इटोेक १३ से २६ तक ज्ञान और अ० ४ इलोक ६ 
से ११ तक भक्ति । शेष छठे अध्यायमें घ्यानयोगका प्रतिपादन किया 
गया है । दूसरे शब्दोंमें इम इसे मनके संयमका विषय कह सकते 
हैं । इसीलिये इसका नाम आत्मसंयमयोग रवखा गया है । अध्याय 
७ से १२ तक तत्त्व और प्रमावकै सहित मगवानकी भक्तिका रहस्य 
अनेक प्रकारवी युक्तियोंद्वारा समझाया गया है । इसीसे मक्तिके साथ 
भगवानने ज्ञान-विज्ञान आदि शाब्दोंका प्रयोग किया है । इन छः 
अध्यायोके पटकको भक्तियोग या उपासना-काण्ड-पद दिया जा सकता 
है । अध्याय १३ और १४मे तो मुख्यतया ज्ञानयोगका ही प्रतिपादन 
किया गया है । १५ यें अध्यायमें भगवानके रहस्य और प्रभावसहित 
भम्तियोगका वर्णन है । १६ वें अध्यायमें दैवी और आहुरी 
सम्पदावाले पुरुषोंके लक्षण अर्थात्‌ श्रेष्ठ और नीच पुरुषोके 
आचरणका उल्लेख किया गया है । इसके द्वारा 


अबुषको. निधि निधिका, बोध होता है, अतः ड्से ज्ञानयोग- 
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प्रतिपादक किसी अंशर्मे मान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है । १७ वें 
अध्यायमें श्रद्धाका तत्त्व समञ्चानेके छिये प्रायः निष्काप कर्भयोग- 
बुद्धिसे यज्ञ, दान और तपादि कमका विभाग किया गया है, अतः 
इसे निष्काम कर्मयोग-विषयका ही अध्याय समझना चाहिये। १८ वेमे 
उपसंहाररूपसे भगवानने समी विषयोंका वर्णन किया है । 
जैसे इछोक १ से १२ और ४१ से ४८ तक कमयोग, १३ से ४० और 
४९ से ५५ तक ज्ञानयोग तथा ५६ से ६६ तक कर्मसह्वित मक्तिपोग । 
गीतोपदेशका आरम्भ ओर पर्यवसान 
गीताके मुख्य उपदेशका आरम्भ ‹अशोच्यानन्वरोचस्त्वम्‌! आदि 
स्ेकसे इभा है । इसीसे ढोग इसे गीताका बीज कहते हैं, परंतु 
कापण्यदोषोपहतसमावः? ( २। ७) आदि इलोक भी बीज कहा 
गया है; क्योंकि अजुनके भगवत्‌-शरण होनेके कारण ही मगवान्‌- 
हारा यह गीतोपनिषदू कहा गया । गीताका पर्यवसान - समाप्ति 
शरणागतिमें है | यथा- - 
सर्वेधरमान्परित्यज्य मामेकं जरणं ब्रज । 
अह त्वा सवपापेम्यो मोक्षयिष्यासि मा छुचः ॥ 
१] (गीता १८। ६६) 
` सव धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूण कमोक्रे आश्रयो त्यागकर केवळ | | | 


`. शुच सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्माको ही अनन्यशरणको प्राप्त 
3 


वको सम्पूर्ण पापोंसे मुक्‍त कर दूँगा, तू शोक मत कर ।' 


| द अजुनको क्या पतिखळाना चाहते थे £ ` | 
२६७३ ०-तत्त 


HE 00 0. Prof. Satya और मैमावपृद्वित भक्ितिप्रधांद/ कर्मग्रोस ०७७०० ५, र 


| 


लै, 


थ्रीमद्धगणवद्वीताका प्रभाव ५७७ 


प्र०---गीतामें प्रधानतः धारण करनेयोग्य विषय कितने हैं £ 

उ०---भक्ति, कर्म, ध्यान और ज्ञानयोग--ये चारों विषय दोनों 
निष्ठाओं ( सांख्य और कम ) के अन्तरगत हैं । 

प्र०--गीताके अनुसार परमात्माको प्राप्त इए सिद्ध पुरुषके प्रायः 
सम्पूर्ण लक्षणोंका, मालाकी मणियोंके हूत्रकी तरह, आधार- 
रूप लक्षण क्या है १ 

उ०---समता !! 


इहच तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः! । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तखादूत्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
(गीता ९ | १९ ) 
“जिनका मन समत्वभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित 
अवस्थामै ही सम्पूर्ण संसार जीत छिया गया अर्थात्‌ वे जीते हुए 
ही संसारसे मुक्त हैं; क्योंकि सब्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और 
सम है, इससे वे सच्चिदानन्द्धन परमात्मामें ही स्थित हैँ? 
मान-अपमान, सुख-दुःख; मित्र शत्रु और त्राह्मण-चाण्डाळ आदिमे 
जिनकी समबुद्धि है, गीताकी दृष्टिसे वे ही ज्ञानी हैं । 
प्र०--गीता क्या सिंखलाती है ? 


` उ०--आत्मतत्तका ज्ञान और ईखरकी भक्ति, खाका त्याग और 


- घर्षपालनकै लिये प्राणोत्सग । इन चारोंमेंसे जो एक गुणको 
` भी जीवनमें क्रियात्मक रूप दे देता है--एकका भी सम्यक्‌ 
` ` पालन कर लेता है, वह स्वयं मुक्त और पवित्र होकर दूसरोंका 


८८० > कल्याण करेगें सम हो सकता. है । जिन को परसासद्शनक्ती 
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अतीव तीव्र उत्कण्ठा हो-जो यह चाहते हों कि हमें शीघ्र-से- 
शीघ्र परमात्माकी प्रापि हो, उन्हें धर्मके लिये अपने प्राणोंको 
हथेलीमें लिये रहना चाहिये । जो ईशखरकी आज्ञा समझकर 
धर्मकी वेदीपर प्राणोंको विसजन करता है, वस्तुतः उसका 
प्राण-विसजन परमात्माके ळ्यि ही है | अतः ईश्वरको भी 
तत्काल उसका कल्याण करनेके लिये वाध्य होना पड़ता है । 
जैसे गुरु गोविन्द सहके पुत्रोने धर्माथ अपने प्राणोंकी आहुति 
देकर मुक्ति प्राप्त की, वैसे ही जो धमं अर्थात्‌ ईश्वरके लिये 
सवख होम देनेको सदा-सबंदा प्रस्तुत रहता दै, उसके 
कल्याणमें सन्देह ही क्या है ! 
'खधर्म निधनं श्रेयः ।! 
( गीता ३1३५ ) 
आत्मतत्ततका यथाथ ज्ञान हो जानेपर मनुष्य निर्भय हो जाता 
है; क्योंकि वह इस बातको अच्छी तरह समझ जाता है कि आत्माका 
कमी नाश होता ही नहीं । 
अजो नित्यः शाश्रतोष्यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
( गीता २। २० ) 
जबतक मनुष्यके अन्तःकरणमें किसीका किश्चित्‌ भी भय दै, 
तबतक समझ लेना चाहिये कि वह आस्मतत्तसे बहुत दूर है | जिनको 
ईखरकी शरणागतिके रहस्यका ज्ञान है, वही पुरुष धमेके लिये | | 
इवरके ल्यि-इसते इंसते प्राणीको होम, पकता, है ग्रही,तसवी (३ । 


AEN 


। 
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कसौटी है । वास्तवमें खाथका त्याग भी यही है । मगवद्वचर्नोकै 
महत्त्व और रहस्यको समझनेवाटा व्यक्ति आवश्यकता पड्नेपर स्री, 
पुत्र और धनादिकी तो वात ही क्या, प्राणोत्सर्गतक कर देनेमें 
तिलभर भी पीछे नहीं रहता--सदा तेयार रइता है । जो व्यक्ति 
धर्म अर्थात्‌ कर्तेन्य-पाळनका तत्त्व जान जाता है, उसकी प्रत्येक 
क्रियामें मान-बड़ाई आदि बड़े-से-बढ़े खार्थका आत्यन्तिक अभाव 
झलकता रहता है । ऐसे पुरुषोंका जीवन-घारण केवल मगवत्पीत्यथ 
अथवा लोकहितार्थ ही सपझा जाता है | 
प्र०---गीतामें सबसे बढ़कर श्लोक कौन-सा है? 
ठ०--सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण व्रज | 
अह त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(१८। ६६) 
इस इलोकमें कथित शरणके प्रकारकी व्याख्या श्रीमद्रगवद्गीताके 
अध्याय ९ श्लोक ३४ एवं अध्याय १८ श्लोक ६५में भलीमाँति 
की गयी है । 
प्र०-—भगवानूने अपने दिये इए उपदेशोंमें गुद्यतम उपदेश किसको 
बतळाया है. ? 


उ०--'मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।' 
“सर्व धर्मान्परित्यज्य' आदिको । 


प्र*--गीता सुनानेमै भगवानका लक्ष्य क्या था १ 
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प्र०--इसकी पूर्ति कहाँ होती दै ? 
उ०- अध्याय १८ इलोक ७३ मे-- 
नशे मोहः स्मृतिशेब्धा त्वस्मसादान्मयाच्युत | 
खितोर्शस गतसन्देहः करिष्ये वचनं तष ॥ शस 
दे अच्युत आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे |उ 
स्मृति प्राप्त हुई है; इसलिये मैं संशयरहित हुआ स्थित हूँ और आपकी 
आज्ञाका पालन करूँगा |? 


00 ०१” 


तेरह आवश्यक बातें 


( १) प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी द्विजको कम-से-कम दोनों काल्की 
सन्ध्या ठीक समयपर करनी चाहिये, समयपर की हुई सन्ध्या बहुत 
ही लाभदायक होती है | स्मरण रखना चाहिये कि समयपर बोये 
हुए बीज ही उत्तम फळदायक हुआ करते हैं | ठीक कालपर सख्या | 


करनेवाले पुरुषके धम-तेजबी वृद्धि महर्षि जरत्कारुके समान हो 
सक्ती है । 


| | | (२) वेद और शाख्रसै गायत्री-मन्त्रके समान अन्य किसी ६ 
के भी मन्त्रका महत्व नहीं बंतळाया गया, अतएव छुद्ध होकर पक्तिं |. 


स्थानम अवकाशके अनुसार अधिक-से-अधिक गायत्री-मन्रका खु | 


जप करना चाहिये | कम र सायु ह. 1 
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( ३ ) हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इस षोडश नामके मन्त्रका जप सभी जातियोंके स्री-पुरुष सब 
धमय कर सकते हैं । य बहुत ही उपयोगी मन्त्र है । कलि-सन्तरण 
उपनिषदृमें इस मन्त्रका बहुत माहात्म्य बतलाया गया हठ | 


( ४ ) औीमद्भगबङ्गोताका पठन ओर अध्ययन सवको करना 
चाहिये | बिना अर्थ समझे इए भी गीताका पाठ बहुत लाभकारी 
है, परंतु वास्तवमें विना मतळव समझकर किये इए अठारह अध्यायके 
मूळ पाठकी अपेक्षा एक अध्यायका भी अथ समझकर पाठ करना 

| श्रेष्ट है; इसलिये प्रत्येक मनुष्यको यथासाच्य गीताके एक अध्यायका 
अर्यसहित पाठ तो अवश्य ही करना चाहिये । 


. (५) प्रत्येक मनुष्यको अपने घरमै अपने भावनाजुसार 
| मगवानूकी मूर्ति रखकर प्रेमके साथ प्रतिदिन उसकी पूजा करनी 
| चाहिये । इससे मगवानमें श्रद्धा और प्रेमकी वृद्धि होती है, झुम 
+ संस्कारोंका सञ्चय होता है और समयका सदुपयोग होता है । - 
। (६) मनुष्यको प्रतिदिन ( गीता अध्याय ६ सोक १० से 
| १३ के अनुसार ) एकान्तमें बेठकर कम-से-कम एक ,थंटे अपनी 
4रुचिके अनुसार साकार या निराकार भगवानका ध्यान करनेकी चेष्टा 
| करनी चाहिये | इससे पाप और विक्षेपोका समूळ नाश होता 
| हे और कल्याण-मागमे बहुत उन्नति होती दै । 

EEE क टा भको दि देन रवै अद इक भोजन USA | 
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` करना चाहिये; क्योंकि गृहस्थाश्रमे नित्य होनेवाळे पापोंके नाशके लिये 
जिन पञ्च महायश्ञोंका विधान है, वे इसके अन्तगत आ जाते हैं | 

( ८) मचुष्यको सब समय मगवानूके नाम और खरूपका 
स्मरण करते इए ही अपने धर्मके अनुसार शरीर-निर्वाह और 
प्रकारकी चेष्टा करनी चाहिये ( गीता ८ | ७ )। 

( ९ ) परमात्मा सारे विश्वमें व्याप्त है, इसलिये सबकी | 
ही परमात्माकी सेवा है; अतएव मनुष्यको परम तिद्विकी प्रतिके 
लिये सम्पूर्ण जीर्वोको उन्हें ईश्वररूप समझकर अपने न्याययुक्त | क 
कृतन्य-कमद्वारा सुख पहुँचानेक्ी विशेष चेष्टा करनी चाहिये 
(गीता १८। ४६) | 

( १० ) अपने द्वारपर आये हुए याचकको कुछ देनेकी शक्रि| से 
या किसी कारणवश इच्छा न होनेपर भी उसके साथ विनय, सका! 
ओर प्रेमका बर्ताव करना चाहिये। । 

( ११ ) सम्पूण जीव परमात्माका अंश होनेके कारण परमामके | 
ही खरूप हैं, अतएव निन्दा, घृणा, देष और हिंसाको त्यागकर सके 
साथ निःखाथमावसे बिशुद्ध प्रेम बढ़ानेकी चेष्टा करनी चाहिये! ५ 

(१२ ) धम और ईश्वरम श्रद्धा तथा प्रेम रखनेवाले खात्या | 
सदाचारी ससपुरोंका सङ्ग कर उनकी आज्ञा तया अनुकूलताके अतु | j 
आचरण करत हुए सङ्गका विशेष लाम उठाना चाहिये | 1 

(१३) भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और धमकी द्विके डिये श्रुति | १ 
स्मृति आदि शाल्षांके पठन-पाठन और श्रवण-मननके दरारा उंग्की | 
तल्ल समझकर अपनी आत्माको उन्नत बनाना चाहिये । 
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मनन करने योग्य 
“विशेष महस्वका भजन वह है, जिसमें ये छः बातें होती है 
ओ १-जिस मन्त्र या नामका जप हो, उसके अथको भी 
समझते जाना । 
२-भजनसे मनमें किसी प्रकारकी भी लौकिक-पारलौकिक 
कामना न रखना । 
३-मन्त्र-जपके या भजनके समय बार-बार शरीरका पुळकित 
होना, मनमें आनन्दका उत्पन्न होना | आनन्द न हो तो आनन्दका 
| संकल्प या भावना करनी चाहिये । 
४-यथासाध्य भजन निरन्तर करना | 
७-भजनमें श्रद्धा रखना और उसे सत्कारबुद्धिसे करना । 
६-जहाँतक हो भजनको गुप्त रखना । 
ऽ्यानके सम्बन्धमे- 


| 
| प्रसन्नताके साथ अधिक-से-अघिक समयतक खाभाविक ही तल्लीन 
| हे । इस प्रकारको स्थितिके थिये 


१-एकान्त स्थानमें अकेले ध्यान करते समय मन अपने ध्येयमे 


रर? FM RN 


अम्यासकी आवश्यकता दै. । अम्यासमें निम्नडिखित साधनोसे 
सहायता मिल सकती दै--- 
क--श्वासद्वारा जप । 
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ग-भगवानूके प्रेम, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य-सम्बन्धी बातें 
पढ़नी-सुननी । 

२-एकान्तमें ध्यानके समय किसी भी सांसारिक विषयकी 
ओर मनको नहीं जाने देना चाहिये । उस समय तो एकमत्र | च 
च्येयका ही लक्ष्य रखना चाहिये | दूसरी बड़ी-से-वड़ी बातका भी | उ 
मनसे तिरस्कार कर देना लाभदायक है । ते 

सवत्यापी सब्चिदानन्दघनमें स्थित होकर ज्ञान-नेत्रोद्वार ऐसे | ऐ 
देखना चाहिये मानो सब कुछ मेरे ही संकल्पके आधारपर स्थित | म 
है । संकल्प करनेसे ही सत्रकी उत्पत्ति होती है और संकल्पके अमावसे | स 
ही अभाव है । यों समझकर फिर संकल्प भी छोड़ देना चाहिये। 
सकल्पत्यागकै बाद जो कुछ वच रइता है वही अमृत है, वही सथ | 


है, वही आनन्दघन है । इस प्रकार अचिन्त्यके ध्यानका तीत ! 
अभ्यास एकान्तर्म करना चाहिये । 


साधकॉके लिये आवश्यक बाते 


--रप्योकी कामनासे संसारका काम करनेपर मन संसा 
रम जाता. &, इसलिपे संसारके काम बड़ी ही सावधानीसे वेवर 
भगवत्प्रापिके उद्देश्यसे करने चाहिये। 


२---संसारके पदार्थों और सांसारिक बिग्रयी मनुष्योका सग । | 


' जतक हो, कम करना चाहिये । सांसारिक विषरोंकी बातें ग हुँ र 
यथासाध्य कम ही करनी चाहिये । क. 


। = किसी दूसरेके दोष नहीं देखने चाहिये, लम | 
0000 ही जास.तो. निता पूछेन्बतलामे नही व्वोहिये | Foundation USA. र लि 


खार वाते ५८५ 


४--सबमें निष्काम और सममाबसे प्रेम रखनेका अभ्यास 
करना चाहिये । 

५--निरन्तर्‌ नाम-जपकें अभ्यासको कभी छोड़ना नहीं 
चाहिये । उसमें जिस कार्यसे बाधा आती हो; उसे छोड़ देना 
उचित है । परम हष और प्रेमसे नित्य-निरन्तर भजन होता रहे 
तो फिर मगवद्दशनकी भी आवश्यकता नहीं है | भजनका प्रेम 
ऐसा बढ़ जाना चाहिये कि जिसमें शरीरका भी ज्ञान न रहे । 
भगवान्‌ खयं पधारकर चेत करावें तो मी सुतीक्ष्णकी भाँति प्रेम- 
समाधि न टूटे । 

६--इन सब साधनोंकी शीघ्र सिद्धिके ल्यि इन्द्रियोंका संयम 
करके तत्परतासे अभ्यास करना चाहिये । इसके लिये किसी बातकी 
भी परवा न करनी चाहिये । शरीरकी भी नहीं । 

७---शरीरमें अहङ्कार होनेसे ही शरीरके निर्वाहकी चिन्ता 
होती है । अतएव यथासाध्य शरीररूपी जेलमें जान-बुझकर कभी 
` प्रवेशा नहीं करना चाहिये । 


सार बाते 
| 'सत्संगकी बातें घुननेसे जो असर होता है. वह पाँच मिनटके 
| कुसंगसे कम हो जाता है, क्योंकि कुसंग पाते द्वी पूवके कुविचार जग 
त उटते हैं, इसलिये कुसंगका सवथा त्याग करे |! 
5 बुरे कर्म करनेवालोकी दुर्गति होनेमें तो आश्चर्य ही क्या है, 
| बुरे कर्म करनेवालोंका जो चिन्तन करते है, उनकी भी हानि ददती 


०८६ _तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


“भगवानूका भजन गुप्तरूपसे करना चाहिये, नहीं तो कपूरकी 


भाँति भजन मान-बड़ाईमें उड़ जाता है |? -का 
“खार्थको छोड़कर दूसरेके हितके लिये चेष्टा करनी, यही उसे 

प्रेममें बाँधनेका उपाय है ।! स 
'दूसरेको सुख पहुँचाना ही उसे अपना बना लेना है | अपना | बा 

तन, मन, धन--जो कुछ दूसरेके काममें ढग जाय बही सार्थक है, 

बाकी तो सब व्यर्थ जाता है | जो इध बातको ध्यानमें रखकर 

चलता है, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता |! 
“भगवानको बुलाना हो तो अनन्य प्रेम करना चाहिये । प्यारे | २. 

Lo NS 

.मनमोइनकी माधुरी मर्तिको मनसे कभी न भुलावे । आत्तमावसे 

भगबानके लिये रोवे | भगवान्‌ अपने प्रेमी भक्तके साथ रहते हैं। | ई 

तुम अनन्य प्रेम करोगे तो तुम्हें भगत्रत्‌की प्राप्ति अत्रश्य हो | ३ 


जायगी |! 
„ चाहे सारी दुनियासे नाता. टूट जाय और प्राण अमी चळे | 
जाव, परन्तु भगवानूके प्रेममें किञ्चित्‌ भी कलङ्क नहीं ठाने. 
देना चाहिये |? | 
जैसे विषनाशिनी विद्या जाने बिना सर्पको पकड़ रखनेसे 

वह काट लेता है, फिर विष चढ़ जानेसे मनुष्यकी मृत्यु हो | 
जाती है, उसी प्रकार मुखं मनुष्य बितरयोंको पकड़कर अन्ते | 
उनमें मतबाळा होकर मृत्युको प्राप्त हो जाता है | “9 
2. ज्ञानी पुरुषोंकी वाणीसे निकली हुई ज्ञानरूपी चिनगारियाँ | 
कनोंदरारा अन्त;करणतक पहुँच जाती हैं, उसके सरे | 

पाप जळंकर भस्म हो जाते हे ।; 4 
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“काम-क्रोध तमीतक रहते हैं, जवतक अज्ञान है | अज्ञानरूप 
कारणका नाश हो जानेपर कामादि कार्य नहीं रह सकते ।: 

“मगवान्‌का भजन अमृतसे भी वढ़कर है, यह वात कहनेसे 

| समझमें नहीं आ सकती । जिनका भजनमें प्रेम होता है, वे इस 
| बातका अनुभव करते हैं ।! 

(जिस मनुष्यकी भगवान्‌ या किसी महत्तमामें पूर्ण श्रद्धा हो 
जाती है, वद्द तो उनके परायण ही हो जाता है । परायणतामे 
जितनी कमी है, उतनी ही कमी विश्वासमें भी समझनी चाहिये |? 

कहापुरुषोंद्यरा किये गये उत्तम बर्तावको भगवानूका बर्ताव 
ही समझना चाहिये ; क्योंकि महापुरुषके अंदरसे भगवान्‌ ही सब 
कुछ करते-कराते हैं ।! 2 

| (एक श्रीसच्चिदानग्दधन परमात्मा ही सव जगह परिपूण 

` हे । जैसे समुद्र सब ओरसे जलसे व्याप्त है, इसी प्रकार यह संसार 
परमात्मासे ब्याप्त है ।' 

| 'भगवानके प्रेमी भक्तोद्वारा भगवानकें प्रभाव और प्रेमरहस्यकी 


\ बातें घुननी चाहिये और उन्हींके अनुसार साधन करना चाहिये । 
. ऐसा करनेसे उद्धारमें कोई शङ्का नहीं ।? 

| (समय बीत रहा है, बहुत सोच-समझकर इसे कीमती कामम 
| ळगाना चाहिये । बह कीमती काम भगवानका भजन और संतोंका 
सङ्गी है 

नेव क क्षणके लिये भी 
८०५भ्रगुवानूको सर्वोत्तम समझनर्क बाद ® 


stri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


५८८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


भगवानूका ध्यान नहीं छूट सकता । जबतक भगवानके ध्यानका 
आनन्द-रस नहीं मिळता, तमीतक वह संसारके विषयरूपी धूळ 
चाटता है । 

“जो मनुष्य संसारके क्षणमङ्कुर नाशवान्‌ पदार्थोको सच्चे और 
सुखदायी समझकर उनका चिन्तन करता है, उनसे प्रेम करता है 
और अज्ञानसे उनमें अपना जीवन लगाता है वह महामख है |! 

“श्रीनारायणदेवके समान अपना परम सुहृद्‌, दयाळु, निःखार्य 
प्रेमी और कोई मी नहीं है, इतना होनेपर भी अज्ञानी जीव उन्हें | 
सुळाकर क्षणविनाशी विषय-भोगोंमें लग रहा है, अपने अमल्य 
जीवनको धूलमें मिला रहा है । अज्ञानकी यही महिमा है । 

'मान, बड़ाई, खाद, शौकीनी, घुख-भोग, आलस्य-प्रमाद 
सबको छोड़कर श्रीपरमात्माकें शरण होना चाहिये । भगवानकी | 
शरणागति बिना कल्याण होना कठिन है | 

भगवानका निरन्तर चिन्तन, भगवानके प्रत्येक विधानमे | 
सन्तुष्ट रहना, मगधानूकी आज्ञाका पालन करना और निष्काममाव | 
रखना--यही भगवान्‌की शरणागति है ।' १ 

“व्यानके लिये वैराग्य और उपरामता ही मुख्य साधन है । | | 
आनन्दकी नदी वह रही है। मायाका बाँध तोड़ डालो, फिर | 
तुम्हारा अन्तःकरणरूपी खेत आप ही आनन्दसे भर जायगा, तुम ! 
आनन्द्खरूप हो जाओगे | | | 

“मनुष्यको अपने दोष्रोपर विचार करना चाहिये | दोषोंपर |. 

` च्यान देनेसे उनके नाशके लिये आप ही चेष्टा हो सकती है। | 
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सार वातं ०८९ 


“जहाँ मन जाय वहाँ या तो परमेश्वरका चिन्तन करना चाहिये 
या उसे वहाँसे हटाकर पुनः जोरसे भगवान्‌में लगाना चाहिये । 
नाम-जप करते रद्नेसे मन लगानेमें बहुत सहायता मिळती दै |! 

“निष्काम-भावसे जीवोंकी सेवा करनेसे और किसीकी भी 
आत्माको कष्ट न पहुँचानेत्ते भगवानमें प्रेम हो सकता है |? 

“जो मनुष्य मगवानकी नित्य समान दयाका प्रभाव जान लेता 
है, वह भगवत्‌-भजनके सिवा अन्य कुछ भी नहीं कर सकता |! 


तरिषयोंमें फॅसे हुए मलुष्योंको प्रेमपूर्वक सत्सङ्गमें लगाना 
चाहिये । जीवोंको श्रीनारायणके शरण करनेके समान उनकी दूसरी 
कोई भी सेवा नहीं है; यह सेवा सच्चे ग्रेमियोंको अवश्य ही करनी 
चाहिये ।? 

“मनसे निरन्तर श्रीभमगवानका ध्यान करना और उन्हें प्राप्त 
करनेकी तीत्र इच्छा करनी चाहिये । वाणीसे श्रीभगवानूके नाम 
और गुणोंका कीतेन सदा-सबदा करना चाहिये । शरीरसे प्राणि- 
मात्रको भगवानका खरूप समझकर निष्कामभावसे उनकी यथायोग्य 
सेवा करनी चाहिये 0 

“मन बड़ा ही पाजी और हरामी दै । इससे दबना नहीं 
चाहिये । संसारके आरामोंसे हटाकर इसे बहुत जोरसे श्रीहरिके 
भजन-ध्यानमें लगाना चाहिये ।" 

'संसारके अनित्य पदार्थोमे प्रेम करके अमूल्य जीवनको व्यर्थ 
“नही ..बिताजा . चाहिये ॥..सचे दराल और परम, धन परमात्माके 


५९० तस्व-चिन्तामणि भग २ 


साथ प्रेम करना चाहिये और उनकी शरण होकर उनकी दयालुता 
और प्रेमका आनन्द छटना चाहिये 0 

“श्रीभगवान्‌में अनन्य प्रेम होना चाहिये, निरन्तर बिशुद्ध 
प्रेमसे उनका स्मरण होना चांहिये । दशन न हो तो कोई परवा 
नद्दी, प्रेमको छोड़कर दशनोंकी अभिछाषा भी नहीं करनी चाहिये। 
सच्चे प्रेमी भक्त दशनके भूखे नहीं होते, प्रेमके पिपासु. होते हैं । 
प्रेमके सामने मुक्ति भी कोई वस्तु नहीं है ।! 


'प्रमुके मिटनेमें इसीलिये बिळम्ब होता है कि साधक भक्त 
उस विल्म्बको सह रद्दा है, जिस क्षण उसके लिये प्रभुका वियोग 
असह्य हो जायगा, प्रभु बिना उसके प्राण निकलने लगेंगे, उसी 
क्षण भगवान्‌का मिलन होगा । जबतक भगवानूके बिना उसका 
काम चल रहा है, तबतक भगवान्‌ भी देखते हैं कि इसका मेरे बिना 
काम तो चल ही रहा है फिर मुझे ही इतनी क्या जल्दी है ? 

“जो मायाके वरामें हैं, माया उन्हींके डिये प्रबल है । परमात्मा 
ओर उसके प्रभावको जाननेवाले भक्तोकि सामने मायाकी शक्ति कुछ 
भी नहीं है । यदि मनुष्य परमात्माके शरण होकर उसके रहस्य 
और खरूपको जान ले तो मायाउी शक्ति कुछ भी नहीं रद्द जाती । 
जीव परमात्माका सनातन अंश है, अपनी शक्तिको भूल रदा है, 
इसीसे उसे माया प्रब प्रतीत होती है, यदि. भगवत्कपासे 


अपनी शक्तिको जाग्रत्‌ कर ले तो मायाकी शक्ति सहज ही परास्त 
हो जाय |? 


CC-0. शर्त, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA. | र 


सार वातें ५९१ 

'गुणातीतकी वास्तविक स्थितिको दूसरा कोई भी नहीं जान 

सकता । बढ्‌ खसंवेद्य अवस्था है | परन्तु जो अपनेमें ज्ञानीके 

लक्षण हैं कि नहीं, इस वातकी परीक्षा करता है, उसे ज्ञानी नद्दीं 

समझना चाहिये । क्योंकि लक्षणोंके खोजनेसे उसकी स्थिति शरीरमें 

सिद्ध होती है । ज्ञानीकी सत्ता ब्रह्मसे मित्र दै नहीं, फिर 
खोजनेवाला कौन १" 


“जो द्रव्य परोपक्कार यानी लोक-सेवामें खच किया जाता है, 
वह इश छोक और परलोंकमें सुख देनेवाला होता है । यदि निष्काम- 
भावसे खर्च किया जाय तो वही मुक्तिदायक बन जाता है | यह 
बात युक्ति और शास्र दोनों ही प्रमाणोंसे सिद्ध है । 


(श्वीभगवानके नाम-जपसे मनकी स्कुरणाएँ रुकती हैं, पापोंका 
नाश द्वोता दै, मनुष्य गिरनेसे वचता है, उपे शान्ति मिळती है । 


नाम-जप ईश्वर-प्राप्तिमें सर्वश्रेष्ठ साधन है । यज्ञ, दान, तप, सेवा 

आदि कुछ भी न बन सके तो केत्रछ नाम-जमसे हो भाववानूको 

स्मृति रद सकती है । नाम-्महिमा सत्रेशाख्सम्मत है और बुद्धि 
तथा अनुभवसे सिद्ध दै, इसीलिये निरन्तर निष्काममाबसे नाम-जपकी 
चेष्टा करनी चाइिये ।? 
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